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प्राकृथन 


प्रस्तुत प्रन्थ मे गाधीजी के विचारो और उनकी पद्धति का अध्ययन करने 
का प्रयास किया गया है। यह प्रयास विशेष लक्ष्य कों अहण करके विशेष दृष्टि 
से क्रिया गया है। आधुनिक जगत्‌ के सामने अति गम्भीर, अति जटिल और 
अत्यन्त महती समस्याएँ. उपस्थित है। गत कुछ शताब्दियों में मनुष्य जाति ने 
समवेत रूप से आशातीत और अकल्पित उन्नति की है ! मनुष्य ने बुद्धि की 
प्रखरता सिद्ध की है, प्रकाएश कल्पनाशीलता प्रठर्शित की है और अभूत पूर्व 
शक्ति सपन्नता दर्शायी है | उसकी प्रतिभा ने गूढ़ रहस्यों का उद्घाय्न किया है ॥ 
उसकी पारद्शिनी दृष्टि ने सूच्तम तत्वों का अनुसन्धान और साझ्ञात्कार कर डाला 
है | ककमे जगत्‌ का निर्माण करने में भी मनुष्य ने प्रशंसनीय सक्रियता का 
परिचय दिया है। उसके सम्मुख आज आदशों' की कमी नहीं है | जीवन ओर 
जगत्‌ के लिए, व्यक्ति और समाज के लिए, ऊचे से ऊचे आदशों का प्रतिपादन 
करने में मानव-बुद्धि जहा तक जा सकती थी वहा तक गयी। इन आशा के 
प्रकाश मे उसने महती राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक तथा नैतिक 
कल्पनाओं को जन्म द्रे डाला । इन कल्पनाओं को साकार रूप प्रशन करने के 
लिए. न जाने कितने विधि-विधानों और व्यवस्थाओं का आयोजन भी किग्रा 
गया | स्वभावतः मनुष्य ने यह समझा कि वह विकसित हो रहा है। उसे 
विश्वास हुआ कि वह सम्य ओर सुसंस्कृत हैं। अपने भविष्य के संबंध में उसके 
हृदय मे हद आस्था उत्पन्न हो गयी। उसे यह आशा हो गयी कि वह दिन दूर 
नहों है जब मनुष्य अभाव से, अधीनता से, रोग और रोदन से सर्वथा मुक्त हो 
जायगा । वह सुखी और सम्पन्न, स्वस्थ और स्वाधीन, सुसस्कृत ओर सुब्यवस्थित 
जीबन यापन करने में समर्थ होगा | 

पर कहां तो यह उल्लास था और कहा मनुष्य का भविष्य अंधकार में लुम 
होता दिखाई पड़ा । बीसवी शती के गत पेतालीस वर्षों में मनुष्य आशा और 
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निराशा के साथ आखमिचौनी ही करता रहा है। यदि एक ओर बड़े-बड़े 
आहदरशों की प्रतिष्ठा हो रही थी तो दूसरी ओर उन आदर्शों के भव्य-्मबनं की 
दीबारे दहायी जाती रही हैं। यदि एक अन्याय की जड़ खोढी गयी तो दूसरे 
अन्याय की स्थापना कर दी गयी। यदि स्वतंत्रता और लोकतत्र की आब्राज 
उर्जयी गयी तो परतंत्रता और वमतंत्र का सर्जन कर दिया गया। यदि विश्व- 
शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का घोष किया गया तो अशान्ति और द्वेष के 
बीज बो ठिए गए । विज्ञान यदि सर्जन, संपन्नता और सुख का साधन ही सकता 
था तो वह विनाश, अभाव और दोहन का देतु बना डाला गया | युग था जब्र 
धर्म के नाम पर उद्भूत हुईं साम्प्रदायिकता, रूढ़िपूजा, विवेकहीन परम्परा और 
अंधविश्वास मनुष्य को पशु बनाए हुए था। उसके वशीभूत होकर मनुष्य ने 
ऐतिहासिक पट को शताब्दियों तक खून से रंगा | सुनते हैं कि समय आया जुबें 
बुद्धिवाद ने उस मूढता का अंत किया | विज्ञान ने नयी दृष्टि प्रदान की | राष्छू- 
भावना ने नव-देव ओर नव-धर्म का रूप अहण करके मनुष्य के मानस* 
मंदिर में ग्रतिष्ठा प्राम की। पर हुआ क्या! यदि पहले गिरे आई 
मसजिद के नाम पर, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर मनुष्य मनुष्य 
का शिरश्च्छेद करता था तो अब राष्ट्र के नाम पर, जातिगत श्रेष्ठता के 
नाम पर, काले और गोरे, भूरे और पीले के नाम पर, वर्ग और दल के नाम 
पर, वाद और प्रतिबाद के नाम पर मनुष्य के वश्नः्स्थल'का रक्त मनुष्य पीए 
जा रहा है। यदि अपनी पशुता को चरितार्थ करने के लिए. मनुष्य ने तब धर्म 
का दुरुपयोग किया तो आज उसी पशुता को चरितार्थ करने के लिए वही मनुष्य 
विज्ञान और बुद्धेवाद का दुरुपयोग कर रहा है। और तो और बड़े-बड़े 
आदशशों और व्यवस्थाओं, सिद्धान्तों और विधि-विधानों का दुरुपयोग भी इसी 
प्रकारनकिया गया है | 

मनुष्य की यह गति और स्थिति क्‍यों है इसका उत्तर देने का अधिकार 
परिडतों और मनीषियों को होगा | मैं नहीं जानता कि इसका कारण फ्रायड के 
कथनानुसार मनुष्य की स्वजाति-शचु॒त्व की नेसर्गिक प्रवृत्ति है अथवा मनुष्य का 
मूलतः पशु-स्वरूप और स्वभाव है। मैं तो केवल इतना देखता हूँ कि मनुष्य 
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के आदशश और व्यवहार में प्रत्यक्ष वैपरीत्य है। उसका बौद्धिक विकास यद्यपि 
अकल्पित रूप से हुआ है पर उसका आचार और व्यवहार तथा उसकी प्रद्ृत्तियां 
उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई है। उसकी मानसिक उड़ान बहुत ऊँचे 
पहुँची है पर उसके कर्म और मस्तिष्क में तथा सम्मवतः मस्तिष्क और हृदय में 
महान्‌ अन्तर बना रह गया । सम्मवतः यही कारण है कि संस्कृतियों को जन्म 
देते हुए भी मनुष्य सस्कृत न हो सका | गत पचीस वर्षों में दो-दो विश्व-ब्यापी 
महायुद्धी का प्रज्वलन कदाचित्‌ उसी का परिणाम है। ये युद्ध संस्कृति के मध्य 
में असंस्क्ृति और बरबरता की धारा के ही प्रतीक है। आज जगत्‌ के सामने यही 
महती समस्या है। मानव संस्कृति का हृदय विदीर्ण करके प्रवाहित होनेवाली 
इस मानव बर्बरता का अन्त कैसे हो ! मनुष्य इतना तो अनुभव करने ही लगा 
है कि इस स्थिति का लोप सदा के लिए न हुआ तो उसके अस्तित्व के लिए 
तथा उसकी संस्कृति के लिए. भयावह खतरा उत्पन्न हो जायगा | वह इसका अनु- 
. भव करने के लिए बाध्य है क्योकि बुद्धिशील प्राणी है | गत महायुद्ध के बाद 
ही इसकी अनुभूति की जाने लगी थी। अनुभूति ही नहीं प्रत्युत स्थिति को 
संभालने और समस्या को सुलभाने की चेष्टा भी की गयी । समस्या को सुलमाने 
ओर स्थिति का परिवर्तन करने के नाम पर ही यूरोप में गत महांयुद्ध के बाद 
कुछ प्रयोग भी किए गए | एक प्रयोग किया विजयी लोकतन्त्रात्मक मित्रराष्ट्रों ने 
जो राष्ट्रसद्ट के रूप में मूर्त हुआ। दूसरा रूस का मार्क्सवादी प्रयोग था और 
तीसरा था इटली और जर्मनी के फासिस्टियो तथा नाजियों का। राष्ट्रसब्ठ तथा 
फासिटियों और नाजियों के प्रयोगों की बीमत्स विफलता स्पष्ट है। एक की विफ- 
लता का प्रमाण गत पीस वर्षों का इतिहास तथा दूसरा महायुद्ध है जो नाजियों 
ओर फासिटियों की विफलता सिद्ध कर रही है | मुसोलिनी और हिटलर की वे लाशे 
जो निर्जीव होते-होते इटली और जर्मनी का सर्वेनाश कर गयी | ब्वाकी इच गया 
रूस वा माक्सवादी प्रयोग । मार्स्संवाद जगत्‌ के सामने एक दृष्टि, एक आदर्श, एक 
पथ, एक पद्धति और एक योजना लेकर उपस्थित होता है | वह प्रथ्वी पर ऐसे 
बर्गहीन समाज की स्थापना का आकांक्षी हैं जिसमे मनुष्य द्वारा मनुष्य का दोहन, 
दलन और दासत्व न रह जाय । वह उस आदश स्थिति की स्थापना की चेश्ा 
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करता है जिसमे समाज होगा वर्गहीन ओर शासनसत्ता होगी लुम और मनुष्य 
होगा स्वतन्त्र जो अपने श्रम का उचित उपयोग करने मे समर्थ होगा । यही है 
मार्ससवाद का आदेश | इस आदर्श में आकर्षण है, मोहकता है। वस्तुतः 
उपयुक्त स्थिति ही होगी जो महती मानव जाति के गौरब के अनुकूल और उसके 
हित-साधन का हेतु हों सकेगी। इसी आदर्श को लेकर रूस की अक्लूबर-क्रान्ति 
हुई और लेनिन के नेतृत्व मे वहा माक्सवादी प्रयोग आरम्म हुआ | यह प्रयोग 
माक्सवादी लक्ष्य की पूर्ति मे कहातक सफल हुआ है यह ऐसा प्रश्न है जिसपर 
दो मंत हो सकते है और है | मै स्वय यह समभता हूँ कि जिस माक्सवाडी पद्धति 
का अवलम्बन करके मार्क्सवादी लक्त॒र की पूर्ति की चेश रूस मे बलशेविक पार्टी 
ने की वह रूस को उपयुक्त लक्ता की ओर बढ़ाने म सहायक हुई ठिग्वायी नहीं 
देती। मै भली भाति जानता हूँ कि गत तीन दशकों मे क्रेमलिन के नेतृत्व में 
रूस ने असाधारण उन्नति की है। उसके नेतृत्व मे नव-रूमी राष्ट्र ने ज म्‌ ग्रहण 
किया है। उसके नेतृत्व में रूम मे नए सामाजिक, राजनीतिक, और आार्थिक 
जीवन का उदय हुआ है। बोलशेबिकों की प्रतिभा और निष्ठा तथा तपस्या के 
फलस्वरूप. रूस मे आधुनिक पूं जीवाठ की जड खुद गयी और असन्‍्तर्राष्रीय जगत्‌ 
में वह महान्‌ बलशील तथा प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप मे अवतीर्ण हुआ है । रूस की 
लालसेना ने वर्तमान मद्यायुद्ध मं विजय वेजयन्ती फहराकर मानव-जाति के इति 
हास मे नवाध्याय का निर्माण किया है। फलतः बोलशेवी दंख ने बहा जो किया 
है वह साधारण बात नहीं है ओऔर।उसकी जितनी प्रशसा की जाय थोड़ी है । 

पर रूस की महत्ता केवल इतने ही के लिए नही थी। यश इतना ही होता 
तो प्रशंसनीय होते हुए भी रूस विशेष ओर असाधारण न माना जाता | पतित 
और पराजित किसी एक राष्ट्र को उठाने का महान्‌ कार्य तो अन्य देशों में हुई 
क्रान्तियों ने भी किया है । कमाल अतातुर्क ने जरजर, विनाशोन्मुग्ब, पराजित और 
धराशायी तुक-राष्ट्र को क्या उठा नहीं ढिया ? विजयी मित्र-शक्तियों का मंद, 
'बिचूर्ण करके कमाल ने न केवल अपनी मातृ-भूमि की स्वतन्त्रना उपाजित की 
प्रत्युत क्षयग्रस्त तुर्कों के समस्त कलुष का परिहार करके नए तुर्की को जन्म प्रश्न 
किया | आज तुर्की विश्व में अपना आदरणीय स्थान रुवता है। हिटलर ने ओर 
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अपराध चाहें कितने भी क्‍यों न किए हो पर इसे कौन अस्वीकार करेगा कि 
केवल & वर्षों" में उन्होंने पदटलित, अपमानित और स्वथा निराश जर्मन राष्ट्र को 
प्राणानुप्राणित करके अपने पैरोॉपर खडा कर दिया | जगती के अश्वल में घटित॑ 
हुईं ऐसी कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है पर उनमें से किसी एक 
को भी वह स्थान प्राम् नहीं है जो रूसी क्रान्ति को प्राम हुआ है ? आखिर 
इसका कारण क्या है ? इसका कारण केवल इतना ही नहीं है कि रूस को बोल- 
शेविको ने शक्ति-सम्पन्न प्रबल राष्ट्र बना डाला है। इसका कारण वस्तुतः वह 
आदश है जिसकी अग्-दूतिनी बनकर रूसी क्रान्ति घरा पर अ्रवतीर्ण हुईं | रूस 
उसी आदश का उपासक और उसी का प्रतीक होकर उपस्थित हुआ। उसकी 
यही विशेषता थी जिसने जगत्‌ के करोड़ो नर-नारियों के जीवन में आशा ओर. 
प्रकाश का सद्बरण किया | उसकी इसी विशेषता ने उसे जगत्‌ के समस्त दलित 
ओर दोहित राष्ट्री और वर्गों के नेता के रूप में चित्रित किया । 

फलतः प्रश्न यह है कि रूस उस आदश की पूर्ति में कह्मतक सफल हुआ। 
जिम प्रयोग की सफलता के लिए रूस की बोलशेवी सरकार ने लाखों रूसियों का 
बलिदान किया वह क्या ऐसे वर्ग-हीन समाज की स्थापना में समर्थ हुआ जिसमें 
जन-समाज सर्वथा मुक्त हो, प्रकृत मानवी अधिकारों का अक्षुरुण उपभोग कर रहा 
हो और स्वय शासन-सत्ता विधटित और लुम होती दिखाई दे रही हो | यदि यह' 
कहिए, कि उक्त प्रयोग प्रयोगावस्था में है तो भी यह पूछा जा सकता है कि क्‍या 
उपर्युक्त परिस्थिति की ओर बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे है?! मेरी दृष्टि म तो रूस 
में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का मयावना केन्द्रीकरण हो गया है 
जिसके सञ्बालन के लिए अपरिमित शक्तिशालिनी केन्द्रीभूत शासनसत्ता जन- 
समाज के मस्तकोपविष्ट हो गयी है। उस शासनस्त्ता ने स्वभावतः प्रचणड केन्द्री- 
कृत हिंसा का आश्रय ग्रहण किया है। परिणामतः जन-समाज का अच्ञ-प्रत्यज्ञ 
केन्द्रित सत्ता की उँगलियो से दबा हुआ है | मैं नही समझता कि यह म्थिति उस 
समाज की स्थापना का सकेत है जो वर्गहीन होगा और जिसमें शासनशक्ति भी 
विघरटित, वितरित और विलुम हुईं रहेगी।' फलतः मेरी दृष्टि मे रूसी क्रान्ति का 
वह पहलू जो छसकी विशेषता रही है खयई में पढ़ा दिखायी देता है । 


( ६ ) 


तात्पय यह कि गत महायुद्ध के बाद मानव-जगत्‌ की समस्याओं को सुलभाने 
के लिए. जे। प्रयोग हुए उनकी गति कुछ विचित्र ही हुईं। अवस्था यह है कि 
समस्याएँ सम्प्रति और अधिक गम्भीर होकर उपस्थित हुईं है। वर्तमान महायुद्ध 
ने कल के संसार को नष्ट किया है | आज का जगत्‌ विक्षत और बिचूर्ण है | अन्र 
कल के जगत्‌ के निर्माख का प्रश्न प्रस्तुत है । पर निर्माण किन आधारों पर, किन 
तत्त्वों को लेकर करना श्रेयस्कर होगा जिसमे मनुष्य अपने भविष्य को सुरक्षित 
रखने में समभ हो सके ! यह तो निविवाद है कि मनुष्यता ऐसे जगत्‌ के निर्माण 
की अपेक्षा कर रही है जो हिसा और पशुता से म॒क्त हो, जिसमे वर्ग-प्रभुता, वर्ग- 
भेद तथा वर्गशोषण न हो, जिसमें मनुष्य व्यक्तिगत तथा समवेत रूप से सांस्कृ- 
तिक विभूति के उपभोग का अधिकार तथा अवसर अपनी योग्यता के अनुसार 
समान रूप से बात कर सके । मानव-समाज साज्लोपाज्ञ स्वतन्त्र, सुख्ती तथा 
निर्भय होकर जीवनयापन कर सके । यही है लक्ष्य जिसके प्रकाश में भावी 
व्यबस्था का निर्माण अपेक्षित है। पर प्रश्न तो यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति 
कैसे की जाय ! वह कौन-सा मार्ग है, कौन-सी पद्धति है जिसका अवलम्बन करके 
मनुष्य इष्ट स्थिति का निर्माण कर सकता है। मार्क्सवाद एक आयोजित पद्धति 
उषस्थित करने का दावा अवश्य करता है। जगत्‌ के कोटि-कोटि नर-नारियों के 
हृदय पर उसका प्रभाव है जो उसके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर अग्रसर होने मे मानवता 
का कल्याण देखते हैं | 

पर जहा यह है वहीं गाधी जी एक नयी दिशा की ओर, एक नये पथ 
और नयी पद्धति की ओर संकेत करते दिखाई दे रहे हैं। उनके विचार यूरोप 
की विचारधाराश्रों से भिन्न हैं, उनका पथ जगत्‌ में प्रचलित आधुनिक पथों से 
मिन्न है| प्रस्तुत अन्थ में उन प्रयोगों की त्रिविचना की गयी है जो गत दो दशको 
में यूरोप मे प्रयुक्त हुए है। उन प्रयोगो के पीछे बहने वाली विचारधाराओ से 
गांधी जी के विचारों की ठुलना करने की चेश भी की गयी है। स्पष्ट है कि 
ग्रांधी जी विभिन्न दृष्टि से जगत्‌ की समस्याओं की ओर देखते है और तदनुरूप 
नव-पद्धति का ग्रतिपादन करते है। अब उन मनीषियों और पडितो तथा जन 
समाज के विचारशील वर्गों का जिनके हृदय में जगत्‌ हित की कामना है-यह काम 


( ७ १) 


हैं कि व गाधीजी के विचारों और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ की विवेचना करें 
उन्हें अपनी बुद्धितुला पर तोलें ओर यह देखे कि उन विचारों और उस पद्धति 
में उपयुक्त लक्ष्य की ओर जगत्‌ को अग्रसर करने की क्षमता है अथवा नहीं | 
वे यह भी देस्े कि आधुनिक ब्ुटियों का परिहार करने में तथा वर्तमान समस्याओं 
का हल उपस्थित करने म॑ गांधीजी के विचार सहायक हो सकते हैं या नही | 

मै गाधीवादी होने का दावा नहीं करता और न बही ठावा करता हूँ कि 
गाधीजी के विचारों को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह गांधी जी अथवा 
गाघीवादियों को ग्राह्म होगा । मैने जिस रूप म गाधीजी को समझा है उसी 
रूप में चित्रित कर देने की चेशर की है। लक्ष्य केवल इतना है कि विचारक 
समाज का ध्यान आज उस व्यक्ति के विचारों की ओर आऊकृष्ट किया जाय जो एक- 
मात्र विश्व-कल्याण की कामना से उद्परित है, जिसके रोम प्रति रोम से दलित 
और विताड़ित वसुधा की वेदनामयी रागिनी ग्रतिध्वनित हो रही है। मैं अपनी 
अयोग्यता, सीमा तथा अक्षमता से स्वेथा परिचित हूँ । सभव है अपने को ब्यक्त 
करने में भी मुझे सफलता न मिली हो | पर मला या बुरा जो बन पड़ा है बह 
पाठकों की सेवा सें अर्पित है। अपनी चुटियो को समभते हुए. भी लिखने का 
साहस किया क्योकि मैं भारतीय सस्क्ृति का उपासक हूँ। मुझे ऐसा ज्ञात होता है 
कि इस युग में जब भारत अपने इतिहास की कृष्णुतम परिस्थिति से जा रहा है 
गांधीजी में भारतीय सस्कृति अपनी उज्ज्वल आमभा के सहित प्रतिबिंबित हुई है | 
ऐसे समय जब जगत पथानुशीलन में सात्रह सलम है ओर जब विश्व के 
प्राज्षण में गहरी सास्कृतिक टक्कर होती दिखाई दे रही है मे यह कामना करने 
का लोभ संवरण नही कर सकता कि भारत अपनी परम्परा और गौरव के अनुकूल 
अपना स्थान ग्राम कर सके । 

आज से ढाई सहख्र वर्ष पूर्व के उस युग की स्मृति बार-बार हो जाती है जब 
भारत का एक महा प्राणशमानव काशी के निकट ऋषिपत्तन में धर्मंचक्र का 
प्रबतन करते हुए अगम्ृतवाणी में बोल उठा थाइ-- 

“रत भिक्‍्खवे चारिक॑ बरहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकपाय, अत्थाय, 
हिताय, देवमतुस्सानं! । 


कर, 


मानव-हृदय की ज्वाला का शमन करने में उसके अन्तर से निर्गत शीतल धार 
ने क्या असीम सफलता नहीं प्राप्त की थी ? भारत को अपने उस अभिनय पर 
आज भी गर्व है | सम्प्रति विमर्दिता और दरस्धा मेदिनी पुनः किसी ऐसे ही के 
केर स्पर्श की प्रतीमा कर रही है। भारत उस अभाव की पूर्ति क्‍या पुनः कर 
सकता है ! मैं समझता हूँ कि ऐसी कामना करने का अधिकार हमें है | बहुजन 
हिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकंपाय, गाघधीजी (का जीवन अर्पित है। उनके 
विचारों में भारतीयता का वही रंग भकलक रहा है। वे जगत्‌ को वह दे रहे है 
जो भारतीय है। फलतः यह दुर्भाग्य की बात होगी यदि भारत का विचारक 
समाज उनके विचारों को समझने ओर तौलने की चेश न करे। देश का शिक्षित 
युवक-समुदाय अवश्य ही विदेश से आने वाले प्रकाश को अहण करे पर अपनी 
राष्ट्रीय प्रतिभा की ज्योति की उपेक्षा करमा अपनी आत्मा को और अपने प्राण 
की खो देना है । आवश्यकता है कि हम आत्मविस्मृत न हो, अपनी विभूति को 
खो न दें और फिर जो बाहर से मिले उसे बुद्धि और विवेक के सहित प्रहण 
करें | इस ग्रन्थ की रचना इसी दृष्टि को लेकर की गयी है। यदि एक व्यक्ति 
के हृदय में भी मैं उपर्युक्त भावों को जाग्रत कर सका तो अपने श्रम को 
सफल समकभूगा | 
इसके पहिले कि लेखनी को विश्राम दूँ में प्रयाग विश्व विद्यालम के छात्र श्री 
प्रतुल कुमार शर्मंन को हृदय से आशीष दिए, बिना नहीं रह सकता । इस युवक ने 
इस ग्रन्थ की कापी तैयार करने में अथक परिश्रम किया है | जेल में मेरा 
स्वास्थ्य स्वथा संतोषजनक नहीं रहा । लिखने का आयास मेरे लिए अहितकर 
सिद्ध हो रहा था। शर्मन ने इसमें मेरी सहायता की । में बोलता जाता था और 
वह लिखता जाता था। प्रायः सारा ग्रन्थ इसी प्रकार लिखा गया। भगवान उसे 


विरायु करे । इति शम-- 


श्८ जून ४५ 
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आधुनिक विश्व का स्वरूप 


आज के विश्व पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उसे स्पष्टतः दो 
विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त पाते हैं। उसका एक स्वरूप आशाप्रद है 
तो दूसरा निराशाजनक है। एक ओर हम आदरशंवादी, बुद्धिशील, 
समुन्नत ओर प्रकृति को अपनी चरणुसेविका दासी बनानेबाले जगत्‌ को 
पाते हैं तो दूसरी ओर संकट से आच्छन्न, मनुष्य से उत्पीड़ित रक्त से 
लिप्त, विपक्ति की मारी विक्षत वसुधा को सामने पड़ी कराहते देखते हैं। 
धरित्री का यह दो विभिन्न ओर विरोधात्सक रूप आज इतना स्पष्ट, 
इतना व्यापक ओर इतना गम्भीर हो गया है कि उसकी अनुभूति मानव- 
' समाज का प्रत्येक बगे, जगत्‌ का प्रत्येक राष्ट्र और पत्येक व्यक्ति कर 
रहा है । एक ओर हम यह देखते हैं कि मनुष्य महान आदरशों, महृती 
कल्पनाओं, उत्तम व्यवस्थाओं को जन्म देने में सफल हुआ । जीवन का 
कोई क्षेत्र चाहे वह सांस्कृतिक हो अथवा बौद्धिक, राजनीतिक हो 
अथवा सामाजिक, सवंत्र हम मनुष्य की उन्मुत्त प्रतिभा को इतनी लम्बी 
उड़ान लेते देखते हैं, इतनी दुर तक जाने में समर्थ पाते हैं कि उसको 
कल्पना करना भी कठिन हो जाता है । अपने इतिहास के इस युग में 
मानव-जाति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिस उच्चतम बिन्दु पर पहुँची 
दिखाईं देती है वहाँ तक पहुँचने की बात भी एक शताब्दी पहले के 
मनुष्य ने न सोची रही होगी। उस युग के बीते अभी अधिक समय 
नहीं हुआ जब मानव-समाज़ का जीवन रूढ़ियों और परम्पराओं तथा 
अन्धश्रद्धा के अन्धकार से ही आच्छन्न था। मनुष्य अन्धविश्वासों का 
. ऐसा पूजक था कि अपनी अन्‍्तःस्थल़ी के गवाक्षु को बंद करके सत्य की. 
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प्रकाशमयी रश्मियों को अपने मम में प्रविष्ट होने देनन भी विधातक 
समभता था। यूरप का मध्ययुग ऐसा हो काल था जब धर्म-पुरोहितों 
द्वारा पोषित और पालित अन्धविश्वास पश्चिम की भूमि को धार्मिकता 
के आवरण में अधार्मिक प्रथाओं तथा युद्धों से उत्पीड़ित करवा रहा 
था। अपने लम्बे ऐतिहासिक युग में भारत अनेक बार ऐसी ही पतिता- 
वस्था से पार हो चुका है जब अन्धपरम्पराओं और रूढ़ियों में फँसकर 
भारतीयता उन्मुक्त चिन्तन और सत्यानुभूति से विरत होकर अधोमुख 
होती रही है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि के टिमटिमाते दीपक को अपने 
झटके से बुमा देने में समथ अन्धश्रद्धा के उदर से उस अन्धकार का 
सर्जन होना अनिवाये है जो जीवन पथ को तिमिराच्छन्न करके 
भयाबने विनिपात का कारण होता है। 


समय आया जब जीवन की चेतना भ्रगति के नैसर्गिक प्रवाह से 
प्रबुद्ध हुईं। यूरप में धार्मिक सुधार और उसके बाद पुनरुद्धार युग का 
आविर्भाव उस बुद्धिवाद के उदय की शुभ सूचना थी जिसने मनुष्य को 
कठोर अन्धविश्वास के भीषण बन्धन से मुक्त किया। विज्ञान का जन्म 
इसी बुद्धिवाद के उद्र से हुआ, जो आज के मनुष्य की महती विभूति 
है। विज्ञान ने मनुष्य को प्रगति की शक्तियों पर असाधारण प्रभ्ुता 
प्रदान कर दी । विज्ञान के द्वारा उसे बह सब मिला जिसकी चाह मलुष्य 
को हो सकती थो। अपरिमित'ऐश्वयं, असीम विभूति, असाधारण 
क्षमता, अनिवंचनीय ज्ञान, अभूतपूब गति तथा प्रथ्वी पर अकल्पित 
प्रभुता का अधिकारी मनुष्य हो गया। भौगोलिक बाघाएँ मिट गर्यी, 
अलंध्य गिरिश्ंग तथा अगाधघ जलभिधि उसकी मुट्ठी में आा गये । अकाल 
ओर अवषण, प्लावन और तुषारपात से मनुष्य को पस्त करने की जो 
सामथ्य प्रकृति में थी वह बड़े अंश में जाती रही। मनुष्य ने उसकी 
शान और भय ही जैसे मिटा द्िया। विशाल धरातल एक सूत्र सें 
आबद्ध होता दिखाई पढ़ा। मानव-बुद्धि और कल्पना तथा उसकी दृष्टि 
. अदशेनीय परमाणुओं से लेकर ज्वलन्त अह-नक्ष॒त्रों तक का भेदन करने 


रे आधुनिक किशव का स्वरूप 


लेगी । उत्पादन के साधन और यातायात के प्रकार में जो महती क्रान्ति 
हुईं उसका तो कुछ पूछना ही नहीं । ऐसा ज्ञात हुआ कि मनुष्य को वह 
शक्ति प्राप्त हुई हे जिसके द्वारा वह अभाव की सत्ता को ही मिटा देने 
में समथ होगा। मानवता के इतिहास में कभी ऐसा युग नहीं आया था 
जब मनुष्य को चतुर्दिकू यह महती शक्ति प्राप्त हुई रही हो। संभवतः 
बह योग्य हो गया था धरती को आर्थिक दुःख और भौतिक अभाव तथा 
छुश से सवेधा मुक्त कर देने में | इस नये ज्ञान, नयी चेतना और नयी 
शक्ति के द्वारा मनुष्य नयी संस्कृति को जन्म देने में संफल हुआ । जगत्‌ 
को नया जीवन; नया दृष्टिकोण, नयी धारणा और नया आदर्श प्राप्त 
हो गया। फिर तो राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक तथा व्याव- 
सायिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में नया प्रकाश फेलने लगा। 
मनुष्य ने अधिकार ओर कतेव्य की नयी विवेचना कर डाली, राज्य- 
व्यवस्था के आदर्श की नयी कल्पना कर डाली । यूरप की आधुनिक 
सभ्यता की सबसे बड़ी देन ओर बहुमूल्य भेंट वह राजनीतिक कट्पना 
है जिसमें मनुष्य की स्वतन्त्रता का चरम विकास मू्त दिखाई देता है। 
इस कल्पना में शासन-व्यवस्था साध्य नहीं साधन है जो व्यक्ति और 
समाज के द्वितसम्पादन के लिए भ्राह्म समझो गयी | मनुष्य की स्वतन्त्रता, 
समता ओर बन्धुत्व के उच्च घोष के साथ यूरप ने मानवसमाज के 
राजनीतिक विचारों को वह अभिनव र्फूर्ति प्रदान की जिसने सभ्यता के 
इतिहास में नये अध्याय का आरस्म कर दिया। लोकतन्‍्त्र के रूप में 
व्यक्त हुई इस कल्पना ने बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय” को बह नेतिक 
लक्ष्य ओर आधार प्रतिपादित किया जिस पर शासन-सत्ता का संघटन 
आशित होना चाहिए। आधुनिक सानव को अपनी इन्हीं कल्पनाओं परगवे 
हुआ । ऐसा ज्ञात हुआ कि मनुष्य मनुष्य के उत्पीड़न से,निरंकुश-शासन 
ओर स्वच्छन्द राज-व्यवस्था से, दासता ओर दलन से मुक्त हो गया। 


जब धरती परस्पर निकट आने लगी, ओर भोगोलिक बाधाएँ 
मिटने लगीं, लंडन और वाशिंगटन में बने पदार्थ अनन्त जल़राशि का 
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सन्‍्तरण करते हुए भारत में सुदूर गाँवों और अफ्रीका के जंगलों तक 
पहुँचने लगे तो धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय चेतना भी जागरित होने लगी । 
क्रमशः मनुष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सहायता ओर रक्षा का स्वप्न देखने 
लगा। समस्त सानव-जाति की एकसूत्रता को अनुभूति होने लगी और 
समय आया जब सारी धरती एक परिवार की ओर जगत्‌ में विश्व- 
व्यवस्था को कल्पना भी उदौयमान होने लगी । ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र 
में मनुष्य को आशातोत सफलता मिली । कालप्रवाह से विलीन हुए 
अतीत के सहस्नाब्दियों का चित्र अपने ज्ञान की तूलिका से उसने चित्रित 
कर डाला, धरती का जीवनचरित लिख डाला, विकास-गति की रूपरेखा 
अंकित कर डाली, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर डाला और जीवन 
की उस गूढ़ता में प्रवेश किया जो अब तक दृश्य जगत्‌ से स्वेथा प्रथक्‌ 
ओर बुद्धि के ज्िए अज्ञात था। विश्व का यह स्वरूप आशाग्रद नहीं 
है तो कया है ! मनुष्य की आदर्शवादिता, बुद्धिशीलता और उन्नति 
का उच्ज्वल श्रदशन स्पष्ट है। पर जहाँ उसका यह स्वरूप है वहीं दूसरो 
ओर इससे भिन्न रूप भी है जिसकी उपेक्षा असंभव है । जगत्‌ के 
दुःख और उसकी दरिद्रता का निवारण तो दूर रहा हम ऐश्वर्य के मध्य 
में अभाव का विकराल ओर रोमांचक स्वरूप सामने पाते हैं। भत्ते 
ही एक ओर विलास का मूला पड़ा हुआ हो ओर कुछ लोग लक्ष्मी की 
लोल लीला में लिप्त हों पर भूखों ओर नंगों की अपार भीड़ इतनी 
विशाल है कि उनके करुण क्रंदन से प्रथ्वी प्रकम्पित हो रही है। जठराप्मि 
की लपलपाती ज्वाला से सारा मानव-समाज भस्म हुआ दिखाई देता 
है। भत्ते ही उपभोग्य वस्तुओं का निर्माण प्रचुर मात्रा में होता हो, 
उत्पादक देशों के व्यावसायिकों के गोदास उत्पन्न पदार्थों से पठे पढ़े 
हों, विस्तृत भूमप्रदेशों में खड़ी फसलें लहलहद्दा रही हों, लाखों मन सोने- 
चाँदी का लेन-देन होता रहता हो, पर व्यापक किन्तु अभागा जन-समूह 
अभाव की आग में ही जलता रहता है | वह उत्तरोत्तर साधनहीन 
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अधिकाधिक भूखा और दयनीय ही होता जाता दिखाई दे रहा है, 
यद्यपि न पदार्थों की कमी दिखाई देती है और न ऐश्वय भांडार में 
च्ीणता। यातायात के साधनों में अकल्पित उन्नति हुई है, एथ्वीं के 
कोने-कोने में अभीष्ट पदार्थों को पहुँचा देना संभव है पर जन-समाज 
में यह शक्ति नहीं और न इतना सामथ्यं बाकी बची कि वे उपलब्ध 
सामग्रियों से अपनी आवश्यकता का निराकैरण कर सके ! जगत्‌ की यह 
स्थिति अभूतपूर्व असंतोष, उम्र वर्गसंघष ओर भयावनी कटद्धता का 
सज्जन कर रही है । 

व्यावसायिक प्रतिस्पधो ने वह तीतब्रता म्रहण की है कि जगत्‌ एकाधिक 
बार युद्ध की ज्वाला में विदग्ध हो चुका । धरती के प्रदेशों पर आधिपत्य 
स्थापित करने, साम्राज्यों की रचना करने, बाजारों की नकेल अपने 
हाथों में रखने को चेष्टा अन्तर्राष्ट्रीय भावना, एकसूत्रता और आदरशो- 
वादिता को पूर्णतः चबा चुकी है । साम्राज्याधीन प्रदेशों का भयावना 
दोहन संसार को नारकीय बनाए दे रहा है। जिन देशों को लोहे का 
सामना लोहे से करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो ओद्योगिक देशों के 
धन-पशु व्यावसायिकों के पोछे चलनेवाली उस देश को सरकार को 
संगीनों का कुंडन करने की सामथ्य नहीं रखते या ब्तो अपना कलेजा 
फड़वा डालें अथवा अपनी स्वतन्त्रता, अपना संसान ओर अपनी 
मनुष्यता को तिलांजलि देकर साम्राज्य-लोलुप प्रशुओं के संमुख सिर 
भुका दें । आज जगत में ऐसी ही पराधीनता और शोषण का नग्न स्वरूप 
प्रदर्शित है। चतुर्दिकू दलन, दासता ओर दरिद्रता की बीभत्स लीला 
हो रही है। देश में असंतोष, विदेश में असंतोष ओर पराधीन देशों 
में न्मसंतोष की आग दहकती क्या दिखाई नहीं दे रही है। आधुनिक 
जगत्‌ का सारा सामाजिक, आथिक और राजनोतिक संघटन पूँजीबाद 
पर स्थापित हो चुका है। 

इस व्यवस्था ने मानव-श्रम का न कोई मूल्य रहने दिया दे और न 
कोई महत्त्व | श्रम से उपाजित सम्पत्ति पर स्वामित्व उत्पादक का न 
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होकर किसी अन्य का हो जाता हे ओर उत्पादक रवय॑ मजदूरी में मिलते 
वेतन का विनियोग पुनः अपने ही श्रम से उत्पन्न पदाथ को प्राप्त करने 
में करता है ओर इस प्रकार उसके दोहरे शोषण पर 'पूँजीवाद” फलता- 
फूलता रहता है। परिणाम यह होता है कि एक ओर पूंजी बढ़ती 
चलती है ज़िस पर स्वामित्व पूजीपति को प्राप्त होता है और दूसरी 
ओर उत्पादक की रिक्त मंजूषा में पड़े दो-चार ठीछरों पर माल बेचने 
के बहाने आक्रमण किया जाता है ओर वह अधिकाधिक शोषित होता 
चलता है। पूंजीवाद! ने जीवन के मूल्य का अंकन करने के लिए एक 
दूसरा ही माप-दुंड उपस्थित कर दिया दे । महत्त्व आज केवल धन का 
रह गया है। मनुष्य की सारी तौल धन के ही द्वारा की जाने लगी है । 
उसकी थोग्यता, बुद्धि, सफलता ओर महत्ता का तोलन घन की ही तुला 
से किया जाने लगा है। जब धन का ऐसा मूल्य हो गया हो तो उसकी 
असमानता के आधार पर स्थापित सामाजिक जीवन में घोर वेषम्य का 
होना अनिवाय है। 


धनशीलों की प्रतिष्ठा, पद, अधिकार और शक्ति भी विशेष रूप 
प्रहणु करती है | सिद्धान्ततः यह भले ही कहा जाता हो कि न्याय की 
दृष्टि में सब समान हैं, पर व्यवहारतः धनी और निधन दो हो जाते हैं, 
जिनके साथ तदनुकूल भेद-मूलक बर्ताव किया जाता है। आज तो 
प्रतिष्ठा और अधिकार धन के ही अंग और उपांग बन गये हैं। जो धनी 
हैं उन्हीं का सारा अधिकार है ओर जो निधन हैं उनके जिम्मे' केवल 
कर्तव्य ही कतेव्य है। फलतः जो वर्ग अधिकार का उपभोग करता है 
उसका स्वार्थ स्वभावतः धन में ही स्थिर हो जाता है । उसके लिए 
अनिवाय हो जाता है कि वह धन की रक्षा और उसकी वृद्धि करते 
जानेमें अपनी सारी शक्ति और अधिकार का उपयोग करे. वर्ग-स्वार्थ के 
लिए सामूहिक हित की बलि इसी कारण चढ़ाई जाने लगती है, जिसका 
निश्चित परिणाम होता है सामाजिक जीवन में संघर्ष और विक्ञोभ का 
सूत्रपात। यही दे पू जीवाद की स्थूल रूपरेखा । 
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समस्त पूजीवादी देशों की जनता अपने देश की पूजीवादी व्यवस्था 
से स्वयं त्रस्त ओर पीड़ित है। पर पूंजीवाद का विष अपनी सोमा से 
कहीं अधिक दूर तक व्याप्त है। सुदूर देशों के निवासी, महाससुद्रों के पार 
रहनेवाले, विशेष कर अश्वेत जातियों के लोग, एशिया और अफ्रीका के 
देश उनसे भी कहीं अधिक दलित और सताये हुए हैं। अपने स्वार्थ की 
पूर्ति के लिए पूँजीबादी राष्ट्र धरातल के विभिन्न भूभागों में अपना 
साम्राज्य स्थापित करके वहाँ के निवासियों का दुर्दान्त दोहन तथा दलन 
करते हैं। पर पूंजीवाद” इतने से भो सन्तुष्ट नहीं होता । वह है भीषण 
महाविभीषिका जिसका तोष होना संभव ही दिखाई नहीं देतां । 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और साम्राज्य-पिपासा के कारण पूँजीवादी राष्ट्र समय- 
समय पर परस्पर भिड़ जाते हैं और अपनी पापाग्नि में अखिल भुमंडल 
को मोॉंककर महाविनाश का प्रलयंकर दृश्य उपस्थित कर देते हैं । 


इन सबके सिवा पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष तो उन समस्याओं 
की सृष्टि कर देना है जिन्हें सुलकाना अब उसकी शक्ति के परे हो गया 
है। जगत्‌ के सामने आज यह प्रश्न उपस्थित है कि पूँजीवादी व्यवस्था 
“ने मानव-ससाज को जिस पंक में ला पटका है, वहाँ से अब उसे कैसे 
बाहर किया जाय ? संसार जहाँ पहुँच गया है यदि वहीं उसे पड़ा रहने 
दिया जाय तो उसका संहार भी निश्चित दिखाई देता है। क्षण भर के 
लिए उन समस्याओं पर बिहंगम दृष्टि डालिए जिनका सजेन स्वर्य॑ 
पूंजीवाद ने कर डाला है । यन्त्रों के द्वारा पदार्थों के उत्पादन की मात्रा का 
अकल्पित रूप से अपरिसित दो उठना स्वाभाविक था। जब तक संसार के 
अनेक प्रदेशों और बाजारों पर प्रभ्ुुता स्थापित करके उत्पन्न प्रभूत पदार्थों 
को अत्यधिक परिमाण में खपाना संभव था तब तक पूँजीवाद की नेया 
स्थिर गति से बराबर आगे को ओर बहती चली गयी। पर यह अवस्था 
अनन्त काल तक नहीं टिक सकती थी । धरती असीम नहीं है और न 
पदार्थों की खरीद करनेवालों की संख्या ही असंख्य है ।, साथ-साथ 
व्यवसाय में किसी एक देश को जगत भर में एकाधिकार भी प्राप्त नहीं 
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हो सकता था और न उत्पादन को वेज्ञानिक पद्धति किसी एक ही देश 
की बपौती होकर रह सकती थी। यूरप के अनेक देश धीरे धीरे नये 
“द्योगबाद” को अपनाने लगे थे जो जगत्‌ के बाजारों पर छापा मारने 
लगे थे। अनिवायतः वह स्थिति आयी जब उत्पक्ति खपत की अपेक्षा 
अधिक होने लगी । नये व्यवसायियों के लिए अपने माल को खपाने के 
लिए आवश्यक ही गया कि विरोधियों को अपेकज्ञा अपने माल को 
सस्ता करे' । 

पर अधिक दिनों तक यह स्थिति भी नहीं चल सकती थी | पदार्थों 
के मूल्य के पतन के साथ-साथ मज॒दू-ी भी कम की जाने लगी, जिसके 
फलस्वरूप जनवग्ग को क्रयशक्ति का हास होने लगा | जब खरोदार की 
खरीदने की शक्ति ही न रहेगी तो माल की खपत्त होगी कैसे ? फलतः 
ओद्योगिक देशों में उत्पन्न पदार्थों का भांडार भर उठा । उन्हें खपाये 
बिना उत्पादन करते जाना संभव नहीं था। खपाने के लिए माल को 
क्रमश सस्ता करते जाना पड़ा। परिणामतः उत्पादन की क्रिया रुकने 
लगी ओर बेकारी बढ़ने लगी | फलतः ऐसे दुग्वक्र की रष्टि हुई जिसमें 
जैसे जैस उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे माल की खपत कम हुई और उत्पादन 
की गति रुकने लगी। जैस जैसे उत्पादन कम होने लगा, माल सस्ता किया 
जाने लगा वैसे वेसे बेकारी बढ़ने लगी । थान्त्रिक डउद्योगवाद” ने 
हस्तकोशलों, झ्ाम-उद्योगों और कुटीर-व्यवसायों का स्वनाश तो पहले 
ही कर दिया था। जन-समुदाय के लिए सिवाय कत्न-कारखानों के रोटी 
कमाने का कोई साधन बाकी नहीं बचा था। 

जब कल-कार खाने तथा उत्पादन की क्रिया रुकने लगी तो बेकारों 
की अपार सेना के लिए न काम बाकी बचा और न भूख की शान्ति करने ' 
का कोई उपाय रह गया । इस कुचक्र में पड़कर पूंजीवाद” का सारा 
आशिक संघटन रबय ही. भसकने लगा । जिस उत्पादन की प्रक्रिया के 
गर्भ से पूंजीवाद” का प्रसव हुआ था, वही उसके लिए विघातक सिद्ध 
होने लगी। ओद्योगिक देशों की सरकारों की इस दुददंशा से राष्ट्र को 
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बाहर निकालने के लिए नाना प्रकार के उपचार करने पड़े । पर वे सब 
उपचार समस्या को हल करने की दृष्टि से नहीं किये गये थे, बल्कि उनका 
लक्ष्य था पतनोन्मुख पजीवादी व्यवस्था की 'येन केन प्रकारेण” रा 
करना । पजीबादी लोकतन्त्र वास्तव में लोकतन्त्र नहीं वरन्‌ पूँजीपतितन्त्र 
के रूप में ही प्रतिष्ठित है। सारी प्रभुता, शासन-सत्ता और अधिकार 
केन्द्रीभूत है पूँजीपति वग के हाथ में, क्योंकि सरकारें की नकेल उन्होंने 
पकड़ रखी है। स्वभावतः ये सरकारें पूजीपतियों के हित के लिए और 
पंजीवादी' व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसे उपचार करने 
लगीं जो समस्या के मूल कारणों की उपेक्षा करके केवल वर्गहित का 
साधन करते थे | 


साम्राज्य के बाजारों में प्रतिस्पर्धियों के माल का आयात रोकना, 
अपने देशों में जकात की ऊची दीवारे खड़ी करना, राष्ट्रीय उद्योगों के 
संरक्षण के नाम पर गरीब जनवग को साम्राज्याधिपति राष्ट्र का महँगा 
माल भी खरीदने के लिए बाध्य करना, मुद्रा ओर विनिमय की नीति का 
इस प्रकार संचालन करना कि दूसरे देशों के बाजारों में अपने माल का 
मूल्य गिराकर बेचा जा सके ओर वहाँ के उद्योग तथा वाणिज्य-व्यापार 
को चोपट किया जा सके आदि कुछ ऐसे उपाय थे, जिनका अवलम्बन 
करके पजीपति वग के हित की रक्षा करने का प्रयास किया गया | 
स्पष्ट है कि समस्या हल होने के बजाय उलमाती ही चल्नी गयी, क्योंकि 
मूल दोष के परिहार की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। दोष था 
पंजीवादी उत्पादन, वितरण और विनिमय की पद्धति में और उस 
प्रवृत्ति में जिसके द्वारा उनका संचालन किया जाता है। दोष था उस 
व्यवस्था का जिसमें उत्पादन के साधनों का केन्द्रोकरण होता है 
अनुत्पादक वर्गों के हाथ में ओर उसी के हाथों में वितरण ओर विनिमय 
का साथ सूत्र भी केन्द्रीभूत हो जाता है। यह स्थिति अनिवायतः बर्गे- 
स्वार्थ का प्रजनन करती है और शोषण का कारण बनती है। 'पूँजीवाद' 
में इसी का मूते रूप व्यक्त होता है । पूजी और सम्पत्ति का केन्द्री करण 
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केन्द्रित वर्गहित के रूप में उद्भूत हो जाता है, जिसकी रक्षा में ही सारी 
अथनीति ओर राजनीति परिचालित होने लगती है । 
एक वर्ग के हाथों में सब कुछ का केन्द्रीकरण ही तो मूल दोष था 
ओर है, जिसका निराकरण-किये बिना समस्या को सुलमाना न संभव 
था ओर न हो सकता है। जब वर्ग-भेद होगा तो वर्ग-हित भी पररपर 
विरोधी होंगे और वर्ग-संघषे भी अनिवाय हो जायगा | इस प्रकार 
पंजीवाद'ने अपने रवरूप से ही उस स्थिति को उत्पन्न कर दिया है जो 
उसके लिए स्वयं ही भयावनी और संकटपूण हो गयी है । उसकी 
अपनी व्यवस्था ही निसगंतः अपने शत्रुओं का सजन करने में समथ हुई 
है। उसकी उत्पादन की प्रणाली और अथ-नोति ने स्वयं ही उत्पादन की 
क्रिया की गति का अवरोधन कर दिया है | उसकी लाभ उठाने की अन्ध- 
मूलक स्वाथ-प्रवृत्ति ने स्वतः विरोधी वर्गों की स्वाथभावना को उत्तेजन 
प्रदान कर दिया है। फलतः 'पूँजीवाद” अपने ही भार से समूल कम्पित 
हो उठा है। आज उसने जगत्‌ को उस स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ 
विभिन्न राष्ट्रों के पंजीपतियों का हित परस्पर टकराने लगा है, जिसके 
फलस्वरूप ऐसे विश्वव्यापी महायुद्धों का सूत्रपात होता है जो 'पंजी 
वबादी” सभ्यता तथा तदुपाजित सारे ऐश्वव और वैभव को मठियामेट 
कर देने के कारण होंगे । 


जो लोकतन्त्र पश्चिमी सभ्यता की सबसे बढ़ी देन थी और जिस पर 
उसे गव था, उसकी हत्या निष्ठुरतापुबंक करने में पूंजीवाद सफल हुआ 
दिखाई केता है। लोकतन्त्रवादी कहे जाने वाले देशों में भी लोकतन्त्र की 
सत्ता बाकी नहीं रह गयी है। लोकतन्त्र की बह कल्पना जो सत्रहवीं और 
अठारहवीं शती में ल्ञाक और रूसो, वेन्थम और मिल के मस्तिष्क में 
प्रादुभत हुई थी आज कहाँ व्यक्त हो रही है ? कहाँ है. मानव के उन 
नंसर्गिक अधिकारों की रक्षा तथा सम्मान जिनकी पूर्ति के लिए ही 
उन्होंने सरकारों की उपयोगिता स्वीकार की थी ? संक्षेप में लोकतन्त्र के 
आधारभूत भाषों पर दृष्टिपात कोजिए ओर आज के अधिनायकवादी 
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" नहीं किन्तु लोकतन्त्रवादी यूरोपियन देशों को स्थिति से उनकी 
तुलना कीजिए। आप देखेंगे कि आज जो कुछ है वह सवधा उन 
सिद्धान्तों का विरोधी है। 

लोकतन्‍्त्र की दृष्टि में प्रकति का अटल सनातन विधान अपना ऐकान्तिक 
अस्तित्व रखता है जिसके अनुसार जीवन का संचालन होता है । वह 
विधान मनुष्य के कतेव्य और अधिकार का निधारण स्वयं ही कर चुका ' 
है। लोकतन्त्र की घोषणा है कि मनुष्यमात्र का यह नेसर्गिक अधिकार है, 
कि वह स्वतन्त्र रहे, स्वस्थ रहे, जीवन का निर्वाह कर सके और अपनी. _ 
सम्पत्ति का उपभोग कर सके । लोकतत्त्र की दृष्टि में समाज़ की रचना 
का लक्ष्य यही है कि मनुष्य सफलतापूर्वक अपने अधिकारों का उपयोग 
अधिक से अधिक परिमाण में कर सके: क्योंकि प्रकृति ने ही उसे ये 
अधिकार प्रदान किये है | मनुष्य अधिक से अधिक अवसर, इन अधि- 
कारों का उपभोग करने के लिए प्राप्त करे और परिस्थितियाँ एसी उत्पन्न 
हों जिनमें अबाध रूप से बह इनका आस्वादन कर सके । इस लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए समाज ने साधनरूप सरकारों को जन्म प्रदान किया । 

फलतः लोकतन्‍्त्रवाद' के प्रतिपादक विचारकों की कल्पना में समाज 

ओर सरकार दोनों का अस्तित्व केवल इसलिए है कि वे मनुष्य को अपने 
नसर्गिक अधिकारों का भोग करने मे अधिक से अधिक सहायता प्रदान 
कर सके; क्योंकि समाज हो अथवा सरकार कोई भी प्रकृति के विधान के 
परे नहीं है ओर वह विधान हो मनुष्य के अधिकार का निर्धारण कर 
देता है। जो शासन-सत्ता इस लक्ष्य की पूर्ति न कर रही हो अथवा 
अपने कतेव्य की अवहेलना या उपेक्षा में रत हो उसके विरुद्ध विद्रोह 
करने ओर उसे मिटाकर दूसरी सरकार को स्थापित कर लेने का अधि 
कार समाज को उसी प्रकार प्राप्त है जसे कोई कुशल शिल्पी अनुपयोगी 
अस्त्र का त्याग करके उपयोगी को ग्रहण कर लेता है। जब सरकारों की 
शक्ति और अधिकार समाज-प्रदत्त हैं तो समाज को अधिकार है कि 
उन अधिकारों का यदि दुरुपयोग होता हो अथवा कतेव्य की पूर्ति में 
उनका सदहुपयोग न होता हो तो उसे वापस कर ले। 
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लोकतन्त्र” की इस कल्पना में र्वभावतः सरकार के संचालन का सारा 
अधिकार व्यापक जन-समूह के हाथों में ही निहित है। अन्तिम शक्ति 
सरकार के हाथ में नहीं किन्तु जनता के हाथ मे है ओर शासन-सत्ता उसकी 
दासी मात्र है । वेन्थम”ः ओर उसके बाद मिल” ने जिस नतिक सिद्धान्त 
की स्थापना की थी और जिसे सरकारों के अस्तित्व के आधार का 


रूप प्रदान किया था वह यही था कि अधिक से अधिक लोगों के अधिक 
से अधिक कल्याण, सुख और हित को रक्षा करने में समर्थ होना ही 
सरकार का लक्ष्य है ओर इसी दृष्टि से उसका अस्तित्व वांछडनीय और 
प्रकार का लक्ष्य ह 

उपयोगी है । इस प्रकार लोकतन्त्र' ने मनष्य के अधिकार की घोषणा की 
थी । पर जहाँ उसने अधिकार की व्याख्या की वहीं करतेव्य का निर्धारण 
भी कर दिया। उसकी दृष्टि में कतेव्य ओर अधिकार का सम्बन्ध 
अविच्छेय है | कतव्य बिना अधिकार की सत्ता ही नहीं है। जिस प्रकार 
कतेव्य पूर्ति किये बिना सरकारों का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता 
उसी प्रकार व्यक्ति के भी कतंव्य हैं जिनकी पूर्ति किये बिना वह अपने 
अधिकार का उपभोग कर ही नहीं सकता | । 


व्यक्ति का कतेव्य यही है कि वह जिस प्रकार अपने अधिकार की 
माँग करता है उसी प्रकार दूसरे के अधिकार का सम्मान करे, उसकी 
रक्षा करे और उसे वही अवसर प्रदान क रे जिसे वह स्वयं प्राप्त करना 
चाहता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति से व्यक्ति का सम्बन्ध है 
अतः कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का अधिक से अधिक उपभोग 
उसी समय कर सकता है. जब प्रत्येक व्यक्ति परस्पर दूसरे के अधिकार 
की रक्षा करने का कतंव्य पालन करे | यदि आप मेरे अधिकार, मेरी 
तन्त्रता और मेरे द्वित पर आघात करते है तो कोई दूसरा उसी 
प्रकार आपके अधिकार, आपको स्वतन्त्रता ओर हित पर आक्रमण कर 
सकता है फिर तो किसी की न तो स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी और न 
अधिकार । मनुष्य मत्स्यन्याय का शिकार हो जायगा और जिसकी लाठी 
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होगी उसी की हो जायगी भस । फलतः व्यक्ति को अपनी रक्षा, अपने 
हित, अपनी स्वतन्त्रता ओर अपने कल्याण के लिए भी यह आवश्यक है 
कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता और हित का विचार करने, उसकी रक्षा 
ओर सम्मान करने का अपना कतेव्य पूरा करे । निरंकुश होकर केवल 
अहं की पूजा का यहीं अन्त होता है । 
अधिक से अधिक “अहं? का विकास हो सके यह प्रत्येक व्यक्ति की 
मनष्यमात्र की स्वाभाविक एषणा होती है पर प्रकृति स्वयं इस प्रवृत्ति की 
सीमा का निरधौरण करती दृष्टिगोचर होती है। अहं? के विकास के लिए 
भी अहं? को सीमाबद्ध करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना उसके 
वह विकास भी संभव नहीं है। अहं? के भाव में ही यद्यपि पर? के 
अस्तित्व की स्वीकृति समाविष्ट है तथापि अहं? और (पर! का कल्याण 
इसी में है कि दोनों परस्पर भावयन्तः के माग का अनसरण करें| यदि 
दोनों एक दूसरे के योगक्षेम तथा स्वार्थ ओर अधिकार का ध्यान न 
रखेंगे और परस्पर आदर न करेंगे तो वे दोनां स्वयं एक दूसरे का 
विनाश कर देंगे। इस प्रकार अहंभाव से भावित मनुष्य का स्वत्व 
परत्व की रक्षा की ओर उन्मुख रहकर ही अपना विकास कर सकता है ! 
फलतः व्यक्ति को अपनी: सीमा स्वयं बाँधने के लिए बाध्य होना पड़ता 
है। उसे स्वेच्छा से समाज के चरणों में अपनी स्वतन्त्रता का, अपने 
नसगिक स्वच्छन्द ओर अक्षुराण अधिकारों का अधिकांश समपेण करना 
पड़ता है ओर अपने ऊपर बन्धन लगाकर समाज के निकट जाने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है । व्यष्टि और सम्रष्टि के इस सान्निध्य, समन्वय 
ओर सहयोग पर न केवल व्यक्ति और समाज का अस्तित्व निर्भर है 
वरन्‌ उन दोनों का विकास तथा श्रेय उसी में संभव है | इसी आधार 
पर व्यक्ति ओर समाज का सम्बन्ध भी स्थापित है । इसी में दोनों के 
य की व्याख्या है । 


व्यक्ति समाज की अवहेलना न करे और समाज व्यक्ति के विकास का 
साधक बने । व्यक्ति समाज के हित को पूरा करे ओर उसमें अपना हित 
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देखे तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने अधिकारों के 
उपभोग का अवसर प्रदान करे। इस आदशे की साधना के लिए उसे 
व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए तथा उसकी रक्षा करने के लिए 
शासनसत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। शासक के हाथ में जो भी अधिकार और 
शक्ति है, वह समाजप्रदत्त है और उसका मूल व्यापक जनसमूह है। 
यही थी 'लोकतन्त्र” की कल्पना। मानवता के इतिहास में ऐसा शुभ युग 
आया जब “लोकतन्‍्त्र! की उपयुक्त भावना और दृष्टिकोण का उद्य यूरप 
में हुआ जो धीरे-धीरे जनवग को प्रभावित करने लगा। पश्चिमी 
यूरप की जनता सें इन विचारों ने प्रचंड मानसिक क्रान्ति कर दी, 
ओर मनुष्य की स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व में जीवन की सार्थकता 
दिखाई देने लगी । पशुबल, वर्गाप्रभुता और निरंकुशता की भित्ति पर 
स्थापित तत्कालीन सामन्तवादी समाज की जड़ मनुष्य की प्रगति की 
धारा के वेग से हिल उठी । 


अनियन्त्रित राजन्यवर्ग जो राजसत्ता को देवी अधिकार और शक्ति 
से संपन्न घोषित करके अपनी समस्त निरंकुशता और निर्देशन की नीति 
को धमम द्वारा ग्रतिपादित कर रहे थे वे इस नयी लहर से सिहर उठे | पर 
जनसमूह की वल्पत।एँ बदलती ही गयीं। सामाजिक और व्यक्तिगत 
जीवन का मूल्य अकने के लिए जिन आदशों का मानदंड स्थिर किया 
गया था वह स्वयं ही विचूण होने लगा। नयी धारणाएँ उनका स्थान 
ग्रहण कर रही थीं | फलतः फ्रांस में अठारहवों शती के अन्तिम चरण में 
मनुष्य की स्वतन्त्रता, समानता और बन्‍्धुत्व को पुकार लेकर क्रान्ति हुई | 
जिन आदर्शों की स्थापना के लिए फ्रांस ने शस्ष का सहारा लिया उन्हें ही 
ब्रिटिश जनता ने बिना रक्तपात के केबल लोकमत की तीज्रता और शक्ति के 
द्वारा प्रतिष्ठित करने की चेष्टा को। उधर अमेरिकन स्वाधीनता के युद्ध में 
सानवांधिकार” की घोषणा के द्वारा उन्हों विचारों को महासमुद्र के पार 
जन्म दे डाला । वास्तव में 'लोकतन्त्रवाद” का उदय मानव-विकास की 
प्रक्रिया सें मनुष्य की नेसर्गिक अहिंसक प्रकृति की विजय थी,जिसने बर्ग- 
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प्रभुत,अन्धशोषण ओर निरंकुश शासन-पद्धति के स्थान पर मानवाधिकार 
की कल्पना की । लोकतन्‍्त्र की दृष्टि में यह्‌ तभी संभव था जब शासन- 
सत्ता पर जनता का सामूहिक रूप से अधिकार हो । इसी कारण 'लाक! 
ने प्रतनिधिमूलक शासन-व्यवस्था के सिद्धान्त की रूपरेखा खींची। 
'रूसो” ने तो विशुद्ध जनतन्त्र की कल्पना उसके चरमतम रूप में की.। 
शासन-सत्ता की स्थापना का प्रतिपादन इस रूप में करके मनुष्य ने जीवन- 
सम्बन्धी प्रश्नों को शान्तिपूवंक हल करने का उपाय दूँढ़ निकाला । 


अब तक शस्त्र के सहारे सर काटकर समस्याओं को हल करने और 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के संचालन की जो पद्धति थी उसके 
स्थान पर सर गिनकर समझोते, समन्वय और सामंजस्य के द्वारा उन्हीं 
बातों को पूर्ण करने को प्रथा ढूँढ़ निकाली गयी। स्पर्शुहै कि यह दृष्टिकोण 
हो उस अहिंसक प्रवृत्ति का द्योतक है जिसकी उत्परणा मनुष्य के जीवन 
को स्वभावतः उसी प्रकार प्राप्त होती रहती है जिस प्रकार किसी भो 
दूसरी प्रवृत्ति को । लोकतन्त्र! की यह आभा मानव-जीवन को एक सीसा 
तक आलोकित करने में समथ हुई थी। यूरप की यह मानव-समाज को 
बड़ी भारी देन थी जिस पर उसे गये करने का उचित अधिकार था। 
लोकतन्त्र के प्रकाश में मनुष्य की ऐतिहासिक गति एक विशेष दिशा की 
ओर मुड़ती दिखाई पड़ी । पर मानवता के दुर्भाग्य से यह प्रकाश एक 
दिन क्षीण होता और धोरे-धीरे बुकता दिखायी देने लगा। लोक 
तन्त्रवाद! की जन्मभूमि यूरप में आज लोकतस्त्र का जेसा निदेशन और 
उपहास होता दिखाई दे रहा है' वह रोमांचक है। 
यदि आप लोकतन्त्रात्मक देशों पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि जननायक 
वास्तव में वर्ग-हित का ही साधन कर रहे हैं । अधिक से अधिक लोगों के 
अधिक से अधिक हित,के संपादन का सिद्धान्त न जाने कब का समाप्त हो 
चुका है। न कहों मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार रह गये हैं और न कहीं 
रह गयी है ऐसी सरकार जिसकी सत्ता व्यापक जनवग के अधिकारों की 
रक्षा ओर हित को पूर्ति के लिए साधन रूप समझी जाती हो | वास्तव 
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में आज सरकारें व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं रह गयी हैं, 
प्रत्युत व्यक्ति और समाज ही सरकार के लिए रह गया है। स्वतन्त्रता 
ओर मनुष्य के अधिकार-सस्बन्धी सिद्धान्त मुख से भले ही उच्चरित होते 
हों, मले ही लोकतन्त्रात्मक आदर्शों और कल्पनाओं का व्यवधान खड़ा 
किया जाता हो पर उनके आवरण में प्रचंड निरंकुशता और वर्गप्रभुता 
की ही साधना की जाती है। 


सरकारों की शक्ति और प्रभुता अपरिमित और अक्षुण्ण हो गई है। 
उसके पास सहारा रह गया है एकमात्र पशुबल का। उसका कतेव्य हो 
गया है वर्गों और गुटों के स्वाथ के लिए आवश्यकतानुसार जन-समाज के 
अधिकारों का नि्दंलन करना। केन्द्रोभूत शक्ति और अधिकार की 
प्रचंड प्रतिमा के रूप में स्थित सरकार-नामधारी संस्था सम्प्रति विकराल 
ओर भयावनी हो चुकी है। 'जनतन्त्र” का अथे और उसका भाव तो यह 
रहा है कि शासन-शक्ति जन-समाज में समान रूप से वितरित हो । जो 
शक्ति और जो अधिकार किसी युग में अनियन्त्रित राजाओं के हाथ में थे, 
जो उनके परिवार अथवा कुटुम्बी जनों अथवा सामन्तों की मुट्ठी में थे, 
उन्हें जनतन्त्र के द्वारा जन-समूह को समर्पित कर देने की चेष्टा दी 
लोकतन्त्र में मूते हुई थी । केन्द्रित और निरंकुश शक्ति का विघटन करने 
की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य ने यह अनुभव किया कि किसी 
व्यक्ति, वर्ग या समूह के हाथों मे' सर्वाधिकार श्रदान कर देना ऐसा 
भयावना रोग है जो जनता की स्वतन्त्रता ओर जनाधिकार के अपहरण 
तथा जनहित के निदंलन की ओर अनिवायत: प्रवृत्त होगा । 

इस रोग का निराकरण उसी दशा मे संभव है जब सब पर शासन 
करने का अधिकार सबको प्राप्त हो । उसी दशा में प्रत्येक प्रत्येक के अधि- 
कार और हित की चिन्ता करने के लिए बाध्य होगा; क्योंकि बिना इसके 
किसी एक का भी हित सुरक्षित नहीं रह सकता। पर आज 'लोकतन्त्रा- 
त्मक' कही जानेवाली सरकारें निरंकुश हैं, जो स्वयं प्रभु हैं और अपने से 
उत्कृष्ट किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करतीं । उनकी दष्टि में 
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उनके सिवा किसी दूसरे के अधिकार का भी अस्तित्व नहीं है ओर न 
उनके हित के सम्मुख किसी अन्य के हित का प्रश्न ही उठता है। मनुष्य- 
समाज अतीत में शासन-सत्ता से उत्पीड़ित होता रहा है । लोकतन्त्र ने उस 
उत्पीड़न से उसे मुक्त करने का प्रयास किया पर हम देख क्षकते हैं. कि 
स्थिति में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं हुआ । एक दृष्टि से उत्पीड़न की 
मात्रा पूर्व की अपेक्षा अद्यावधि कहीं अधिक है । आज की सरकारों के 
पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिनका पूर्वकाल में कहीं पता भी न 
था। ये सरकारें महती शक्ति से संपन्न है जिसका उपयोग करके 
समाज में जीवन का सारा सूत्र वे अपने हाथों में कर लेने में समथ 
होती हैं। उनकी अकल्पित और यान्त्रिक शक्ति से मानव-जगत्‌ का 
ज्ितिज अन्धकाराच्छुन्न हो गया है । 

उचित और अनुचित, नीति और अनीति के निशुय करने का सारो 
अधिकार उन्हों ने हड़प कर रक्‍्खा है। आज की सरकारें दूसरे देशों के 
सामने मनमाने दावे पेश कर सकतो हैं, अपने देश को जनता को अपने 
चरणों में स्वाधिकार समपंण कर देने के लिए विवश कर सकती हैं और 
देश को जब चाहें युद्ध की अग्नि में कोंक सकती हैं । उन्हें अधिकार प्राप्त 
है कि अपनी सीमा में निवास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
परिवार,अपने धन,अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण तक को स्वाहा कर देने 
के लिए बाध्य कर दें । सरकारें यदि चाहेंगी तो आपको मनुष्य की हत्या 
करनी ही पड़ेगी, चाहे आप इसे पाप ही क्‍यों न समभझते हों । आपकी 
सरकार युद्ध में लिप्त होकर न्याय कर रही हो या अन्याय, जिन कारणों 
को लेकर वह मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या करा रही हो वह उचित हो 
या अनुचित, पर आपको उसकी आज्ञा के सामने चुपचाप शिर मुका 
देने के सिवा दूसरा अधिकार प्राप्त नहीं है । 

सरकारों के लिए तो नैतिकता का भी कोई बन्धन नहीं रहा। 
असत्य, स्वार्थ, हत्या, प्रबंचन आदि भल्ले दी व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन में अपराध माने जाते हों, भले ही सरकारें इनके लिए व्यक्ति को 


हुक । 
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दंड का भागी बनाती हों, पर वे स्वयं इनसे परे हैं। वे जब चाहें 
इनका आश्रय ग्रहण करें, अपनी प्रजा को भी यही करने के लिए बाध्य 
करें और अपनी सफलता में गये करें | कोई शक्ति नहीं है जो उनसे 
जवाब भी तलब कर सके | व्यक्ति भले ही 'में! के सिवा तुम” की 
सत्ता स्वीकार करे, वह अपने संकुचित स्वाथ की परिधि के परे जीवन के 
लिए अधिक उत्कृष्ट और उन्‍नतत आदशे भी भल्ते ही स्वीकार करे, पर 
सरकारों के सामने इसकी भी कोई मर्यादा। नहीं है। वे केवल 
अपने दित को जानती हैं ओर जो चाहती हैं वही करना उचित सम- 
भती हैं। सरकारों का, उन सरकारों का भी जो लोकतन्त्रात्मक होने का 
दावा करती हैं, यह स्वरूप है । उनमें भी शक्ति और अधिकार का कैसा 

भयावना केन्द्रीकरण हा गया है। देश की जनता के जीवन पर आज़ की 
सरकारों का कैसा स्वच्छन्द और सम्पूर्ण अधिकार स्थापित है। ऋपनी 
प्रभुता बनाए रखने के लिए वह अपने देश की जनता की स्वतन्त्रता पर 

आधात करती है। किसी को अधिकार नहीं हे कि उसकी शक्ति, 

उसको प्रभुता और उसके निर्णय के विरुद्ध चूँ भी कर सके । 

आखिर क्या कारण है कि सरकारों ने यह रूप ग्रहण किया ? वह 

कौन सी प्रक्रिया और परिस्थिति है जिसने उन्हें इस साँचे में ढाल 
दिया ? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं ओर इतिहास के पन्नों 

पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि लोकतन्त्र को धारा 

'दूँज़ीबाद! के मरुस्थल में पहुँचकर सूख चली। अकल्पित और अभूत- 

पूर्व रूप से अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निमौण जब संभव हुआ ओर 

उसे जगत्‌ के सुदूर कोनों में ले जाकर जब बेचना संभव हुआ और 
जब दुनिया के बाजारों पर अपना अधिकार स्थापित करना सरल हो गया 
तब “यन्त्रवादी' उद्योग की कृपा से अप्रत्याशित लाभ उठाना भी संभव हो 
गया। 'पूँजीवाद” का जन्म और विकास इसी भाँति हुआ। केन्द्रीभुत 
पूँजी का परिणाम पूँजीवाद के रूप में प्रकट हुआ। केन्द्रित पूजी परि- 
णास थी यान्त्रिक उत्पादन प्रणाली का, जिसमें उत्पादन के साधनों पर 
स्वामित्व- स्थापित था पूजीपतियों का । यान्त्रिक उत्पादन-प्रणाल्री में 
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उत्पादन के साधन केन्द्रीभूत होते हैं और उत्पत्ति की प्रक्रिया भी केन्द्रित 
ढंग से ही दोती है। पजी, उत्पादन, उत्पादन के साधन और श्रम सबका 
केन्द्रीकरण हुए बिना उत्पत्ति का यान्त्रिक प्रकार चल ही नहीं सकता | 


बिना इस केन्द्रीकरण के पदार्थो का निमौण उस व्यापक और विस्तृत 
परिमाण में हो ही नहीं सकता जिस मात्रा में आज किया जाने लगा है। 
उत्पादन भी इस पद्धति के द्वारा धरातल के समस्त मनष्यों की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए सामग्रियों के निर्मोण का एकाधिकार जब यूरप के 
कुछ प्रमुख ओद्योगिक देशों के मुद्री भर महाजनों और व्यावसायिकों को 
प्राप्त हो गया तब उसका परिणाम हो ही क्‍या सकता था ? माल की 
व्यापक बिक्री ओर खपत के फलस्वरूप अकल्पित लाभ उठाया गया। 


ऐसी स्थिति में पूजी की उत्तरोत्तर वृद्धि और एकत्रीकरण स्वाभा- 
बिक था। जगत्‌ की सारी संपदा कुछ देशों के पंजीपतियों-के करतलगत 
हुई । केन्द्रीकरण की जिस भ्रवृत्त ने पूंजीवाद को जन्म दिया वही प्रवृत्ति 
सामाजिक जीवन के अंग-प्रत्यंग में छा गयी। व्यक्ति को तो उसने परा- 
वलम्बी बनाकर छोड़ा । जब उत्पादन, वितरण और विनिमय की सारी 
व्यवस्था केन्द्रीभूत होकर कुछ के हाथों का खेल बन गयी तब साधारण 
जनता को जीवन को आंवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि के लिए किसी 
केन्द्रीय व्यवस्था का मुखापेक्षण करना ही पड़ेगा। कार्यतः यह परा- 
वलम्बन उप्तकी पराधोनता का कारण हुआ, दूसरी ओर सामाजिक जीवन 
भी वर्गेसता ओर वगरवाथ से विताड़ित हो गया। जिस वग के हाथों में 
उपयेक्त आर्थिक व्यवस्था का सूत्र आ जायगा वह अपने हित ओर अपने 
स्वार्थ तथा लाभ की रक्षा और वृद्धि के लिए अधिकराधिक सतक ओर 
यत्नशील होता ही जायगा । « 28 #7 फिका 
इसी प्रकार व्गरबाथ का प्रजनन हो जाता है, जिसकी हत्ती केफितर 

क 50 अंकड होत्लातों है | कह अमुताः काप्त कारमीच्तुँगे तक 

अभय की महीःहेएज्रबतक्षःमेंकीपीतिकि/ए्तक्तेशा संक्मनज्क प्र आरसिक 
दोकर उप्तके संचालमत्कीसिआक्यप्रनेःझाथों में: छत किफ वरगोली|भेको 


बापू और मानवता २० 


पूति ही जिस अथनीति का आधार हो जाय वह विरोधी वर्गों की 
उत्पत्ति अवश्य ही कर देगी। सारा जन-समाज यदि किसी केन्द्रित 
आर्थिक व्यवस्था का परावहुम्बी बना दिया जायगा तो निम्चित है कि 
पराधीनता, शोषण और दुलन का सजन हो जायगा | यह स्थिति इतनी 
अप्राकृतिक, अन्यायपू्ण ओर अनीतिमूलक है कि उसे स्थायी बनाने के 
लिए शक्ति और अधिकार के केन्द्र पर छापा मारना उस वर्ग के लिए 
अलनिवाय था जो उक्त व्यवस्था की रक्षा में अपने वरगरवार्थों की सिद्धि 
देख रहे थे। शासन-सत्ता, शक्ति ओर अधिकार की संस्था है ही 
जिसका उपयोग किए बिना पूजीपतिवगग के लिए न अपनी रक्षा 
करना संभव था, न प्रझ्ञुता प्राप्त करना । फलतः उन्होंने अपनी सारी 
प्रतिभा और धन के द्वारा लोकतन्त्र की व्यवस्था का गला घर दबोचा। 
पँजोवादी यान्त्रिक उद्योगवाद” में जिस केन्द्रोकरण की प्रवृत्ति का 
आविभाव हुआ उसने सारे समाज में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ही पैदा 
कर दी | शासन-सत्ता भी इस प्रवृत्ति से अछूती नहीं रह सकती। 
वगस्वाथ जैसे-जैसे उम्र होता गया वैसे-बैसे उसकी रक्षा की चेष्टा 
भी बढ़ती गई । इस चेष्टा में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक 
होता गया कि शासन-तन्त्र के अधिकार और उसकी शक्ति का केन्द्रों 

करण अधिकाधिक मात्रा में होता चले। पंजीवाद' के विकास के साथ- 
साथ शक्ति ओर अधिकार का केन्द्रीकरण इसी कारण होता गया। 
लोकतन्त्र आज इसी केन्द्रीकरण का विक्ृत स्वरूप ग्रहण कर चुका है । 
जैसा कि कह चुका हूँ, जनतन्त्र! शक्ति ओर अधिकार के अधिकाधिक 
वितरण का ही नाम है। यदि वितरण की इस गति का अवरोधन कर 
दिया गया ओर उसके स्थान पर केन्द्रीकरण होने लगा तो लोकतन्त्र 
यों ही मर चुका । 

यू जीवाद” का शत्रु बोलशेवी रूस यद्यपि 'पूँजीवाद” का विनाश 

करने चला पर उसने पूजीवाद की केन्द्रोकरण की भ्रवृत्ति को बुरी तरह 
अपना लिया । आज रूस की मजुदूर सरकार केन्द्रित शक्ति ओर अधि- 
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कार का प्रचंड प्रतीक है। उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों 
का, शक्ति और अधिकार का तथा शासनसत्ता का जो केन्‍्द्रीकरण 
रूस में हुआ है वह अतुलगोय है । दूसरी ओर लोकतन्त्र का विरोधी 
'कासिटोंबाद” या 'नाजीवाद” शासनसत्ता के केन्द्रीकरण का बीमत्स- 
तम रूप है। पर बोलशेबीवाद” और "नाज़ीवाद” को छोड़ दीजिए 
तो भी जो लोकतन्त्रवादी' बने रह गए वे भी फ्रासिस्टों या नाज़ियों से 
विशेष भिन्नता नहीं रखते। आज का लोकतन्त्र वस्तुतःपूँजीपति/ तन्त्र के 
रूप में ही प्रतिष्ठित है । अमेरिका और ब्रिटेन लोकतन्त्र के सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण माने जाते है | पर दो दशकों के उनके इतिहास पर दृष्टिपात 
कीजिए ओर आप देखेंगे कि 'लोकतन्त्र” का आवरण रखते हुए भी 
उन देशों में धीरे-धीरे शासन-शक्ति और अधिकार को अधिकाधिऋ 
उस सरकार के हाथों में केन्द्रित करते जाने की '़ासिटी” प्रवृत्ति 
विकसित होती रही है, जिस पर वहाँ के व्यावसायिकों और महाजनों 
का प्रभुत्व स्थापित है । 

उन देशों में जन-समाज के अधिकारों का अपहरण धीर-धीर होता 
गया है। लोकतन्‍्त्रवादी! देशों का उपयुक्त वर्ग स्षष्टतः 'फ़ासिटियों! और 
'नाज़ियों' के प्रति प्रशंसात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखता रहा है। 
फ्रांस, त्रेटिेन ओर अमेरिका की सारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति जो गत दस वर्षों 
में बरती गई है,वह इसका अकास्य प्रमाण है | प्रमुख और प्रभावशीत् 
राष्ट्रनायकों के एक नहीं अनेक ऐसे उद्गारों के उद्धरण उपस्थित किए 
जा सकते हैं, जिनमें उन्होंने इटली और जमनी की फासिटी पशुता के 
प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है और खुले शब्दों में उनसे मित्रता तथा सह- 
योग की आवश्यकता बताई है| आज श्री चर्चिल त्रिटिश जनता के नायक 
ओर लोकतन्त्र के परम पोषक होने का दम्भ रच रहे हैं, पर उन्हीं के एक 
वाक्य की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर देना अनुचित न होगा | 
सन्‌ १६२७ ई० में जब जिटेन में 'बाल्डविन! की सरकार थी श्री चर्चित्न ने 


अथमन्‍्त्री की हैसियत सें रोम की यात्रा की और इटालियन जनता के 
सामने सापषण किया । 
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आप अपने भाषण में कहते हें--“सिगनर सुसोलिनी की शान्त, 
अनासक्त वथा सौम्य मूर्ति देखकर मैं मुग्ध हुए बिना न रह सका। 
इतने संकटों और कठिनाइयों के रहते हुए भी उन्होंने जो धीरता 
प्रदर्शित की है उससे प्रभावित हुआ हूँ । यदि मैं इटालियन रहा होता तो 
मुझे निश्चय है कि लिनिनवाद! की पाशविकता के विरुद्ध मुसोलनी ने 
जो सफल युद्ध छेड़ा है,डसमें आरम्भ से अन्त तक उनके साथ रहता और 
अपनी सारी शक्ति लगा देता | इस अवसर पर में फ़ासिज्म के अन्त- 
राष्ट्रीय स्वरूप पर दो शब्द कहना उचित समभता हूँ। इस आन्दोलन ने 
स्पष्टतः सारे जगत्‌ की महती सेवा की है. । इटली ने यह दिखा दिया 
कि वर्तमान सभ्य समाज की रक्षा का ओर उसे स्थिरता प्रदांन करने का 
एक मार्ग है, जिसके द्वारा उन विनाशात्मक शक्तियों का प्रतिरोध किया 
जा सकता है जो आज जगत्‌ के लिए भयावह हो गयी हैं। उसने 
वास्तव में रूसी विष का परिद्दार करने के लिए ओषध उपस्थित कर 
दिया है ।” 


ये वाक्य हैं चचिल महाशय के जो आज ल्ोकतन्त्र' के सर्वोत्कृष्ट 
संरक्षक हाने का दम भरते है। 'फ़ासिटीबाद” की महिमा उन्हीं ने गायी थी; 
यद्यपि आज उसी को मानवता का शत्रु और बब रता का प्रवतेक कहते हैं । 
यह मतपरिवतेन केवल इसलिए हुआ है कि मुसोलिनी की सोम्य और 
शान्त मूर्ति तथा ज़गत्‌ की सेवा करनेंवाला फ़ासिज्म समय आने पर 
विश्व पर छायी ब्रिटिश पताका की प्रमुता और साम्राज्यवादी ऐश्वर्य के 
लिए भयावह हो उठा। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतन्त्रवाद? का 
दम भरनेवाले वास्तव में प्रच्छन्न फ़ासिस्ट हैं. जो 'पजीवादी” बगर्वार्थ 
की रक्षा के छिए 'लोकतन्त्र' की हत्या करने में समर्थ हुए और जब उसी 
र्वार्थ को ठेस पहुँची तो लोकतन्न्न के रत्षक होने का दम भरने लगे। 
तातये यह है कि 'पूँजीवाद” ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया उन्होंने 
लोकतन्त्र का भी विन.श कर डाला। उत्पादन के साधनों और उत्पादन 
कीपद्धति के कन्द्रीकरण से पूंजी का केन्द्रीकरण और पूँजीक 
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कन्द्रोऋरण से वर्गहित का कन्द्रीकरशण तथा अन्त में उसकी 
कर सिह 30" 
रक्षा के लिए शक्ति ओर अधिकार का कन्द्रीकरण | इस कन्द्रीकरण 


के फत्चलस्वरूप लोकतन्त्र का तिरोभाव । संक्षेप में यही प्रक्रिया 
थी जिसने लोकतन्त्र' का बिनाश कर डाला । 


शक्ति और अधिकार के कन्द्रीकरण पर स्थापित व्यवस्था को रक्षा 
करने के लिए भी कोई न कोई उपाय आवश्यक था। इस उपाय को ढूँढ़ 
निकाला गया शब््र के बल में । आज जगत्‌ की सरकारों ने शल्बबल को भी 
बह सुसंघटित केन्द्रीय रूप प्रदान किया है जिसके भार से घरती डगमगा 
उठी है। ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों का ऐसा प्रगतिशील बर्ग 
अपने अपने देशों में उदीयमान इस प्रवृत्ति से त्रस्त है । अमेरिका क 
उपराष्ट्रपति श्री देनरी वैज्रेस ने भाषण करते हुए अभी हल में कह्दा हे 
कि “अमेरिका में नये प्रकार के 'कफ़ासिटीवादः का उदय हो रहा है। मैं 
देख रहा हूँ कि यह अमेरिकन फ़ासिज्म मानवता की प्रगति के लिए 
भयावह हुआ चाहता है। युद्धोत्तर व्यवस्था में अमेरिकन राष्ट्र का 
एकमात्र महान्‌ कतेठ्य यह होना चाहिए कि बह इस नये अमेरिकन 
'फ़रासिटीवाद? का विकास रोक दे ।” 

विचार कीजिए कि यह अमेरिकन फ़ासिटीवादः क्या है. ? क्‍यों उस 
देश के बड़े-बड़े उद्योगों और व्यवसायों तथा पूँजी के प्रभुओं का गुट 
शापन-सत्ता पर अपने निरंकुश अधिकार की स्थापना के लिए भ्बल 
प्रयास में संलग्न हो गया है। उसके लिए वाल्स स्ट्रीट का हित अमेरिका 
के हित से,मानव समाज के हित से और जगत्‌ के हित से कहीं बढ़कर 
है। बह अपने देश की सरकार को अपने हाथों में रखकर राष्ट्र की 
आर्थिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय नीति का संचालन इस प्रकार 
करना चाहता है कि अधिक से अधिक विश्व का शोषण द्वो सके, 
व्यवसाय से लाभ उठाया जा सके और अपने धनकोष को आकंठ भरा 
जा सके । आज अमेरिकन लोकतन्त्र भी पूँजीपतिवर्ग-सत्ता की दी 
अभिव्यक्ति है । 
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अमेरिका के मानवाधिकार (राइट्स आफ मेन ) की घोषणा ने 
मनुष्य को स्व॒तन्त्र नहीं बनाया | स्वयं अमेरिका के काले 'नोग्रोःकी दशा 
संसार के सम्मुख है। एक अमेरिकन राष्ट्रपति को फिलिपाइन्स द्वीप- 
समूह पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे अपना पराधीन बनाने के 
लिए देवी टल्परणा तक मिल गयी । मनुष्यमात्र को स्वतन्त्रता का उनका 
सिद्धान्त न जाने कहाँ चला गया है। एशियानिवासियों के विरुद्ध 
अमेरिका के वर्णभेद्मूलक कानून आज भी उस महासिद्धान्त का मखौल 
उड़ा रहे हैं जिसका प्रतिपादन और अभिषेचन अमेरिकन रक्त से हुआ 
था। फ्रॉस की राज्यक्रान्ति की नयी कल्पना ने भी मनुष्यमात्र की समान- 
ता,बन्धुत्व और स्वतन्त्रता की सत्ता स्थापित न की। फ्रॉसीसी साम्राज्य- 
वाद का शिकार होकर न जाने कितना बढ़ा जन-समाज शताब्दियों 
तक परितप्त रहा है। उसकी साम्राज्य-लिप्सा और प्रभ्ञुता-प्राप्ति की कामना 
तथा वर्ग हित की साधना फ्राॉँसीसी राष्ट्र को ही ले डबी। ब्रिटेन की 
बहुजनहिताय” और 'बहुजनसुखाय”ः की कल्पना भी अपना विशेष 


अथ रखती है। इंगलेंड के मिल-मालिक, महाजन और औद्योगिक 
प्रभुओं के सिवा वहाँ की शासन-सत्ता की दृष्टि में कदाचित्‌ कोई जन? 
है ही नहीं। उनमें से अधिक से अधिक का हित और अधिक से अधिक 
का सुख ही उसका लक्ष्य है। वसुधा उसके सिद्धान्त से प्रबंचित है 
क्योंकि उसके अंक में परिपालित और उसी के गर्भ से उद्भूत अति- 
व्यापक जनवग “बहुन्ननहिताय” तो नहीं पर अंगरेज-महाजनहिताय” 
शोषित,दलित ओर विताड़ित है | युद्ध के पूर्व तक फ्रॉस और इन पंक्तियों 
के लिखने के सम्य तक ब्रिटेन, दी सर्वेश्रेष्ठ साम्राज्याधिपति राष्ट्र हैं । 
इन दोनों देशों की सम्मिलित जन-संख्या नौ करोड़ से अधिक नहीं है 
जो स्वयं संयुक्त रूप से प्रथ्वी के साठ करोड़ नर-नारियों की पराधीनता 
के कारण हो गये हैं । अकेले इंगलेंड के अधीन प्रायः ४८ करोड़ नर-नारी 
शोषण ओर निर्दंलन तथा पराधीनता का जीवन यापन कर रहे हैं। 
उनको एकमात्र साथकता ब्रिटिश एजीपतियों, शासकवर्गों ओर महा- 
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जनों के स्वाथे, उनकी वासना ओर प्रवृत्ति को पूर्ति करते रहने में दी 
समझी जाती है । 


आज किस देश में सनृष्य स्वतन्त्र है ओर कदाँ की राजनीति व्यक्ति 
ओर समाज के व्यापक हित के लिए परिचालित है ? यूरप की फ़ासिटी 
व्यवस्थाओं से दलित देशों में राज्य-सत्ता की कल्पना तो बेसी ही है 
जसी बबेर युग में रही होगी । राज्यसत्ता स्वतन्त्र और अक्षर्ण है और 
व्यक्ति तथा समाज का अस्तित्व यदि है तो केबल उसी के ज्ञिए ।” 
मुसोलिनी का यही लिद्धान्त है जो समभते हैं कि मानव के उत्तम गुण 
ओर उसके उज्ज्वल अंशों का विकास तभी संभव है जब जगत्‌ में समरा- 
नल प्रज्वलित होता रहे । मानव-जीवन की उपयोगिता केवल इतनी 
समभी जाती है कि उसे कुचलकर शासक अपनो प्रभुता की प्रवृत्ति 
तृप्त कर सके । मनुष्य के खून से इस व्यवस्था का सेचन हो इसलिए 
कि वह अधिकाधिक उसका रक्त पान करने में समर्थ हो । हिटलर का 
नाज़ीबाद तो इससे भी एक पग और आगे बढ़ गया। उनको कल्पित 
“आयेजातिः का प्रतोक नाज़ी जमनी है जिसे, उसके मतानुसार, प्रकृति, 
ईश्वर ओर इतिहास से यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि आसमुद्र 
भूमंडल पर वही एकमात्र शासन कर सके*। हिटलर को दृष्टि में मानवता 
का कब्याण इसी बात में है कि वह चुपचाप नाज़ी पदाघात को 
अपने वक्षःस्थल पर स्थापित कर ले । नाज़ियों की दृष्टि में यद्दी वह 
ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे परिपूर्ण करने के लिए हिटलर का अवतार 
हुआ है। जगत्‌ की जो शक्ति इसमें बाधक द्वो उसे विनष्ट कर देने 
का दिव्य कार्यभार विश्वात्मा ने मानों हिटलर पर द्वी छोड़ा है । 


अधिनायक-सत्ताधीन किस देश में जनवर्ग स्व॒तन्त्रता,समानता और 
बन्धुत्व का उपभोग कर रहा है ? कहा है मनुष्य का नेसगिक अधिकार 
ओर कहाँ.है अधिक से अधिक लोगों की रक्षा और हित तथा सुख के 
सम्पादन का आदर्श ? जाति-विह्ष उग्रतम रूप में, पशुबल घुणरित 


बापु और मानवता ः रे 


मात्रा में और बर्बरता का नग्न नतन ! यहूदियों का लह पी लिया गया 
क्योंकि वे अनाय समझे गये। विश्व की प्रभुता के लिए जमंन जनता 
बलि चढ़ा दी गयी । अब समाजवादी रूस की ओर चलिए। रुस 
को सोवियट शासन-पद्धति ने कब व्यक्ति की स्वतन्त्रता स्वीकार की ? 
समाजवाद को विचार-धारा में व्यक्तिवाद का उन्मूलक तत्त्व ही 
विकसित हुआ। व्यक्ति-सत्ता यदि है तो उसको एकमात्र उपयोगिता 
ओर साथकता यही है कि समाज के लिए उसकी बलि चढ़ा दी जाय | 
माक्स को इसी में व्यक्ति की उन्नति और उसका हित भी दिखाई देता 
है। वे कहते हे-“मानव-जाति का विकास ओर इस प्रकार व्यक्ति का 
बिकास भी केवल उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है जिस- 
में व्यक्ति की बलि चढ़ा दो जाती है” । फलतः सोबियट पद्धति व्यक्ति 
की भावना, स्वतन्त्रता और अधिकार का अस्तित्व स्वीकार द्वी नहीं 
करती । यही कारण है कि उसके शासन का यन्त्र व्यक्तिवाद को कुचल 
कर ही चलता है | 


समाजवादी, व्यक्ति के स्थान पर समाज को स्थापित करता है, 
पर उसके समाज की सीमा वह नहीं है जो उक्त शब्द के साधारण 
अथे में गर्मित है। उसके समाज का अथ श्रमिक वर्ग से है जो मज़दूरी 
लेकर उत्पादनक्रिया में संलग्न है। मजदूरों का बर्ग ही वह समाज है 
जिसके हित में, विकास में और उन्नति में समस्त अश्रमिक वर्ग की 
बलि चढ़ा देने में मानवता के कल्याण का साधन और ऐतिहासिक 
प्रक्रिया को पूर्ति समझी जाती है। 


उसका आदर्श है जगत्‌ में ऐेसे समाज की रचना करना जो वर्ग- 
हीन हो । तर्क यह है कि जब वर्ग ही समाप्त हो जायगा तो शोषक और 
शोषित का भेद भी मिट जायगा और मिट जायगा वर्गों का परस्पर 
विरोधी स्वार्थ । इस समाज के अधिकतर में उत्पादन और वितरण के 
सारे साधन रहेंगे । उसी समय राज्य-सत्ता का अस्तित्व ओ क्रमशः 
क्षीण होते होते एक दिन पूर्णतः विलुप्त हो जायगा। यह है उनका आदरश। 
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पर जब तक उसकी उपलब्धि नहों होती तब तक कम्यूनिस्टों की ऐति- 
हासिक प्रक्रिया का परिचालन इसी बात में हे कि मजदूर वर्ग की अधि- 
नायक सत्ता स्थापित की जाय जो बलपवबक अन्य सब वर्गों को कुचल 
कर वगगहीनता की ओर बढ़े। श्रमिकों की अधिनायकता का संचालन 
वह पार्टी करती है जो मज़दूरों का प्रतिनिधि होने का दावा करतो 
है ओर जिसने मज़दुर क्रान्ति को सफल बनाकर शासन-व्यवस्था पर 
जबरदस्ती अधिकार स्थापित कर लिया है । 


रूस में आज उसी बोलशेविक पार्टी का आधिपत्य है। वर्गहीन 
समाज की स्थापना ओर अराजक समूह-सत्ता का आदशे कभी व्यावहा- 
रिक रूप प्रहण करेगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में हे, पर सम्प्रति 
जो कुछ हो रहा है वह इतना ही है कि उक्त व्यवस्था ने उस लोह-युग का 
प्रजनन कर दिया है जिसके दुधष वेग में व्यक्ति की स्वतन्त्रता पीस डाली 
गयो है । निरंकुश और दलगत अधिनायकवाद के सम्मुख.मानव-जीवन 
का कोई मूल्य बाकी नहीं रहा। उसकी लम्बी भुजा व्यक्ति और समाज के 
ज्ञीवन के अंग-प्रत्यंग को अपनी मुट्ठी में रखने में समथ हो रही हे | 
उसकी इच्छा और संकेत के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति ओर वर्ग इच्छा 
करे, विचार करे, मत व्यक्त करे, कल्पना करे, मिले-जुले, पढ़े लिखे, 
मनोरंजन करे, भोजन-शयन करे और अपनी रोटी कमाने का उपाय 
करे । पजीवादी लोकतन्त्र यदि महाजनों और पजीपतियों के एक 
छोटे से बग्ग का हित संपादन करने में ही व्यस्त है 
हिटलर की आये जाति की कल्पना नाज़ीदल को जगत्‌ की प्रभुता 
प्रदान करने के निमित्त मानवता के हृदय का रक्त पान करने के 
लिए उभाड़ रही है, यदि राजसत्ता के अश्लुग्ण-अस्तित्व की कल्पना 
मुसोलिनी को उन्मुक्त शासक बनने के लिए अग्रसर कर रही है . 
तो मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना के लिए और अपनी 
ऐतिहासिक. प्रक्रिया की पूर्ति क निमिन्ष स्टालिन भी अभूतपूत्र 
लाधिराज बनकर उस कठोर नोकरशाही सरकार के विधाता बन गये 


बाप्‌ ओर मानवता श्ट 


हैं जिसने रूस के जीवन को भी वहाँ की भूमि क सदृश यान्त्रिक जड़ता 
प्रदान कर दी है। उन देशों के राजनीतिक संकट की तो बात ही मत 
पूछिए जो दुर्भाग्य से किसी साम्राज्यवादी राष्ट्र के शासनाधीन प्रदेश या 
उपनिवेश हैं। भारत का रोम-रोस उस संकट से भली भाँति परिचित है । 
यह महाराष्ट्र सहुस्नाब्दियों की उथल्न-पुथल देख चुका है ओर देख चुका 
है कि मानवता किस प्रकार लड़खड़ाती, गिरती, उठती और पुनः आगे 
बढ़ती चली गयी है । जब से सभ्यता के युग का आविर्भाव हुआ है तब से 
आज तक धरातल के राजनीतिक रंगमंच पर जितने भी अभिनय हुए 
उन सबमें अभिनेता की दृष्टि से भारत का स्थान प्रमुख रहा है। कोन 


नहीं जानता कि यूनान और रोम से प्रायः शताब्दियों पूर्ब भारतीय 
ज्ञितिज पर राजनीतिक प्रकाश की उज्ज्वल रश्मियाँ चमक चुकी थीं । 
वही भारत आज उन सभ्यों की शासन-व्यवस्था के अधोन है जो महान 
ओर उन्नत राजनीतिक कल्पना के जनक तथा परिपोषक माने जाते हैं । 
जब जगत्‌ का अधिकांश बबेर था, उस समय सभ्यता की जो लहरी 
प्रवाहित हुई थी उसे भारत ने देखा था । आज जब जगत्‌ का अधिकांश 
सभ्य है तब बबरता की जो उत्कट और उत्ताल तरंगें उठ रही है उन्हें 
देखनेवाला भी उसके समान दूसरा नहीं है। श्वेत जातियों द्वारा 
शासित और निदेलित देशों पर आये हुए रोमांचकारी राजनीतिक 
संकट का श्रकांड साक्षी भारत के समान दूसरा कोत मिलेगा ? क्या 
आज' उसकी विवेचना की आवश्यकता है ? में समझता हूँ कि भारत का 
एक एक प्राणी, इस भूमि का एक एक कण उससे परिचित है। फिर 
मानव-सभ्यता के इस घृणित अध्याय का बीभत्स वर्णन करके लेखनी 
कलंकित क्‍यों की जाय ? 


अन्तरोष्ट्रीय संकट की ओर चलिए तो यह देखिएगा कि बह 
इतना व्यापक, इतना भयावना, और इतना स्पष्ट है कि उसके सम्मुख 
सारा मानव-समाज आपाद-मस्तक काँप रहा है । सुनते हैं कि किसी युग 
में आदि मानव अपनी बबेरावस्था में छोटो-छोटी ठुकड़ियों में विभक्त 
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ही, नदी-नालों के तट पर, पवेतों की कन्द्रा, उपत्यका या अधित्यका में, 
जंगलों के काड़-मंखाड़ों की आड़ में डेरा डाले पड़ा रहता था। धरणी, 
धन-घधाम के लिए ये टुऊड़ियाँ परस्पर टकराया करती थीं और बलप्वेक 
एक दूसरे को कुचल कर जीवन यापन किया करती थीं। संभवत: उनका 
इतना ही लक्ष्य था और यही था कारयक्रम | हिंस पशुओं की भाँति सगया 
करना उन्तका काम था। फिए वह आखेट पशुओं का हो या अपने ही समान 
दूसरी टुकड़ी के मानव का । यही लक्ष्य उनके जीवन का आधार था जिस 
पर उनकी सारो राजनीति, अथनीति या समाजनीति म्थापित हुईं रही 
होगी। एक फिरके को दूस रे से कितना भय रहता रहा होगा? भेड़ियों के 
भुंड से, सिंह की दहाड़ या अजगर की लोल जिह्ना से उन्हें जितना त्रास 
न होता रहा होगा उससे कहीं अधिक भय और संकट अपने ही पाश्वे 
में बसे हुए अपने समान मानव से रहा होगा। सद भय, संशय और 
आशंका यही जीवन की विभूति थी । हिंसा, निदृंलन ओर रकक्‍तपात यही 
कार्य-योजना थी | आदि-सभ्यता का कदाचित्‌ यही रूप था। इसी पर 
जातीय और अनन्‍्तर्जातीय नीति स्थापित थी। पर सुसंरक्षत मानव- 
समाज को आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय नीति का आधार क्या है ? पारस्परिक 
भय, संशय और आशंका ही है या कुछ ओर भी १ हिंसा, रक्‍तपात 
ओर प्रतिशोध के सिवा और कोन सी उत्प्ररणा है जो उक्त नीति की 
परिचालिका बनी हुई है ? बबेरता की ओर संस्कृति का यह प्रत्यावतेन 
कैसा ? गत पचास वर्षो में मेदिनी का जो मदन हुआ है वह क्या मनुष्य 
की संस्क्रति का परिचायक है ? छोटे-मोदे युद्धों की गणना न कीजिए 
पर दो दो विश्वव्यापी महासमरों की प्रज्यलित अग्नि में भूमंडल का 
भस्म होना क्या उपेक्षणीय है ? तुर्रा यह है कि जो कुछ किया जाता 
है वह सभ्यता और मानवता, न्याय और नेतिकता, स्वतन्त्रता और 
लोकतन्त्र के नाम पर किया जाता है; और इस प्रकार अपने ऋत्य का 
ओचित्य. सिद्ध करने में संकोच भी नहीं किया जाता। जो शत्र 
उठाता है वह शान्ति, व्यवस्था ओर लोक-कल्याण के लिए 


बाप और मानवता ह है रे० 


उठाने का दावा करता है। गत महायुद्ध में अमेरिका को युद्ध 
संलग्न करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन ने अमेरिकन 
कांग्रेस को जो सन्देश भेजा था उसमें घोषणा की गयी थी कि 
“अमेरिका किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं प्रत्युत मानव-समाज के 
कल्याण के लिए समरांगण में उतर रहा है' ।” ब्रिटिश राजनीतिक्षों ने 
भी युद्ध में कूदने के पूषे कुछ ऐसी ही घोषणा की थो | आधुनिक महा- 
युद्ध में भी हम दोनों पक्षों से इसी प्रकार की घोषणाएं सुनते जा 
रहे हैं। हिटलर भी कहते हैं कि हम संसार की व्यवस्था और 
शान्ति के लिए युद्ध की आग भड़काने को अग्रसर हुए हैं। दूसरी ओर 
चर्चिल के हृदय में ब्रिटेन के र्वाथ का लेशमात्र भी ध्यान नहीं है। 
वे कहते हैं कि हमें त्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की इच्छा नहीं है। 
हमारे हृदय में रंचमात्र भी स्वार्थ नहों है'। ब्रिटेन भीषण बल्तिदान 
कर रहा है इसलिए कि जगत्‌ आततायी आक्रमणकारियों की पशुतां 
से सदा के लिए मुक्त हो जाय | जिधर से देखिए यही दावा है कि वह 
शान्ति, व्यवस्था ओर न्याय का पुजारी है। एक ओर हिटलर तो दूसरी 
ओर चर्चिल दोनों एक ही ईश्वर को अपना साज्ञी ओर सहायक सममतते 
हैं और घोषणा करते हैं कि उसी ने उनको जगत्‌ की रक्षा के लिए अपना 
निमित्त बनाया है। पर इतिहास इस बात का साज्ञी है कि इन दावेदारों 
के द्वारा न न्याय को रक्षा हुईं, न मानवता की, न स्वतन्त्रता 
की, न सभ्यता की । युद्धों के ढ्वारा जिन उद्देश्यों की सफलता की घोषणा 
की गयी उनके विपरीत परिणाम सारा संसार भोगने को बाध्य हुआ है। 
न्याय की रक्षा के नाम पर घोर अन्याय किया गया और रतनत्रता 
तथा सभ्यता की रक्षा के लिए उन्हीं का गला घाँट दिया गया। 


अपने स्वार्थ पर जगत्‌ के कल्याण का आवरण डालकर निलेज्वता- 
पूर्वक उसकी सिद्धि करने में सारे संसार का उपयोग करना अफ़्क्ाफे 
सुसभ्य और सुसंसक्रत मानव की परम प्रदुन्नओंःयोबक़ होडीयफझथीजी 
का यह-कहभसोशिहिं अति सत्करे क्रिमिक्तय ज़ासरलकी फ़िड्यह 


रे? आधुनिक विश्व का स्वरूप 


स्वीकार कर लेता है कि जो व्यवस्था और प्रबन्ध उसके लिए लाभ-जनक 
तथा उसके स्वाथ्थ की पूर्ति का साधक है वही दूसरे के लिए भी लाभ- 
जनक होगा? | फल्नतः सावेजनिक हित के नाम पर जिन सिद्धान्तों का 
स्थापन ओर प्रतिपादन किया जाता है उनका पट उठाकर देखिए तो 
स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने स्वार्थ पर सुन्दर और आकर्षक आवरण 
डालने में सफल मनुष्य की कूट बुद्धि और प्रवंचनात्मक शक्ति के सिवा 
दूसरे कुछ नहीं हैं। जो जगत्‌ के लिए कल्याणकर है उसी में अपना भी 
कल्याण है यह स्वीकार करने के बदले स्वीकार किया जाने लगा है 
कि जो मेरे लिए कल्याणकर है उसी में जगतू अपना कल्याण देखे। 
स्वाथ-प्रवृत्ति की यह पराकाष्ठा है जिस पर आज मानव-समाज अग्रसर 
हो रहा है। अंगरेज समभता है कि विश्व में ब्रिटेन की प्रभुता जगत्‌ के 
हित के लिए आवश्यक है। जगत्‌ का दोहन और प्रथ्वी के विस्तृत 
भूभागों पर अपना शासन तथा विभिन्न राष्ट्रों को अपने चरणों के नीचे 
दबा रखना सभ्यता, विकास तथा प्रगति के लिए आवश्यक है। अंग रेज ही 
नहीं, बल्कि समस्त श्वेत जातियाँ यह समभती हैं कि जगत्‌ पर उनके राष्ट्र- 
विशेष की भ्रभुता में हो मानव संस्क्ृति का विकास संभव है। कारलाइल 
कहते हैं कि 'प्रकृति का यह विधान है कि काला आदमी यदि अपनी 
योग्यता ओर शक्ति के अनुसार श्वेत प्रभुओं के लिए कार्य नहीं करता तो 
उसे अधिकार ही नहीं है कि वह उस भूमि से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग 
कर सके जिस पर वह निवास करता है। इसके विपरीत श्वेत प्रभु को 
यह अधिकार है कि वह उससे बलपूबेक काम करावे और इस प्रकार 
काम लेकर उसकी जीविका का उपाय करे ।” यही क्‍यों ? श्वेत जातियों 
को अधिकार है कि वे अश्वेतों की हत्या कर डालें, उनके कलेजे को 
गोलियों से छेद डालें, उनकी स्वतन्त्रता छीन लें ओर उनकी इज्जत तथा 
कमाई लूट ले जाँय। अपने इसी अधिकार में वे सभ्यता की रक्षा और 
मानवता का चल्‍्याण देखते हैं। तभी तो मनुष्य के अधिकारों की घोषणा 
करनेवाले अमेरिका में काला आदमी 5 ।ज' भी जीवित जला डाला जाता 


बापू ओर मानवता श्र 


है और एशिया की भूरी, पीली जातियाँ वहाँ भेदमूलक कानूनों के द्वारा 
अपमानित होती हैं। इसी अधिकार के कारण ब्रिटेन के श्वेत उपनिवेशों 
में भारतीय दलित हैं ओर अथने ही देश म पराधोन हैं। इसी अधिकार 
के बल पर अभी दो वर्ष पूर्ष तक चीन में बसनेबाले सफेद चमड़े के 
लोग “सुविधा-प्राप्त विशेष अधिकार क्षेत्रों' की रचना करने सें समर्थ 
हुए थे । 


सेसिल रोड्स लिखते हैं. कि “अंगरेज जगत्‌ की सर्वप्रथम उत्कृष्ट 
जाति है, फलतः प्रथ्वी का जितना अधिक भूभाग उसके अधीन हो उतना 
ही अधिक मानव-समाज का कल्याण होगा?। एक ओर अंगरेज लेखक 
के सत से ईश्वर ने मानवता के विकास की क्रिया संपादित करने के लिए 
अंगरेजों को ही नियुक्त किया है?। जब एक की यह दृष्टि हे तो हिटलर का 
नाजीवाद धरित्री का कल्याण जमेन राष्ट्र की अधीनता में क्‍यों न देखे 
और क्यों न इटालियन फ़ासिटीवाद उस विलुप्त हुए रोमन साम्राज्य की 
पुनः स्थापना का स्वप्न देखे जो इतिहास के किसी युग में यूरप की सभ्यता का 
प्रवतक रहा है| स्पष्ट है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों और आदर्शों का उद्धोषण 
करने में सब एक दूसरे से बढ़कर है और वास्तव में उनकी ही आड़ में 
अपने स्वार्थ और अपनी लोलुपता की पूर्ति करने में एक दूसरे से बाजी 
मार ले जाने की चेष्टा करते है। 


आदश ओर सिद्धान्त का उल्लेख केवल जगतू द. प्रवंचन करने के 
लिए किया जाता है । युद्ध की आग रूगाई जाती है. सभ्यता और 
न्याय के नाम पर किन्तु लक्ष्य होता है अपने स्वार्थ का साधन। गत महा- 
युद्ध के बाद जिस व्यवस्था की स्थापना की गयी वह अपना हित साधन 
करने के लिए थी पर गुहार लगाई गयी सामूहिक रक्षा और विश्वशान्ति की । 
मानवता के कल्याण की-मश्मितिषा यह थी कि विजयी ब्रिटेन और फ्राँस का 
कल्याण जिसमें हो उसी में संसार का कल्याण दै। उनकी भ्रभुता बनी 
रहे, संसार के बाजारों की नकेल उनके हाथों में रहे, विस्त॒त साम्राज्यों का 
आधिपत्य प्राप्त रहे, ऐश्वय के भोग की प्रवृत्ति पूरी होती चले आर सारा 


शेर आधुनिक विश्व का स्वरूप 


ब्रिठिश नेताओं ने जो घोषणाएँ बारबार की थीं वे आज भी कानों में 
गूँज रद्दी हैं। क्‍या यह नहीं कहा गया था “कि ब्रिठेन वर्षों से युद्ध में 
संलग्न है पर किसी अपने खा के लिए नहीं। उसके हृदय में न कोई 
आकांक्षा है न अपना हितसाधन करने की चाह । वह मानव जाति के 
आध्यात्मिक कल्याण की कामना लेकर ही महान्‌ बलिदान कर रहा है?”। 
वर्तेमान महायुद्ध में चचिल और रूजवेल्ट की घोषणाओं में भी बार-बार 
इसी प्रकार के उद्‌गार प्रकट किए जा रहे हैं। अमेरिकन जनता के 
सामने वाशिंगटन में चचिल ने यह दावा किया कि ब्रिटेन को न अभुता 
की चाह है न भूमि की | उसे अपने लिए कुछ चाहिए भी नहीं वह तो 
मानवता की विभूति की रक्षा के लिए ही रणलिप्त हे। जिसके अभाव 
में यह प्रथ्वी नरक बन जायेगी। गत युद्ध में बिछ्सन ने १७ महा सन्‍्त्रों 
का उच्च घोष किया था और इस बार रूजवेल्ट ने अतल्लांतक घोषणा 
घोषित की हे । 

पर मानव जाति को जो आध्यात्मिक कल्यांण-कामना युद्ध के बाद 
की गईं वह जगत्‌ के सामने स्पष्ट है । विल्‍्सन की घोषणाओं का परिणाम 
भी दुनिया देख चुकी । इस बार जो होने जा रहा है उसके लक्षण 
स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतलांतचक घोषणा का गला तो उसका 
जन्म होते हो घोंट दिया गया । चचिल ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यों का 
त्यों बनाये रखने के लिए बढ्धपरिकर हैं। सिद्धान्तों की जो छीछालेदर 
तब हुई वही अब न होगी यह मानने का कोई कारण नहीं है। जगत्‌ 
का प्रवंचन जसे तब हुआ वैसे ही इस बार न होगा यह स्वीकार कर 
लेना अपने आपको धोखा देना है । स्पष्ट संकेत इस बात का मिल रहा 
कि गत युद्ध के बाद यदि ब्रिटिश ओर फ्रेंच साम्राज्यवाद जगत में 
अनन्य प्रभुता स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए तो इस बार भूमंडल 
को त्रिटिश ओर अमेरिकन साम्राज्यवाद की ब्रिभीषिका का साक्षात्कार 
करना पड़ेगा। तमाम बड़ी-बढ़ी बातों के आवरण में इसी स्वा्थपरता 
का नग्न नाच होने जा रहा है । 

ट्रे 


बाएू ओर मानवता ३० 


इसो मनोवृत्तिपर सारा अंतर्राष्ट्रीय संघटन और अंतर्राष्ट्रीय नीतिं 
तथा संबन्ध स्थापित है। राष्ट्रों का जो गुट जगत्‌ का दोहन और शासन 
करने में समर्थ होता है वह अपने हित और स्वार्थ की रक्षा में ही जगत्‌ 
का कल्याण सममता है । इसी दृष्टि के आधार पर सारी अंतर्राष्ट्रीय 
नेतिकता, शिष्टाचार और विधान की रचना की जाती है। प्रसिद्ध 
अग्रेज लेखक प्रोफेसर टोयन बी कहते हैं कि “अंतर्राष्ट्रीय विधान और 
व्यवस्था मानवता के सामूहिक तथा चरम कल्याण के लिए आवश्यक 
है। जो इसके विरुद्ध विश्व की व्यवस्था में हिंसा को स्थान देना चाहते 
है वे मानव समाज के द्रोही हैं? | प्रोफेसर के इस कथन में किसे संदेह 
हो सकता है पर प्रश्न तो यह है कि वे जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ओर 
विधान का नामोल्लेख करते हैं उसका अथ उनकी दृष्टि में क्‍या है? 
ब्रिटेन और फ्रांस की श्रभ्ुता बनी रहे, अंग्रेजी भाषा-भाषियों में सारा 
विश्व विभक्त हो जाय, त्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ रहे ओर अंग्रेज़ व्यवसाइयों 
और महाजनों के लिये मुक्त रहे । यही है ऋषपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
ओर विधान अथवा दूसरा कुछ ? जो दलित हैं, अभाव से परितप्त हैं 
और शोषित हैं वे अपने श्रभुओं की लोलुपता की पूर्ति के साथक चुपचाप 
बने रहें इसके सिवा आपके विधान और आपकी व्यवस्था का क्या अथे 
है? जो है उसे बनाए रखने के लिए विधान ओर व्यवस्था का नाम 
लिया जाता है और उसकी रक्षा करना नतिकता घोषित कर दी जाती 
है। जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए उसे अनतिक, मानव-द्रोही तथा 
संस्कृति का शत्रु एन्नान कर दिया जाता है । 

धरती का यह संकट और भी अधिक उम्र हो गया है क्‍योंकि मनुष्य 


की शक्ति अपरिमित मात्रा में बढ़ गई है। लोभ ओर भोग की कामना 
तथा प्रभुता की पिपासा का शिकार तो मनुष्य सदा से रहा है । उसके 


इतिहास के पन्नों में उसकी पशुता की कहानी भी भरी पड़ी हे ! जगत्‌ में 
सहस्नाब्दियों से युद्ध होते चले आ रहे हैँ ओर मनुष्य सनुष्य की हत्या 
और निर्देशन भी करता रहा है। पर आज संकट ऐसा है जेसा मानव- 
समाज के इतिहास में कभी नहीं आया था । मनुष्य ने कमी भी इतनी 
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उम्मता, विकरालता और भयानकता नहीं प्राप्त की थी। आप्त कर भी नहों 
सकता था क्‍यों कि कभी उसे इतनी शक्ति उपरूष्ध नहीं हुई थी और न 
उसकी बुद्धि के लिए कभी इतने साधन अस्तुत हुए थे। कब सारा 
भूमण्डल बेर की भाति उसकी मुट्ठी में समा गया था और कब दिक्वकाल की 
बाधा का सवंथा लोप हो गया था ? आज आकाश और पाताल, पारावार 
का असीम वक्ष स्थल तथा नभचुम्बी हिमाकीर्ण गिरि शिखरों का सारा 
रहस्य ओर अभिमान मानव के वैज्ञानिक ज्ञान ने विचूर्ण कर डाला है। 
मनुष्य पत्ती बन जाता है, मछली हो जाता है और निश्शंक चरणों से 
समस्त प्रथ्वी को माप लेता है। कदाचित्‌ मनुष्य विधिग्रपंच का सबसे 
शक्तिमान्‌ और साधन-संपन्न प्राणी हो गया है । पर उसकी इस 
शक्ति ने उसे सबसे अधिक विकराल भी बना दिया है। शक्ति वह 
वस्तु है जो एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अमिशाप भी । यदि 
वह कल्याण का साधन बन सकती है तो विनाश-कारण के रूप में 
भी संमुख आ सकती है। उसका सदुपयोग यदि अभ्युदय का मार्ग 
प्रशस्त कर सकता है तो दुरुपयोग पतन, मृत्यु और प्रत्ञय का दृश्य भी 
उपस्थित कर सकता है। फ्रायड के शब्दों में कह सकते हैं कि, “मनुष्य ने 
प्रकृति को वशीभूत करके अपनी शक्ति को उस बिन्दु पर पहुँचा 
दिया है, जब उसका उपयोग करके वह अपनी ही जाति के 
अन्तिम प्राणों तक को मिटा देने में समर्थ हो सकता है। मनुष्य इसे 
जानता है और संभवतः आज जो असन्‍्तोष, नेराश्य तथा संशय ओर 
अविश्वास फेला हुआ है उसका मुख्य और भूल कारण मनुष्य का 
अपनी ही शक्ति के सम्बन्ध में भयभीत हो उठना ही मुख्य है”। 
विडम्बना यह है कि शक्ति-वृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में मनुष्य 
का लोभ उसकी आक्रमणशीलता ओर उसका स्वार्थे भी बढ़ता गया | 
मानव-समसाज के लिए यही स्थिति आशंका का कारण हो रही हे । 
एक ओर मनुष्य की शक्ति बढ़ी ओर दूसरी ओर उसके अंतःस्थ पाशव 
का जागरण हो चला जिसके फलस्वरूप वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
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करने में मस्त हो गया है। आज उसकी सारी शक्ति विनाश की ओर 
उन्मुख और उन्मुक्त है जो धरती को मनुष्य से विहीन किए बिना 
शान्‍्त होती दिखाई नहीं देती । गत २५ बर्षों का इतिहास इसी का 
इतिहास है। अपनी इसी पशुता को मनुष्य ने सभ्यता का नास प्रदान 
किया है। जगत में घणा और क्रोध का कैसा भयानक विष उबल रहा 
है। गत महायुद्ध के समय लगातार चार वर्षो' तक लोहमर्षक पेशाचिक 
प्रवृत्तियाँ उच्छुंखल होकर नाचती रहीं पर परिणामस्वरूप विश्व में 
न्याय का साम्राज्य स्थापित न हो सका। यदि हुआ होता तो हिटलरीय 
प्रवृत्ति का उदय न हुआ होता | युद्ध को सदा के छिए समाप्त कर देने 
तथा जगत्‌ की शान्ति के लिए, मनुष्य ने मार्ग अरहण किया, इष और 
अशान्ति का। आज देख रहे हैं कि नशान्ति स्थापित हुई और न 
युद्ध का लोप हुआ | न सभ्यता की रक्षा हुई न जगत्‌ से दासता और 
दुलन का नाम-निशान न मिटा | मानव सानवीय भी न हुआ प्रत्युद 
अमानवता उत्तरोत्तर उत्तेजित होती गईं। पागलपन और पशुता यदि 
एक बार अनियंत्रित होकर उसड़ चलती है तो अपनी चरम सीसा 
तक गए बिना बीच में रुकना नहीं जानती । परस्पर के इस बीभत्स इंष, 
अविश्वास और प्रतिशोध की आग जलाकर मनुष्य भूमण्डल को भस्मीभूत 
करता दिखाई दे रहा है। मानव-समाज के संमुख उपस्थित हुआ यह 


अन्तर्रोष्ट्रीय संकट उस सांस्कृतिक महाविनाश का कारण हो रहा हैं 
जो यदि इसी प्रकार चलता रहा तो मनुष्य जाति को ही ले ड्बेगा । 


मनुष्य पीढ़ित हैं मनुष्य की पशुता से ओर यहीं है उसकी महत्ती 
समस्या । यही है. आधुनिक जगत्‌ का विकराल ओर भयावह रूप । 
सारी धरती उससे त्रस्त हे और सारे जगत्‌ का विचारशील वर्ग भय 
तथा शंका से पीड़ित हो चुका दै। एक समय था जब यूरोप के विचारक 
यह समभते थे कि मानवसमाज सहज ही विकास ओर प्रगति की ओर 
अभिसुख है। पर आज स्वयं यूरोप के विचारकों की इस धारणा की 
जड़ हिलने लगी है। हम स्पष्टतः यद्द देख रहे हैं कि यूरप के विचारकों 
का एक वर्ग यहं प्रश्न करने लगा है कि आज जगत्‌ की सांस्कृतिक स्थिति 
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प्रगति की द्योतिका है अथवा पतन की परिचायिका ? कया जो आदरशों, 
जो पथ, जो प्रकार और जो व्यवस्था आज के मनुष्य के सम्मुख उप- 
स्थित है वहीं उसके विकास और अभ्युत्थान का सच्चा साधन है ? यदि 
वर्तमान व्यवस्था सनुष्य के विकास की द्योतिका है तो फिर उसकी गति 
का कु'ठन कैसा ? इंस संरक्षति के गर्भ से सम्भूत यह भयावनी बबेरता 
कैसी ? प्रश्न किया जाने लगा है कि जीवन, संस्कृति ओर इतिहास के 
सारे प्रवाह में आज कहाँ विकार है और कहाँ है त्रुटि जिसका परिणाम 
सानव-जुगत्‌ को भोगना पढ़ रहा है ? विश्व के सम्मुख जो जटिल 
समस्याएँ उपस्थित हैं उनकी न जाने कितनी विवेचनाएँ कर डालो गयीं, 
संकट को सुलमाने के लिए न जाने कितने कारण ढूंढ निकाले गये ओर 
तरह-तरह की व्यवस्थाओं को जन्म प्रदान कर डाला गया पर स्थिति 
सुधरने की अपेक्षा बिगड़ती ही चली गई । घीरे-धीरे अजुभव किया 
जाने लगा है कि मानवता के कल्याण और उसके सांस्कृतिक विकास 
की धारा को सुरक्षित प्रवाहित होने देना है तो आधुनिक स्थिति में 
समूछ और अपेक्षित परिबर्तेन करना ही होगा। यह अनुभव किया जाने 
लगा है इसलिए कि सनुष्य अपनी सांस्कृतिक गति से संभूत दुर्गति में 
फंसता दिखाई दे रहा है । 
पी० उकर नामक प्रसिद्ध विद्वाव्‌ अपनी पुस्तक दी एन्‍्ड आफ 
इकनासिक मेन' में लिखते हैं. कि यूरप की जनता यह अज्ञभव करने 
लगी है कि उसके समाज का संचालन करने वाली शक्ति में बुदिध और 
विवेक नहीं है। वह अंध, शैतानी और उच्छुखल ज्ञात होती है। 
अपनी सभ्यता के प्रति ऐसी द्वो शंका प्रगट करते हुए 'मेन दी अननोन!' 
नामक झ्न्‍्थ में अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान्‌ एसेम्सेस कैरेल 
लिखते हैं कि “मनुष्य पतनाभिम्ुख है। आधुनिक सम्यता का जो प्रवाह 
है उसके अनुकूल प्रबादित होने में मनुष्य असमर्थ दिखाई दे रहा है । 
लड़ भौतिक पदार्थों के सौंदय को देख कर मनुष्य मोहित हो गया पर 
यह भूल गया कि उसका शरीर और उसकी चेतना उन प्राकृतिक विधानों 
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के अधीन है जो अचद्द्य द्दोने के कारण भौतिक नियमों की अपेक्षा कहाँ 
अधिक सूक्ष्म हैं। वह यह न देख सका कि विश्व की अज्ञात व्यवस्था से 
उसका और उसके अंतर्लोंक का कोई अटूट संबन्ध भी है । मनुष्य 
सर्वोपरि प्राणी है अतः यदि उसका पतन होता है तो संस्कृति का सोंद्य 
मिट जायगा और इस भौतिक जगत्‌ की महिमा भी लुप्त ही जायगी। 
मानवता के ध्यान को आज भौतिक जगत्‌ तथा कल-कारखानों से हटा- 
कर मानद शरीर और उसकी आत्मा की ओर ले जाना है । हम आज 
अपनो सम्यता के दोबल्य और उसकी त्रुटि का अनुभव करने छगे हैं | 
इममें ऐसे छोग उत्पन्न हो गये हैं जो यह समझ रहे हैं कि इस सभ्यता 
को उल्नट कर नयी धारणाओं के आधार पर समाज की रचना करने से 
ही कदाचित्‌ मानवता की रक्षा दो सकेगी |” 


एक के बाद दूसरे ऐसे अनेक उद्धरण उपस्थित किये जा सकते हैं 
जिनमें वर्तेमान अवस्था के प्रति शंका ओर जगत्‌ की सहज प्रगतिशीलता 
के सिद्धांत के संबन्ध में संदेह प्रकट किया जाने लगा है | फ्रायड के समान 
विचारशील व्यक्ति यह कह चुके हैं कि “मनुष्यता के भाग्य का निपटारा 
इस प्रश्न पर अवलम्बित है कि मनुष्य का सांस्कृतिक विकास उसके हृदय 
की आक्रमणशीलका और स्वविनाशोन्मुखी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने में 
समथ होता है या नहीं ।? आज जगत में मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति पर 
सांस्कृतिक विकास की विजय के छिये गत पचीस वर्षो में व्यापक उपाय 
किए गये हैं। संकट को सुज्लकाने के लिए आधुनिक व्यवस्था के परिवतेन 
करने को चेष्टा को गयी है और नयी धारणाओं तथा आदशों को उप- 
स्थित किया गया है पर क्या मनुष्य को सफलता मिली और क्या जगत्‌ 
की समस्या सुलझ सकी ? इन ग्रइनों का उत्तर तथा यूरप द्वारा प्रयुक्त कुछ 
प्रयोगों की विवेचना आगामी प्रष्ठों में की जायेगो पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि अबतक जो उपाय किए गये वे स्थिति को सुलम्ाने की 
अपेक्षा जटिल हीं बनाते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंधकारा- 
च्छन्न जगत्‌ के सम्मुख एक अभिनव उपाय लेकर गॉधीजी उपस्थित 
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होते हैं । उनके विचारों में, उनके पथ में और उनकी पद्धति में कुछ 
अनोखापन दिखाई देता है। उनकी धारणा और ध्वनि दूसरे छोगों की 
दृष्टि और उनके व्यवहार से सर्वथा भिन्‍न है। आज़ यद्यपि भारत में 
गाँधीजी का प्रयोग चल्न रहा है तथापि वे जगत्‌ की व्यापक समस्याओं के 
हल के लिए नये उपाय की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। आवश्यता 
इस बात की है कि वे लोग जिनके हृदय में मानवता की पीड़ा वेदना 
का संचार कर रही है, जो मानव-समाज के उत्थान ओर विकास के 
आकांक्षी हों गंभीरता पूषेक विश्व की गतिविधि की समीक्षा करें। वे 
देखें कि आधुनिक समस्याओं को सुलकाने के लिए अबतक जो प्रयोग 
हुए उनमें त्रुटि कहाँ है और गाँधीजी जिन तथ्यों को उपस्थित कर रहे... 
है वे समस्या के मूल का स्पर्श करते हैं अथवा नहीं ? 
राष्ट्संधघ और विश्व-समस्या 

गत महायुद्ध के बार॒विश्व की समस्याओं को सुलमाने के लिए 
युरोप में मुख्यतः तीन प्रयोग हुए। एक प्रयोग हुआ पूजीवादी 
देशों की ओर से जो राष्ट्रसंघ तथा अन्य विश्व-संमेलनों के रूप में 
मू्ते हुआ। दूसरा प्रयोग हुआ रूस में माक्संबाद का जो बोलशेवी 
क्रान्ति के रूप में व्यक्त हुआ। तीसरा प्रयोग हुआ इटली और 
जमनी में जो 'फासिटीवाद” ओर नाज़ीवाद” के रूप में विख्यात 
हुआ । इन तीनों प्रयोगों के सम्बन्ध में आगामी प्रष्ठों में कुछ लिखने 
का प्रयास करना चाहता हूँ । मनुष्य के अन्तःकरण पर, उसके विचारों 
पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता रहता है। एक ही भदन को 
विभिन्न दृष्टि कोण से देख सकता है ओर विभिन्न समाधान उपस्थित 
कर सकता है। परिस्थिति एक होते हुए भो सब पर एक दी प्रकार 
का प्रभाव नहीं डालतो। एक ही परिस्थिति में पड़े हुए अनेक 
व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भिन्न-भिन्न पड़ सकता है। फिर सर्वत्र 
परिस्थिति एक ही प्रकार की होती भी नहीं। मनुष्य की अपनी 
आवश्यकता होती है. और तदनुकूल अपना दृष्टि कोण भी हो ३३: 
जैसी उसकी आवश्यकता होगी, जैसा उसका दृष्टि-कोण होगा 
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परिस्थिति का जेसा प्रभाव उस पर पड़ता होगा उसीके अन्लुसार उसके 
अन्तर में प्रतिक्रिया होगी, वैसे ही उसके विचार होंगे और उसीके 
अनुकूल वह कार्य करने के लिए अग्रसर होगा । 

फलतः गत महायुद्ध के बाद विश्व में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका 
विभिन्न प्रभाव विभिन्न राष्ट्रों पर पढ़ा। फऋ्रॉँस, त्रिदेन ओर अमेरिका 
आंदि विजयी पूँजीवादी देशों की आवश्यकता विशेष प्रकार की थी, 
उनका दृष्टिकोण अपने हित के अनुकूछ दूसरा था अतः परिस्थिति भी 
विशेष रूप में प्रतिभासित हुई । इसी प्रकार रूस के लिए परिस्थिति 
दूसरी आवश्यकता प्रकट कर रही थी ओर जमेनी तथा इटली के लिए 
दूसरी । फलतः तीनों ने अपनी-अपनी श्रावश्यकता, अपने-अपने हित 
और अपने-अपने दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखा, और उसीमें जगत्‌ 
का कल्याण और उसकी समस्याओं का समाधान देखा जिसमें उनकी 
आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी। उनकी विचार-धारा वास्तव में 
प्रतिच्छाया थी उन आवश्यकताओं की जिन्हें तत्कालीन परिस्थिति 
प्रकाश में ला रही थी । 

तत्कालीन विभिन्न देशों की आवश्यकता पर विचार कीजिए । 
बिजयी राष्ट्रों की शक्ति की सत्ता जगत्‌ में स्थापित हो गयी थी, उनका 
शत्र ओर प्रतिह्न्द्दी धराशायी था, विश्व के शोषण ओर उस पर अपनी 
प्रभुता बनाए रखने का सार्ग उनके लिए अकंटक द्वो गया था। बड़ी 
कठिनाई और रक्तदान के बाद विजय प्राप्त हुई थी | विजयी देख रहे थे 
कि उनके सम्मुख विश्वका उपभोग करने का अवसर उपस्थित हे । उसी 
समय इस अभिज्नाषा की पूर्ति हो सकती थी जब विश्व अपने वर्तमान 
रूप में, पूंजीवादी विधि और व्यवस्था के साथ, बिना किसी परिवतन 
के जसा था तैसा बना रहता । इस लक्ष्य की सिद्धि के रिए ज़गत्‌ में 
शान्ति अपेक्षित थी । कोई उक्त व्यवस्था को ललकारने वाला न हो, उसे 
उल्लटने-पलछटने की चेष्टा करने का साहस कोई न करे ओर युद्ध तथा 
संघर्ष के द्वारा स्थिति के बदले जाने का कोई खतरा न रहने पावे । यह 
सब उसी दशा में सम्भव था जब जगत्‌ में शान्ति बनी रहती ओर विजयी 
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पेरस्पर की रक्षा ओर सहायता में तत्पर रहते। इसीमें उन्हें अपनी भत्ताई 
दिखाई पड़ी पर आपकी ही नहीं वे जगत्‌ की भलाई भी इसीमें देखने 
लगे । युद्ध और संघर्ष यदि न हो तथा विश्व में शान्ति बनी रहे और 
प्रथ्वी उस रक्तपात ओर महाविनाश से बच जाय जिसका परिचय गत 
महासमर में सिल्ष चुका था तो इससे बढ़कर दूसरी बात क्‍या 
हो सकती थी। 

उनकी समम में आया कि इसीमें दोनों का कल्याण हे | एक को 
जगत्‌ की प्रभुता मिलेगी ओर दूसरे को मिलेगी झान्ति ॥ फलतः राष्ट्र- 
संघ ओर विश्व सम्मेलनों के रूप में अपनी वथा जगत्‌ की समस्या को 
हल करने का प्रयोग आरंभ हुआ । रूस में भी बोलशेवी क्रान्ति जिन 
परिस्थितियों में हुई उस पर दृष्टिपात कीजिए तो आप देखेंगे कि वह 
देश यद्यपि पूँजीवादी औद्योगिकता की ओर बढ़ने लगा था पर पूंजी- 
वादी देशों के समान वहाँ लोकतंत्र की स्थापना अब तक नहीं हुईं थी। 


अब तक रस में एक प्रकार की पूंजीवादी औद्योगिकता तथा दकियानूसी 
सामनन्‍्त शाही की मिली-जुली व्यवस्था ही चल रही थी। यूरोप 


में सामंतबाद के पतन पर ही पूँजीवादी लोकतन्त्र का भवन निर्मित 
हो पाया था। पर जब गत भहायुद्ध छिड़ा और जार उसमें सम्मिलित 
हुए तो उस समय रूस विक्रत आधुनिकता और अष्ट तथा जर्जरीभूत 
घुरातनता का ही शिकार था। जिस समय बोल्शेवी क्रान्ति हुईं उस 
समय रूस की हार हो रही थी, दस ज्ञाख सेनिक आवश्यक सामग्रियों 
के न मिलने से विनष्ट हो चुके थे, देश दरिद्र हो गया था, कित्तान 
दाने-दाने को मुहताज़ थे । इतने पर भो निरंकुश राजसत्ता युद्ध लिप्त 
बने रहने का हठ पकड़े हुए थी । रूसी क्रान्तिकारी एक ओर अपने 
देश के निकम्मे, अनुत्तरदायी, भ्रष्ट और निरंकुश शासक बग से छ्षुब्ध 
थे तो दूसरो ओर पू जीवादी यूरोपियन राष्ट्रों के ठुश्चक्रों में पड़े अपने 
देश को व्यर्थ के युद्ध से बरबाद होते देख रहे थे। तीसरी ओर वे अपने 
राष्ट्र की छाती पर होने वाले दरिद्रता, देन्य और दासता के बीभत्स 
नत्तेन से उत्तप्त थे । माक्से की विचार-धारा के लिए, जो निरंकुशता, वर्ग- 
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सत्ता तथा पूँजीवादी व्यवस्था का मूलोच्छेद करने का भाव लेकर 
अग्रसर हुई थी वहाँ फूलने-फलने के लिए उबर क्षेत्र मिल गया | लेनिन 
के समान महा ग्रतिभाशील व्यक्ति, जो जन्मतः विद्रोही ओर सजञात 
नेता था, यह देख रहा था कि न केवल रूस का गत्यत सारे जगत्‌ का 
भयावना संहार इस पू जीवांदी निरंकुशता तथा वर्गमूलक अश्ुता के 
कारण हो रहा है। जगत्‌ के कल्याण का सार्ग फिर सिवा इसके ओर 
क्या था कि धरतो से पू जीवादी सत्ता मिटा दी जाय ? फल्नतः रूस 
समाजवादी जनक्रान्ति का प्रयोग करने के लिए अग्नसर हुआ । 


इटली और जमनी में 'फासिटी” और नाजी भ्रवृत्तियों के उदय के 
प्रबल कारण वर्तमान थे। यद्धोत्तर विश्व की परिस्थिति ने ही वे कारण 
उपस्थित कर दिए थे। इटली अपने मित्रों द्वारा प्रबंचित था ओर 
जमनी था विजयोन्मत विजेताओं द्वारा अपमानित ओर विटाड़ित | यद्ध 
के बाद जमनी की जो दशा की गयी उस पर थोड़ा सा प्रकाश आगामी 
पृष्ठों में यथास्थान डाला जायेगा। यहाँ इतना कह देना असंगत न 
होगा कि जमेन तथा इटालियन राष्ट्र के हृदय में प्रतिशोध को जो 
ज्वाला थी वह नाजीवाद या 'फासिटीवाद” के रूप में फूट पडी। 
नाजीबाद? बस्तुतः कोई प्रयोग नहीं किन्तु प्रहार है, मानवता पर जिसका 
परिणाम जगत्‌ भोग रहा है। ये दोनों-न केवल अपनी ही आग में भस्म 
हो रहे हैं प्रत्यत अपने साथ जगत्‌ को भी जलाने में समथे हुए है। इस 
प्रकार यूरोप में जो प्रयोग हुए वे भिन्न-भिन्न दिशा से आरंभ हुए। उनके 
स्वरूप परस्पर मिन्न था और उनका मार्ग भी भिन्न ही था। उनके पीछे 
जो उ्पेरक प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं. वे भी पररपर भिन्न ही थीं । 

पर युद्धोत्तर पश्चिम में जहाँ उपयक्त प्रकार के प्रयोग हुए और 
उपय क्त प्रकार की विचार-धाराएं प्रवाहित हुईं, वहीं ठीक उसी युग 
में भूमण्डल के प्राची में एक ऋषि ने ऐसी अभिनव पद्धति को जन्म दिया 
जो प्रातीची की सारी प्रवृत्ति और प्रक्रिया तथा प्रकार से मूलतः भिन्न, 
स्वरूपतः विषम तथा स्वभावतः विपरीत है | मेरा तात्पय संगाँव से 
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> सम्भूत उस स्वर-लहरी से है जो अपने आकार और अपनी आत्मा में 
अपने भाव और अपनी उतर रणा में, अपने पथ ओर अपनो गति में भिन्न 
है जगत्‌ की उन समस्त ध्वनियों से जो धरित्री के अम्बर को सम्प्रति आलो- 
डित कर रही हैं। लण्डन और वाशिंगटन से आनेवाली आवाज हो या 
रोम ओर बर्लिन का बीभत्स चीत्कार अथवा मारको का अ्रचंड गजेन,उस 
स्व॒र का मेल उनमें से किसी के साथ नहीं बेठता। वह पश्चिम की सारी 
पुकार से भिन्न है। धारणाओं की जिस आभा में ओर भावों के जिस 
आलोक में पश्चिम ने जीवन-चित्र को चित्रित किया है ओर उसके फल- 
स्वरूप जिस दृश्य का सर्जन हुआ है उन सबसे प्रथक वह कल्पना है जो 
आज वर्धा से उठकर भारतीय वातावरण में व्यात्त हो रही है। 


जहाँ यूरोप की सारी प्रयोगपद्धतियाँ केन्द्रीकरण की ओर बढ़ती हैं 
वहाँ गाँधी विकेन्द्रीकरण की ओर अग्नसर होता है। जहाँ यूरोप के 
सभो प्रयोग किसी न किसी रूप में वर्गंग्रभुता ओर वर्गेहित को सर्वोपरि 
स्थान देते हैं वहाँ गाँधी की पद्धति व्यापक और सामूहिक रूप से समस्त 
मानव-जाति के हित को लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है। और 
विरोधी वर्गो के हितों में वह सम्बन्ध और सामंजस्य स्थापित करना चाहती 
है जो वर्गसंघर्ष का हो अंत कर दे। यूरोप की सभो प्रयोगपद्धतियाँ 
जहाँ हिंसा का आश्रय ग्रहण करती हैं वहीं गॉधी अहिंसा का मार्गे पक- 
ड्ता है ओर साधन तथा साध्य में एकात्मता स्थापित करके यह आशा 
करता है कि जसा कारण है वैसा ही परिणाम भी उपस्थित होगा। अन्त 
में यूरोप की समस्त विचार-सरणि और दृष्टिधारा में, चाहे वह व्यक्ति- 
वाद हो या समाजवाद, उपयोगितावाद हो या बुद्धिवाद जहाँ भौतिकवाद का 
गहरा सम्मिश्रण हो गया है वहाँ गाँधी स्थूल अथवा पर्थिव दृष्टि से जीवन 
ओर जगत्‌पर दृष्टिविक्षेप करने का अभ्यस्त ही नहीं हे। वह न तो 
जीवन के मूल में केवल जड़ता का दर्शन करता है न जगत्‌ को आकस्मिक 
ओर लक्ष्यद्ीन घटना के रूप में देखता है ओर न भोजन ओर प्रजनन 
तथा अस्तित्व रक्षा की भवृत्तियों को ही सृष्टि की एकमात्र संचालिका 
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शक्ति के रूप में स्वीकार करता है । ह 

यूरोप के भौतिकवाद ने मनुष्य को एकदेशीय और एकांगी बनाकर 
जीवन को निषिदूधपथ प्रदान कर डाला है। भौतिक सत्ता सत्य है इसे 
स्वीकार न करना दुराभह है, पर उससे भी बड़ा दुराम्ह यह स्वीकार 
कर लेना है कि वही एकमात्र सत्य है। भौतिकता का अपना स्थान है 
जिसकी उपेक्षा करना सूढ़ता है, पर जीवन उस सीमा से परे नहीं है 
यह मान लेना भी अंधमूढ़ता ही है। यूरोप की ओर गाँधीजी की दृष्टिसें 
यही सब से बड़ा मौलिक भेद है। फलतः मोलिक दृष्टि के आधार पर 
निर्मित की गयी ग्रयोग-पद्धतियों में गहरी विषमता का होना अनिवाये 
है। इन पृष्ठों में मेरा उद्देश्य गॉँधीजी की पद्धति की तुलना यूरोप की 
विचार-धाराओं से करता और उनके पारस्परिक भेद पर प्रकाश डालना 
है। इस बात की भी विवेचना करना चाहते हैं कि यूरोपियन पद्धतियाँ 
क्या उस आदरश को प्राप्त करने में सफल हुईं' ज्ञिककी ओर जगत्‌ को ले 
जाने का दावा करके उनका प्रयोग आरम्म किया गया था ! 

गत २५ वर्षों से यूरोप में जो प्रयोग हुए हैं वे जगत्‌ की समम्याओं 
को हल करने की दृष्टि से आरंभ हुए। आक्रमणकारिता, हिंसा, शोषण, 
दासता और मनुष्य की द्वी पश॒ता से उत्पीड़ित हुईं मानवता की रक्षा 
करना आवश्यक देखकर यूरोप ने उपयु क्त विभिन्न प्रकार के उपायों का 
प्रयोग आरम्भ किया | सन्‌ १९१४ ३० में युद्धका जो भयावना ज्वाला- 
मुखी फूट पड़ा ओर जिसके कारण वर्षो' तक भयानक विनाश होता रहा 
तथा ८० छाख नवयुवकों के खून से धरती छाछ की गयी, उसने अन्ततः 
यूरोप को यह अनुभव करने के लिए बाध्य किया कि उसकी गति विधि 
में, उसकी व्यवस्था ओर अवस्था में कहीं न कहीं दोष है जिसका 
परिहार किए बिना सारी पाश्चात्य संस्कृति का महासंद्वार अवश्यम्भावी 
है। तथोक्त लोकतन्त्रात्मक किन्तु पूँजीवादी राष्ट्रों ने उपयु क्त दिशा में 
जो प्रयास किया उसकी विवेचना पहले कर लेना उचित होगा । 


गत महायुद्ध के बाद युद्ध-विदग्घा शोणित-पूरिता ओर महाश्मशान 


छा 


प्‌ राष्ट्रसंघ ओर विशव-समाया 


बनी पृथ्वो को शान्ति प्रदान करने का कार्यभार स्वभावतः उनके कन्धों: 
पर था जो सोभाग्य से विजयी हुए थे। भूमण्डल विक्षत, विरूप और 
विक्रत हो चुका था ' महासंहार के प्रलयंकर नतेन से चतुर्दिक्‌ त्राहि- 
त्राहि मची हुईं थी । युद्ध के बाद भी जगत्‌ के विभिन्न कोनों में छोटी- 
मोटी २३ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थीं। शब्लधघारों अनेक गुट भध्य यूरोप 
ओर पूर्वी यूरोप में अपने शल्र के बल से नयी-नयी सीमाओं की स्थापना 
मनमाने ढंग से करते जा रहे थे। न जाने कितने देशों में भयावनी 
बीमारियाँ फूट पड़ी थीं जो त्रस्त और सताये हुए असहाय ग्राणियों को 
अपना ग्रास बना रही थीं। जमे नी,आस्ट्रिया,हंगरी, रूस आदि देशों मेँ 
दावार्नि की भाति अकाल फ़ल रद्दा था ओर लाखों नर-नारी भूख की 
आग में कीट-पतिंगोंकी भाति भस्म होते जा रहे थे। कतिपय देशोंमें विद्रोह 
भड़क उठा था | चारों ओर भयंकर अव्यवस्था, घोर दुर्देशा 

रोमांचक चीत्कार मची हुई थी। इन सबके सिवा वे समस्याएँ मौजूद 
ही थीं जिनके कारण महायुद्ध व्पन्न हुआ था। यूरोप के यान्त्रिक 
उद्योगवाद ने जिस पूजीबादको जन्म प्रदान किया था उसके विकास के 
साथ-साथ भयावनी आर्थिक और राजनीतिक श्रतिद्वन्द्विता का श्रजनन 
हो जाना स्वाभाविक था। निर्मित पदार्थों को खयाने के लिए और कच्चे 
माल को प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े साम्राज्योंकी स्थापना हो चुकी थी। 
फलतः जिनके पास साम्राज्य था वे उसको रक्षा के लिए ओर जिनके 
पास नहीं था वे उसे ग्राप्त करने के लिये सन्‌ १९१४ में व्यापक रूप से 
भिड़ गये । वर्षों तक महासंद्वार होने के बाद जगत्‌ की आँखें खुलीं और 
परिस्थितियों के प्रकाश में मनुष्य ने नयी आवश्यकताओं को अनुभूति की। 


युद्ध के बाई आवश्यकता थी इस बात की कि पुरानी व्यवस्था में 
ऐसा परिवर्तेन किया जाय ओर नयी व्यवस्था ऐसी स्थापित को जाय 
जिसमें मानव-जाति के महासंहांर की स्थिति की पुनरावृत्ति की 
सम्भावना न रह जाय । ठीक ऐसे ही समय जगत्‌ की उपयक्त स्थिति 
ओर आवश्यकता यी,अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय बिल्सन ने 


बाफ़े और मानवता क्‍ 9द 


८ जनवरी सन्‌ १९१८ को अपने प्रसिद्ध १४ सिद्धान्तों की घोषणा की। 
उन्हींने उन सिद्धान्तों के आधार पर जगत्‌ में नयी व्यवस्था स्थापित 
करने तथा विश्व के सम्मुख प्रस्तुत समरत समस्याओं का समाधान ढूँढ़ 
निकालने का प्रस्ताव भी किया | विरामसन्धि के एक मास बाद विल्सन 
ने यूरोपकी भूमिपर पदापेण किया | विल्सन की घोषणा विद्युत्‌ लहरी को 
भाँति जगत्‌ के एक कोने से दुसरे कोने तक लहरा उठी | विकल मान- 
बता ने राहत की साँसली और विल्सन को अपने सहायक तथा उद्धारक- 
के रूपमें देखा । बिल्सन जगत्‌ के अति शक्तिशाली और महान राष्ट्र 
के बिधाता थे । जगत्‌ यह देख रहा था कि स्वतन्त्रता, लोकतंत्र और 
न्याय तथा शान्ति का सबसे बड़ा समथंक और पोषक अमेरिका है 
जिसके सर्वोत्कृष्ट नायककी ओरसे उत्त प्रस्ताव उपस्थित किए गये है । 
युद्धोच्र विश्व पर अमेरिका की धाक वैसे ही बैठ गयी थी। सारा 
यूरोप उस समय अमेरिका की दया पर अश्रित था। विजयो राष्ट्रों को 
उसकी सहायता ने विजय प्रदान की थी। धन ओर भोज्य सामग्री के 
लिए भी यूरोप उसका मुह देख रहा था। ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति और 
महत्तम राष्ट्र के विधाता ने जब भावी विश्व की व्यवस्था ओर शान्ति की 
स्थापना के लिए उन्नत, उदार तथा प्रगतिशील सिद्धान्तों को आधार के 
रूप में उपस्थित किया तो स्वाभाविक था कि जगत्‌ उनमें मानवता के 
लिए नव युग की आभा देखता । 


मित्र राष्ट्रों ने, मध्य यूरोप के देशों ने यूरोप और एशिया तथा 
अफ्रिका की समस्त दबी हुई और त्रस्त जातियों ने सम्रान रूप से उन 
प्रस्तावों में उच्चल भविष्य को योजना देखी ।ज्ञात हो रहा था कि 
मनुष्य समाज सचमुच विकास की यात्रा में एक लम्बा डग बढ़ाने जा 
रहा है ओर ये अस्ताव भावी थुग की स्वतन्त्रता ओर सुरक्षा के लिए 
जागृत महामंत्र के रूपमें प्रकट हुए हैं। ११ नवम्बर सन्‌१९१८ ईसवी 
को विरास सन्धि हुई। जमनी धराशायी था, कैसर भाग चुके थे ओर 
जमन-सेना उन तमाम भूप्रदेशों से जिन्हें उसने पददलित किया था 


9७ राष्ट्रंघ और पिशव-समस्था 


>ज्वापस हो रही थी | विराम सन्धि के साथ-साथ महान्‌ जमन साम्राज्य 
ओर इतिहास्रसिद्ध प्रशियन सैनिक के दृम्भ तथा उहंडता का मस्तक चूर 
हो चुका था। जमेन साम्नाज्य ही नहीं प्रत्युत रूसी साम्राज्य, आस्ट्रो 
हंगेरियन साम्राज्य तथा आठोमन साम्राज्य धरती से छुप्त होकर इति- 
हास के लिए अतीत को गाथा बन चुके थे | ऐसे समय पेरिस में सन्‌ 
१९१९ इंसबी की जनवरी में सन्धि सम्मेछन का सूत्रपात हुआ जहाँ 
जगत्‌ के भविष्य का निर्माण होने जा रहा था । भूमंडल की विभिन्न 
जातियों के अनेक राष्ट्र-नायक, छोटे-बड़े देशों के राजनीतिज्ञ, और नेता, 
विशेषज्ञ तथा अथंशाख््री बढ़ी संख्या में एकत्र हो चुके थे। स्वतन्त्रता के 
लिए लड़नेवाली अफ्रीका ओर एशिया की जातियों के प्रतिनिधि भी 
एकत्र थे। तात्पय यह कि पेरिस सम्मेलन में प्रायः समरत प्रथ्वी के 
प्रतिनिधि एकत्र होकर नव-निर्माण की चेष्टा में संलग्न हुए । स्वभावतः 
जगत्‌ को यह आशा हुई थी कि अब वह समय आ गया है जब युद्ध के 
कटु-अनुभव के बाद जगत्‌ की शान्ति और व्यवस्था के लिए एक नयी 
किन्तु न्याय-सम्मत तथा स्थायों योजना बनायी जा सकेगी । 


आज पचीस वर्षो के बाद हमारे सामने अश्न उपस्थित होता है कि 
क्या पेरिस सम्मेलन जगत्‌्को शान्ति-प्रदान कर सका ? क्‍या विल्सन की 
आदशेवादिता उन समस्याओं को हल कर संकी जिनके परिणामस्वरूप 
गत महायुद्ध का प्रजनन हुआ था ? क्या पेरिस में एकत्र हुए तत्कालीन 
जगत्‌ के प्रतिनिधि उस स्थिति का परिमाजन करने ओर उन दोषों के 
परिद्वार करने में सफल हुए जो अशान्ति और अव्यवस्था के कारण थे? 
विजयी राष्ट्र जो यह घोषणा कर रहे थे कि“ युद्ध का अन्त करने के लिए 
यह युद्ध दो रहा है” तथा “मनुष्य की स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र ओर न्याय 
की स्थापना करना मित्र राष्ट्रों का लक्ष्य हे”,मनुष्य को स्वतंत्रता लोक- 
तंत्र की रक्षा और न्याय की स्थापना करने में समथ हुएक्या अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग और शील की अभिवृद्धि हुई मनुष्य के सोख्य ओर कल्याण 
का मार्ग क्या प्रशस्त हुआ और क्या धरातल सुन्दर तथा भानवीय ही 


बोए ओर मानवता छ्ट 


सका ! पर इन प्रश्नों का उत्तर क्‍या स्पष्ट नहीं है ? गत २० वर्षों का 
जगत्‌ का इतिहास क्या इसका एक ही उत्तर नहीं है? १९३९ ईंसवी की 
१ सितम्बर क्या इसका उत्तर नहीं हैं जब जमन रणवाहिनी पौलेण्ड 
पर चढ़ दौड़ीं और सारे जगत्‌ में युद्ध की आग भड़क उठी ? गत ५ 
वर्षो' से भूमए्डल की छाती पर महाकाल का जो पेशाचिक नतेन हो 
रहा है वही क्‍या इसका उत्तर नहीं है ! 

माना कि सन्धि सम्मेलन में विल्सन का वह अस्ताव स्वीकार किया 
गया जिसके द्वारा राष्ट्रसंघ की स्थापना की गयी। कहा गया कि“अन्त- 
रॉष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुव्यवस्था के 
लिए ही राष्ट्रसंघ की स्थापना की जा रही है?”?। निश्चय किया गया कि 
जगत्‌ में सहयोग ओर न्याय के लिए शान्ति और सुव्यवस्था के किए 
विश्वव्यापी व्यवस्था बनायी जायगी कहा गया कि अब भविष्यके लिए 
“शल्च उठा कर युद्धारिन अज्वलित न करनेकी प्रतिज्ञा की जायगी। 
विभिन्न राष्ट्रों के न्यायसम्मत अधिकार और सम्मान की रक्षा की 
जायगी । पारस्परिक सम्बन्ध को स्थापना खुले रूप से की जायगी। 
सदा अन्तर्राष्ट्रीय नियम तथा विधान के अनुकूल आचरण किया 
जायगा ओर सदा न्याय की नीति तथा सन्धियों और सममोौता के 
उत्तरदायित्वका निर्वाह किया जायगा |? 

लक्ष्य उत्तम था,बातें भी पुनीत थीं पर गत बीस वर्षो" का इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि लोकतंत्र के पूजक और स्वतंत्रता के उपासक 
इन महाराष्ट्रों के अतिनिधि न जगत्‌ की आर्थिक समस्या को हल कर सके 
न राजनीतिक और न अन्तरोष्ट्रीय । न निःशस्रीकरण करा सके न युद्ध 
के मार्ग का अवरोधन कर सके ओर न आक्रमणशीलता की भ्रवृत्ति का 
बिलोप । हम तो यह देखते हैं कि इन महान कार्यों को पूर्ति तो दूर 
रही युद्ध में विजयी हुए राष्ट्र पराजितों से सन्धि करने में सफल 
न हुए । उनका अयोग समस्याओं को हल करने की अपेक्षा रोग-बृद्धि का 
कारण हुआ। पवित्र आदर्शों का उद्घीष करते हुए भी सानव- 
पशुता का नग्न अद््शेन किया गया। क्ल्षेमेंशा और लायड्जाज ने 
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बिल्सन को ऐसा मूर्ख बनाया कि वे १४ महा सिद्धान्त जिन पर जगत्‌ 
की शान्ति और व्यवस्था आश्रित होनेबाली थी जन्म के पहले ही मर 
मिटे । सनि4-पसम्मेलन में फ्रांस ओर ब्रिटेन ने कोन-कोनसी गोटियाचाली 
की, कितनी धूतेता आर प्रवंचन का सहारा लिया, असत्य आर दम्भ 
का कैसा परिचय दिया और किस प्रकार विल्सन की आँखों में धल 
कोंक कर अपना काम सात्रा आदि बातो का वर्सन करना भ्रस्तुत अ्नन्‍्थ 
का विषय नही है, पर इतना स्पष्ट है कि ढेंष और दम्भ तथा स्वार्थ 
ओर प्रभ्ुता की कामना में अन्धे हुए विजयी राष्ट्रों नें जो पाप उस 
समय किया ओर लूट के माल के बँटवारे के लिए उनमें जो प्रति-* 
स्पधोा भड़क उठी उसने आहत प्रृथ्वी के ब्रणों के घृषशित प्रकार से 
कुरेद डाला । 

विचार करके देखिए कि राष्ट्रसंब का प्रयोग तथा संवि-सम्मेलन 
ही, क्‍या जगत को आज की भयावनी स्थिति में मोंक देने का मुख्य 
कारण नहीं हुआ है ! वारसेई का सन्धिपत्र क्या था धराशायी जमेनी के 
लिए मात का परवाना था। उस संधियोजना के द्वारा पराजित राश्टें 
को क्रर हत्या कर देने की चेष्टा की गयी। जमेनी के मस्तक पर ४४० 
धाराओं का सन्धिपत्र मद दिया गया ओर उसका गला घोंट देने की 
पूरी व्यवस्था कर दी गयी । इन तमाम धाराओ का एकसात्र लक्ष्य 
यह था कि जमेनी क। इस प्रकार जकड़ दिया जाय कि वह सदा के 
लिए पंगुहो जाय। डसे आर्थिक दृष्टि से असहाय ओर राजनीतिक 
दृष्टि से दास्य स्थिति में सदा के लिए रख देने की चेष्टा की गयी । सरि 
वार्ता के लिए जमेन प्रतिनिधि जब बारसेई पहुँचे तो उन्हें रत्ती भर भी 
पता न था कि इस प्रकार की सनिव उनके गले मढ़ी जाने बाली है। उन्हें 
आशा थी कि सन्त का आवार विल्सन के वे सिद्धांत होंगे जिनका डंका 
पीटते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ने यूरोप की उत्पीड़ित भूमि पर पदार्पण 
किया था। विराम-सन्धि के दो सप्ताह पर्व ही जमंन जनता ने अपने 


उन शासकों के विरुद्ध बिद्र।ह किया था जिन्होंने उन्हें युद्ध में कोंक दिया 
४ 
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था ।, कैसर पदच्युत किए जा चुके थे, जर्मनी मे प्रजातंत्र की स्थापना 
की जा चुकी थी ओर यही विद्वह युद्ध की समाप्ति का कारण हुआ था । 
स्वाभाविक था कि जमनी यह आशा करता कि 'विजयी राष्ट्र उन्हीं 
सिद्धान्तों के आधार पर सन्धि करेंगे जिनकी घ,षणा की जा रही थी 
पर जो हुआ वह यह था कि जम प्रतिनिधि सन्धि-सम्मेलन में इस 
अकार लाए गये जिस प्रकार बन्दी न्यायालय के सामने लाया जाता है । 

तदुपरान्त सन्धिपत्र का भाटा पोथा जो पहले से ही तैयार था 
उनके सामने हस्ताक्षर के लिए्ररख दिया गया। इस सन्धि के अनुसार 
ब्वमेनी की अष्टमां रा भूमि और उसकी द्शमांश यूर।पियन प्रजा उससे 
छीन ली गयी । न केवल “आल्सेल लाःरेन' प्रत्युत 'सार' का कोयले 
का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया । डेजिंग और मेमल मित्रराष्ट्रों के 
कमीशन के अधीन कर दिए गये। ( उसके अंग काट कर पोलैण्ड 
ओर चेकोस्लोबाकिया में मिंला दिए गये। ) कोयले आओर लेोह के 
उसके क्षेत्र ले लिए गये, उपनवेश छीन लिए गये, व्यापारी 
जहाजी बेड़ा हजम कर लिया गया और उन नदियों तक पर विजयी 
राष्ट्री के कमीशन की सत्ता स्थापित कर दी गयी जिनके जलमार्गों से 
ब्यृह व्यापार करता था। उसकी सेना इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दी गयी 
कि वह अपनी रक्षा करने लायक भी न रहा | अश्च-शत्म के निमौणश 
ओर सेन्य-संग्रह पर भी उम्र प्रतिबन्ध लगा दिये गये । यह सारी तबाही 
अआ्योर अपमान करने के बाद भी प्रतिशोध की आग में जलने वाल 
विजयी देशों को संतोष न हुआ। वे जमनी को पीसकर धल में मिला 
देने के लिए ओर पराजित शत्रु के मस्तक पर पदाघात करने के लिए 
आतुर थे। फलतः युद्ध का सारा उत्तरदायित्व और अपराध जमनी 
के शिर थोप दिया गया। उसके ऊपर हरजाने की ऐसी प्रचण्ड रक़म 
ल्ाद दी गयी जिसे अदा करते-करते उसकी कमर दूट जाती। संक्षेप 
में किसी राष्ट्र को सदा के लिए कुचल देने के उद्देश्य से मानव-मस्तिष्क 
जो व्यवस्था ढूँढ निकाल सकता था वही भ्रस्तुत कर दी गयी | 


श् 
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जमन प्रतिनिधियों के विरोध ओर रोने-कलपने का कुछ भी परि- 
णाम न निकला | अंततः जमनी को सन्धि स्वीकार करनी पड़ी पर 
एक जीवित राष्ट्र के ज्ञोभ ओर प्रतिशोध की भावना ने ही आज हिट- 
लरबाद के रूप में जन्म ग्रहण किया । जमेनी के साथ जैसा व्यवहार 
किया गया वैसा ही आस्ट्रिया के साथ, हँग्री के साथ और सेत्र की 
सन्धि मे तुर्को' के साथ किया गया । इटली को, जो जमेनी का साथ 
छोड़ कर मित्रराष्ट्रों से मिल गया था, तथा जिसकी भूपिपासा और 
लोभ की पूि का वचन दिया गया था, युद्ध के बाद अँगूठा दिखा दिया 
गया । मध्य पूर्व में अरबों को धोखा दिया गया और शाम, फिलस्तीन 
तथा इराक में मोसल के प्रदेश साम्राज्यवाद के शिकार हुए। आत्म- 
निर्णय के अधिकार की घोषणा करते हुए भी न भारत की स्वतंत्रता 
स्वीकार की गयी ओर न चीन के उन अधिक्ृत प्रदेशों को छोड़ा गया 
जहाँ यूरापियन राष्ट्रों की पताका फहरा रही थी। अफ्रीका के उपनिवेश 
ज्यों के त्यो बने रहे ओर सिश्र को विजयी ब्रिटिश जाति के चरणों के 
नीचे पिसते रहने के लिए छोड़ दिया गया। श्खके बल पर जो विजय- 
लाभ किया गया था उसकी रक्षा के लिए शब्र का सहारा लेना ही उचित 
सममा गया | 

इतनी कथा कहने का मेरा लक्ष्य केवल यह दिखाना था कि पूं जी- 
बादी लोकतंत्रात्मक विजयी राष्ट्रों ने युद्ध में यद्यपि विजय पाई, यद्यपि 
वड़े-बढ़े आदर्शो की घोषणा की तथापि युद्ध के बाद शान्ति-स्थापन के 
लिए की जाने वाली सन्धि न कर सके। वारसेई के अनर्थ को रोकने 
में न विस्‍्सन की आदरशेवादिता समर्थ हुई और न राष्ट्रसंघ सफल 
हुआ | सफल होना तो दूर रहा संघ के रंगमंच पर साम्राब्यवादी 
विभीषिका विश्वशान्ति के पर्दे के पीछे भयावना अभिनय करने में 
समर्थ हुई जिसके फलस्वरूप अशान्ति और अन्याय का ही प्रजनन 
तथा अभिषेक हुआ। राष्ट्रसंव राष्ट्रपति विल्सन का सानसपुत्र था 
जिसका जन्म वारसेई की सन्धि के गर्भ से हुआ था। यह संघ दुनिया 
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लात 
के स्वतंत्र देशों का समूह था जिसके निर्माण का उद्देश्य “भविष्य में 
न्याय और सम्मान के आधार पर जगत्‌ के राष्ट्री मे सहयोग और मैत्री 
का सम्बन्ध स्थापित करके युद्धों को सदा के लिए रोक देना था।” 
देश्य बड़ा सुन्दर था पर राष्ट्रसंघ निर्जीवय और नपुंसक सिद्ध हुआ | 
संघ का संघटन करते हुए यह प्रतिज्ञा की गयी कि उसका प्रत्येक सद- 
स्‍्थ राष्ट्र तब तक किसी दूसरे राष्ट्र से युद्धलिप्त नहीं होगा जब तक 
शान्तिपर्वक समस्या को हल करने के सारे उपाय असफल न हो जायें। 
किसी क़गड़े के उठने पर नो महीने के भीतर तो किसी भी हालत में 
शस्त्र उठाया ही न जायेगा । यदि कोई सदस्य-राष्ट्र यह प्रतिज्ञा भंग करे 

तो अन्य सभी राष्ट्र उससे अपना आर्थिक संबन्ध विच्छेद कर लेगे। 
संघ का विधान वारसेई के संधि-पत्र का अंग था | इस विधान मे 
यह उल्लिखित था कि अख-शख््र की संख्या सभी देश घटा कर उतना ही 
कर देंगे जितना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। जमनी का 
निःशश्नीकरण इस दिशा में पहला कदम होगा और दूसरे सब राष्ट्र उसी 
का अनुगमन करेंगे। विधान की धारा में यह भी लिख दिया गया था 
कि यदि काई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करे तो ऋआाक्रमए- 
कारी के विरुद्ध काररबाई की जायेगी ।” बाते बड़ी अच्छी थी। भाष- 
शाओं के द्वारा जगत्‌ में उत्साह हर आशा उमड़ पड़ी । मनुष्य समाज 
ने समझा कि जगत्‌ मे शान्ति और सुव्यवस्था तथा न्याय और समता 
का राष्य स्थापित होने जा रहा है। पर मनुष्य के हृदय का पाप बड़े* 
बढ़े विधान अ र आदर्शो' को नष्ट-श्रष्ट करने में सफल हुई।। संघ 
का निर्माण करते हुए जो तिकड़म की गयी उससे जगत का प्रवंचन 
अवश्य हुआ पर दुनिया की समस्या हल नहीं हो सकती थी। विधान 
में जहाँ बड़ी-बड़ी बातें थीं वहीं यह व्यवस्था भी थी कि उसके प्रत्येक 
सदस्य-राष्ट्र की प्रशुसत्ता अक्षुण्ण रहेंगी। जब विभिन्न राष्ट्रों ने इस 
अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के सम्मुख अपने किसी अधिकार का रत्ती भर भी 
विसर्जन नहीं किया तो संघ की सत्ता केवल एक क्लब के सिवा ओर 
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क्या रह गयी ? उसके निर्णय को मानना किसी के लिए अनिवार्य नहीं 
निर्णय मनवाने के लिए संघ के पास काई साधन नहीं। नियम यह था 
कि संघ का क|ई भी निरणेय तभी निर्णय साना जा सकता है जब वह 
सर्वंसम्मत ह।। यह नियम ऐसा था जो निर्णय करने के मार्ग को ही 
रोक देने का कारण हुआ। स्पष्ट है कि कोई भी निर्णय स्वेमान्य हो 
ही नही सकता अं र एक के सी विरोध करने पर निर्णय का मार्ग रुक 
जाना निश्चित था। इस प्रकार विधान में ही ऐसी व्यवस्था कर दी गयी 
ज। संघ को निकम्मा बनाने का साधन हुआ । 

ऐसा संघ जगत्‌ में भला शान्ति की क्‍या व्यवस्था कर सकता था ९ 
निःशश्लीकरण आरंभ से ही उसका परम वांच्छित और प्रिय लक्ष्य रहा 
है। युद्ध में हुए लोमहर्षक हत्याकांड के बाद यह आवश्यक समझा 
गया कि संहार के साधनों को सीमा-बद्ध कर दिया जाय । “जगत ने 
उसी समय यह अनुभव किया कि विज्ञान का दुरुपयोग और मनुष्य की 
शक्ति की अकल्पित अभिवृद्धि किस प्रकार संसार के लिए अभिशाप बन 
जा सकती है। फलतः राष्ट्रसंघ की स्थापना करते समय निशखीकरण 
के संबन्ध में संध के विधान को धारा में यह कहा गया “राष्ट्रसंघ के 
सभी सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जगत्‌ की शान्ति बनाये रखने के 
लिए मभी राष्ट्रों के अस्न-शत्मों में जहाँ तक संभव हो कमी कर देना 
आवश्यक है। संघ की काउन्सिल' प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति 
ओर राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अशख्लीकरण 
के लिए विभिन्न सरकारों के विचारार्थ योजना उपस्थित करेगी ।” 

इस दिशा में संघ का प्रयत्न जिस दयनीय ओर उपहास्य स्थिति 
का प्रदर्शन करता है उस पर स्वयम्‌ मानवता लज्ञित है। युद्धोत्तर काल 
में यद्यपि जमेनी, आस्ट्रिया और हँम्ी आदि पराजित राष्ट्र बलपूवक 
(निशम्न बनाये गये पर दूसरे सभी देशों ने अपने अख्य-शलत्र घटाने की 
अपेक्षा उनकी वृद्धि में ही सारी शक्ति लगा दी । स्वयं वे राष्ट्र जो राष्ट्रसंघ 
के विधाता थे और जिन पर उसके संचालन का भार था इस कुक्त्य में 
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अपेक्ताकृत आगे थे । विभिन्न राष्ट्रों के तत्कालीन बजट पर साधारण 
दृष्टि भी इन राष्ट्रों की धृतेता और राष्ट्रसंधकी पोल खोल देती है। ग्रेट 
ब्रिटेन युद्ध के पूर्व अख्र-शख््र में अपनी राष्ट्रीय आय में से जहाँ केवल 
पौंने चार सौ मीलियन ( १ मीलियन- १० लाख ) पौंड खर्च करता 
था वहीं सन्‌ १६३० ई० मे ५३४ सीलियन पोंड खर्च कर रहा था। 
फ्रांस सन्‌ १६१३ से इस मद में केबल साढ़ेतीन सो मीलियन खर्चे कर 
रहा था पर सन्‌ १६३० में उसका खर्च ४। सो मीलियन हो गया था | 
अमेरिका भी इसमें किसीसे पीछे न रहा । उसने २॥ सो मीलियन से 
बढ़ा कर अपना व्यय प्रायः सवा सात सं) मीलियन कर दिया था । 

एक ओर यह सब हो रहा था और दूसरी ओर निःशश्लीकरण का 
राग अलापा जा रहा था। इस वायुमंडल मे निःशश्नीकरण सम्मेलन 
का आयोजन राष्ट्र संघ के उ््श्य की पूर्ति के लिए किया गया। कई 
बार ऐसे सम्मेलन हुए पर किसी मे भी सफलता न मिली म्वार्थे तथा 
अहंकार की भावना उन लोगों की बुद्धि और दृष्टि को मलिन किए 
हुए थी जिनके हाथों में जगत्‌ की बागडोर थी । सारी धरती पर अपनी 
प्रभुता बनाए रखने की कामना लेकर निःशम्न्‍रीकरण की बात करने वाले 
भला शान्तिस्थापना में कैसे सफल होते ? सन्‌ १६२७ में जिनेवा में 
जो निःशश्लीकरण सम्मेलन हुआ वह असफल हुआ; क्‍योंकि ब्रिटेन ने 
अपने क्रूजरों की संख्या कम करना अस्वीकार कर दिया। भला ब्रिटेन 
के लिए अपने जल-सैनिक बल को घटाना केसे संभव होता ? उसे तो 
संसार के जलमार्गों की नकेल अपने हाथ मे रखनी थी और प्रथ्बी के 
सुदूर भागों के उन भूखंडों को दबाए रखना था जिनके शोषण ओर 
दल्लन पर ब्रिटिश साम्रा य, ब्रिटिश पूंजीपतियों का व्यवसाय, उनका 
ऐश्वर्य अ'र वैभव आश्रित था। सन १६३२ से ३४ तक जिनेवा में 
दूसरा सम्मेलन भी संयोजित हुआ जिसकी गति भी वही हुई जो पहले 
की हुई थी। यह सम्मेलन क्या था घृणित धूतेता और कूटनीति का, 
अंधरवार्थपरता और दंभ का निलेज्ज नर्तन था। 


५ राष्ट्सूंध और विश्व-समस्यह 


कहा गया कि “निःशब्नीकरण के लिए आवश्यक है कि अव्य- 
श्तरों में दो प्रकार के भेद कर दिए जायूँ । एक शख््र होते हैं आक्रमणा- 
व्मक और दूसरे होते हैं रक्तात्मक | आवश्यकता यह है कि आक्रम णा- 
त्मक अख-राखों का परिहार कर दिया जाय, पर जो राक्षात्मक हैं 
उनका निर्माण और संग्रह स्वीकार किया जाय। इस निलेज्न तकको उप« 
स्थित करते हुए यह भी न सोचा गया कि सभी शख््र रक्ञात्मक या; 
अपक्रमणात्मक दोनों हो सकते है। जिन शत्रों से रक्षा की जा सकती 
है उन्हीं से ऋक्रमण भी किया जा सकता है। फलतः अखों में रक्षा- 
त्मक या आक्रमणात्मक का भेद किया ही नहीं जा सकता । पर यदि 
यही मान लिया जाय कि ऐसा भेद करना संभव है तो भी प्रश्न यह 
था कि के न से शशत्र आक्रमणात्मक हैं और कौन से रक्षात्मक ? उनका 
निर्णय करे कौन ? निर्सय करने वाले भी तो यही लोग थे । फलत: 
जिसके पास जो ऋअख्र न थे उन्हें वह आक्रमणात्मक घोषित करने 
लगा और जो थे उन्हें कहने लगा रक्षात्मक। त्रिटेन को यह कहते 
संकोच न हुआ कि गोताखोर जहाज, तथा २० टन से अधिक के ट्क- 
उम्ररूप से आक्रम णात्मक हैं। पर बमवर्षी विमान और विशाल तथा 
भयावने रणपोत सर्वथा निर्दोष और रक्षात्मक हैं। पाठकों को यह्‌ जान 
कर आश्वय होगा कि उस समय ब्रिटेन न केवल गोताखोरों से विहीन 
था पर २० टन से अधिक का टेंक उसके पास एक ही था। 

सम्मेलन में रूस अं र अमेरिका के प्रस्ताव अवश्य ऐसे थे जो सच- 
मुच निःशल्रीकरण के लक्ष्य को सामने रख कर उपस्थित किए गये थे | 
सोबवियट रूस ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देशों के 5 खन्‍शद्तों में 
सामान्य रूप से ४० प्रतिशत की कमी कर दी जाय । अमेरिका ने एक 
तिहाई कमी का प्रस्ताव किया। रूस ने आक्रम्णकारी की परिभाषा, 
करते हुए यह प्रस्ताव भी रखा कि जो देश किसी देश की सीमा का. 
उल्लंघन अपनी सशखद्न सेना के द्वारा, करे वह आक्रमणकारी घोषित 
कर दिया जाय । पर इन बातों को सनने वाला कोन था ? सम्मेलन में 


है. 
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उपस्थित प्रायः सभी राष्ट्रों ने स्वार्थपूर्ण रृष्टि ही ग्रहण कर ली थी । 
फ्रांस, ग्रेट त्रटिेन और जापान की स्वार्थपरता तो अपनी सीमा पार 
कर रही थी । इन सब ने मिल कर रूस का विरोध किया। जापान तो 
उस समय, जब निःशंश्लरीकरण सम्मेलन हो रहा था और आक्रमण- 
कारी की व्यवस्था करने की चेष्टा की जा रही थी, मंचूरिया पर चढ़ 
दौड़ा था। फलतः उसके लिए इसका विरोध करना अनिवाय था । 
ब्रिठेन को अपने साम्राज्य को दबाए रखना था फलतः उसे भी विरोध 
करना ही था। उसने तो एक दूसरी योजना भी उपस्थित कर दी, 
जिसका अर्थ यह था कि संसार भर की जातियों की सैनिक शक्ति अब- 
श्य परिमित कर दी जाय, पर ब्रिटिश शक्ति की कोई सीमा न रखी 
जाय क्योंकि उसे विस्तृत साम्राज्य का रक्षण करना है। फ्रांसको जर्मनी 
से सदा भय था फलतः उसे >पनी रक्षा के लिए ऐसा उपाय वांद्धित 
था जिसके फलस्वरूप किसी राष्ट्र के लिए आक्रमण करना असंभव 
नहीं तो कठिन अवश्य हो जाय । फलतः उसने यह प्रस्ताव कर दिया 
कि संघ के अधीन एक अंतरोष्ट्रीय सेना संघटित कर दी जाय और 
दुनिया भर की आकाश सेना को उसी के हवाले कर दिया जाय | इस 
शक्ति का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर आक्रमणकारी के विरुद्ध हो । 
आंस के इस प्रस्ताव का अर्थ यह था कि वह न केबल जमेन आक्रमण 
के भय से मुक्त हो जाय बल्कि राष्ट्रसंध से अपने प्रभाव के फलस्वरूप 
सारे यूरोप की नकेल अपने हाथ में रखने मे समथ हो । 

जहाँ ऐसी दशा हो रही हो वहाँ अशखस्त्रीकरण का प्रश्न ही कहाँ रह 
जाता है ? बेचारे जमेनी को, जो पराजित था अवश्य दबा दिया गया, 


' उसकी सैनिक शक्ति विघटित कर दी गयी। अख्न-शब्मों के निमौण और 


संचय पर रोक लगा दी गयी और इस प्रकार राष्ट्रसंघ के विधान के 
उस अंग का परिपालन किया गया जो जमनी को निरस्त्र करने से 
संबंध रखता था, पर दूसरे अंश की जिसमें अन्‍य सभी के अस्त्र-शस्त्र 


' चटाने की बात कही गयी थी भरपूर मखौल उड़ाई गयी। निःशरत्री- 
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करण सम्मेलन में जगत्‌ को मूर्ख बनाने के सिवा दूसरा प्रयत्न नहीं 
किया गया। निःशस्त्रीकरण का आयोजन शस्त्रवृद्धि का कारण हो 
गया। सम्मेलन के आवरण में कुचक्र रचने की चेष्टा को जाती रही । 
यूरोप के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों के शब्ननिर्माण के कारखानों के बहु- 
वेतन भोगी एजेन्ट' परदे के पीछे से निःशल्लीकरण की योजना को 
विनष्ट करने की चेष्टा!करते रहे । पूजीवादी दुनिया में हथियारों 
ओर. नाश के साधनों के निर्माण का व्यवसाय बड़ा भारी है जिससे 
गहरा मुनाफा उठाया जाता है। ये कारखाने दुनिया की सरकारों के 
लिए श्र बनाते हैं पर होते हैं बड़े-बड़े पूजी पतियों की निजी 
संपत्ति । ये पूजीपति हथियार बेच कर ऋकल्पित क्ञाभ उठाते और 
धन कुबेर बन जाते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अपने हिस्सेदारों सें 
गहरे मुनाफे बॉटती हैं। बहुधा देशों के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ ओर 
नायक इन कम्पनियों के हिस्सेदार होते हैं | युद्ध और युद्ध की तैयारियों 
इन कारखानों के लाभ का साधन होती हैं । 

अपने धन के प्रभाव से इन कारखानों के मालिक अपनी सरकारों 
पर गहरा प्रभाव रखते हैं। बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूस देकर मिलाए 
जाते है। अखबारों के जरिये देश की रक्षा के नाम पर शख्बवृद्धि 
का प्रचार किया जाता है। विभिन्न देशों के पारम्परिक सम्बन्ध को 
बिगाड़ने और उनमें शन्नुता उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है और यह 
इसलिए किया जाता है कि शख्तरों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय धूम से 
चलता रहे | यह सिद्ध हो चुका है कि विभिन्न देशों के शब्बव्यव- 
सायियों ने मिल कर अपना अन्तर्राष्ट्रीय संघटन बनाया था जिसका 
एकमात्र प्रयत्न होता है किसी प्रकार निःशश्लीकरण की योजना को 
विफल कर देने का। उनके एजेन्ट लम्बी-लम्बी तनखाहें पाते है अर 
जगत्‌ की सरकारों के ऊँचे से ऊँचे अधिकारियों तक पहुँचते हैं, उन्हें 
प्रभावित करते हैं, चाँदी-सोने से उनकी पूजा करते हैं, परराष्ट्र विभाग 
के दफ्तर की गुप्र से गुप्त बातों का पता लगाते है और विभिन्न देशों के 
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पारस्परिक सम्बन्ध को विषाक्त करके अपना काम साधते हैं। परिणाम 
यह होता है कि एक ओर जो शक्तियाँ मंचूरिया पर हुए जापानी & क्र- 
मण की निन्‍्दा करती हैं बही दूसरी ओर चीन अ.र जापान दोनों के 
हाथ अख-शबख्र बेचकर धन कमाने की चेष्टा करती हैं। शान्ति »र 
निःशब्रीकरण के लिए अन्‍्तराष्ट्रीय ढंग से हुए प्रयन्न की उपहास्य अर 
दयनीय स्थिति तथा उसकी लज्नाजनक विफलता का प्रमाण इससे 
बढ़कर ओर क्या हो सकता है! सब शान्ति की बात करते हैं पर तैयारी 
करते है युद्ध की । निःशख्रीकरण का प्रयत्न हुआ पर की गयी अख-शख्तरों 
की अकल्पित वृद्धि । 

पूजीबादी लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों का प्रयोग यदि न्‍्यायसंगत सन्धि- 
स्थापन में सफल न हुआ, यदि प्रभावकर अन्तर्राष्ट्रीय संघटन की स्था- 
पना में वे सम थे न हुए और यदि निःशख्लीकरण करने और आक्रमण- 
शीलता को रोक कर अन्‍्तरीोष्ट्रीय सहयोग की स्थापना में वे समर्थ न 
हुए तो आर्थिक समस्या ओर प्रश्न को भी न सुल़्का सके । पूंजीवाद 
जिस अर्थनीति का प्रतिनिधित्व करता है अंर जिसके आधार पर 
आश्रित है उसी से संभूत समस्याओं को पूजीबादी राष्ट्र न तो सुलका 
सके और न उससे उत्पन्न परिस्थिति को संभाल सके। युद्धोत्तर विश्र में 
यह आशा की जाती थी कि उन आशिक प्रश्नों का समाधान किया ज्ञा 
सकेगा जिनका प्रजनन विज्ञान द्वारा प्रदत्त उत्पादन की यांत्रिक प्रणाली 
के गर्भ से हो गया था। सभी स्वीकार करते हैं कि विश्वव्यापी महा- 
युद्ध के मूल में मुख्य कारण आर्थिक ही रहे हैं। पूजीबाद अप्रतिहत 
प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादन की यांत्रिक प्रणाली और प्रतिबन्धहीन व्यवसाय 
पर फलता फूलता है। एक युग आया जब कच्चे माल को प्राप्त करने ओर 
उत्पन्न पदार्थों को खपाने के लिए बाजारों की खोज करते हुए महान्‌ 
ओद्योगिक पूजीवादी राष्ट्र एक दूसरे के गले पर फपट पड़े और धरती 
युद्ध की धधकती आग में भस्म हुईै। आशा की जाती थी कि युद्ध के 
बाद ऐसी व्यवस्था चलेगी जिसमें उन कारणों का परिहार तो हो ही 
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जायगा जो युद्ध क मूल में थ, साथ ही साथ वे दोष भी मिटा दिए 
जायेंगे जिनके कारण आर्थिक बिषमता फेलकर जगत के बहुसंख्यक 
बर्ग को भूख और अभाव से भस्म किया करती है। पर युद्धोत्तर विश्व 
में आर्थिक स्थिति क्रशः: बिगढ़ती चली गयी और बिगड़ती हुईं उस 
बन्दु को पहुँची जब सारे जगत में गहरी मनन्‍्दी महासारी की तरह 
व्याप्त हो उठी। इस विश्वव्यापी भन्‍्दी ने ज्गत्‌ का गला ऐसा धर 
दबोचा कि उसकी सारी सक्रियता नष्ट हो चली | 
जगत का व्यवसाय रुका, वे उबर खेत जो भोज्य पदार्थों का उत्पा- 
दन कर रहे थे ऊसर छोड़ दिए गये, कहीं-कहीं खड़ी फसलें सूखने के 
लिए छोड़ दी गयीं । खाने ओर उपभोग के >न्‍्य ऋबश्यक सामान जो 
गोदामों में भरे पड़े थे नष्ट कर दिए गये, सारी दुनिया में व्यापार रुका 
और पदार्थों की कीमत तेज़ी से गिरने लगी । सन्‌ १६३३ ई० में सारे 
जगत्‌ का व्यवसाय सन्‌ १६२६ ही अपेक्षा ३४५० प्रतिशत कम हो गया था । 
राष्ट्र संघ न इस व्यवसाय की कमी की जाँच करके जो संख्या प्रकाशित 
की थी उसमें बताया गया है कि १६२६ ई० के प्रथम तीन महीनों मे 
जगत्‌ भर के आयात-निर्योत व्यवसाय का मूल्य जहाँ? श्हजार मीलियन 
डाज़्नर से अधिक था वहां सन्‌ १६३३ ई० में येह संख्याघट कर ५हजार 
मीलियन डालर के करीब हो गयी । यह संख्या इस बात को स्पष्ट कर 
देती है कि जगत की आर्थिक स्थति किस सीमा तक पहुँच गयी थी । 
व्यापार की मन्‍्दी का परिणास यह हुआ कि जगत्‌ का व्यवसाय 
ठप होने लगा। चारो ओर कल कारखाने रुकने लगे। बेकारों की 
संख्या भयजनक रूप से बढ़ चली। केवल यूरोप और अमेरिका में 
तीन करोड़ से अ धक मजदूर बेकार हो गये। फिर दूसर भूखंडो के 
बेकारों से कोई मतलब नहीं | भोज्य पदार्थों का मूल्य इतना गिरा कि 
जगत के किसानों की हड्डी-पस -ो चूर हो उठी । यूरोप में लाखों कौसंख्या 
में बेकार नर-नारी रोटी की खोज में इधर-उधर भटकते दिखाई देने 
लगे। अमेरिका के समान धनी श्रीसंपन्न ओर साधनयुक्त देश मनन्‍्दी 
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की मार से अपेक्षाकृत सबसे अधिक पीड़ित हुआ । हजारों की संख्या 
में अमेरिकन बंकों का दिवाला पिट गया और भुख तथा अभाव चतु- 
दिंक्‌ व्याप्त दिखाई देने लगा। स्मरण रखने की बात है कि 
बेकारी, भूख, व्यापार और व्यवसाय की मन्दी फेली हुई थी पर इसका 
अथ यह नहीं था कि जगत्‌ में भोज्य और उपभोग्य पदार्थों का अभाव 
हो गया था। संसार पूर्बे की अपेक्षा दरिद्र नहीं, धनी और सम्पन्न 
था। पहेली वश्व के सम्मुख यही थी। सम्पन्न और स्वधा परिपूर्ण 
जगत में यह अभाव कैसा ? 

एक ओर खेतों में खड़ी फसलें सूख रही थी; निर्मित पदार्थों से 
भरे भंडार अपने माल को सड़ा रहे थे, फलों से लदे वृक्ष नष्ट हो रहे 
थे पर कोई उन्हें पूछने वाला न था। दूसरी ओर भूखों और बेकारों 
की भीड़ थी और कोई उन्हें दो रोटी देने वाला न था। मर हेनरी 
स्ट्रकेश नामक ब्रिटिश अर्थशात्री लिखते हैं कि “सन्‌ १६३१ में 
दुनिया की बाजारों में इतना माल भरा पड़ा था कि सारे जगत का 
परिपोषण दो वर्षों तक बिना किसी प्रकार का काम कि? भली प्रकार 
किया जा सकता था ।” श्री डी० बी० एच० कोल लिखते हैं कि “ 
के बाद बारह वर्षो में अर्थात्‌ सन्‌ १६३० तक, दुनिया की जनसंख्या 
में जितनी वृद्धि हुई उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति में उससे 
११ प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई।? एक ओर पदार्थोकी यह स्थि.ते थी और 
दूसरी ओर विश्वव्यापी आर्थिक संकट तथा भूख की व्यापकता ओर 
अभाव का उच्छुल्लल नर्तेन ऐसा भयावना था कि बैसा आधुनिक 
अंश्योगिक दुनिया के जीवन में कभी दिखाई नहीं पड़ा था । 

मनन्‍्दी की इस महा विपत्ति ने जगत्‌ को उसी प्रकार त्रस्त किया 
जिस प्रकार महायुद्ध ने त्र्त किया था। इसके बोझ के नीचे सारा 
पूजीवादी लोकतंत्रात्मक संघटन बुरी तरह चरचरा उठा। जो पूंजी 
वादी दुनिया के विधाता थे और जो यह समझ रहे थे कि बीसवीं शती 
के प्रधम चरण में हुए युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद वे आगामी 
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दीं। निस्संदेह यह उपाय छ्शिक लाभ पहुँचा सकता था पर समस्या 
को अन्ततः अधिक उलमान का कारण होता। तत्कालीन स्थिति की 
विवेचना की जिए तो ऋप देखेंगे कि परिणाम यही हुआ । इस नीति 
से अन्तरोष्ट्रीय व्यापार की गति रुकने लगी। जगत की सम्पत्ति का 
आदान-अदान होनेसे धनमें जो संचलन होता था वह जड़ होने लगा। 
साल की खपत के लि! एक ओर बाजारे बन्द होन लगीं तो दूसरी 
ओर यान्त्रिक पद्धति से उत्पादन अधिकाधिक होने लगा। इस स्थिति 
में पदार्थों का मूल्य और अधिक गिरना अनिवाये था | 

* पदार्थों का मूल्य बढ़ाने के लिए दूसरे अप्राकृतिक उपाय की शरण 
ली गयी । विविध राष्ट्रों ने अपनी-अपनी मुद्रा का पतन करना आरंस 
कर दिया | मुद्रा के पतन का अथ होता है उसकी संख्या को बढ़ा देना। 
अथशासत्र का मोटा सा सिद्धान्त है कि मुद्रा की संख्या बढ़ जाने से 
वस्तु सस्ती हो जाती है। अर्थात्‌ मुद्रा की सस्ती के फलस्वरूप पदार्थों का 
मूल्य बढ़ जाता है। विभिन्न देशों में जब इस उपाय का अवलम्बन 
किया गया तो सारे जगत्‌ में मुद्रा के पतन की ही होड़ लगगयी। जब एक 
देश में मुद्रा का पतन किया जाता है तो दूसरे देश भी वही करने को बाध्य 
होते हैं क्योंकि एक देश की मुद्रा यदि दूसरे देश की मुद्रा की तुलना 
में गिरी हुई हो तो गिरी हुई मुद्रावाले देश का माल उस देश में जाने 
लगेगा जहाँ की मुद्रा का मूल्य ऊँचा होगा। मुद्रा गिरा कर राष्ट्र इसी 
प्रकार दूसरे देशों में लगाये गये तट-कर को व्यर्थ करके अपना माल 
खपाने की चेष्टा करते हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक था कि सभी एक 
दूसरे के मुकाबिलेमें अपनी अपनी मुद्रा का पतन करते चलते। पर 
इस अवस्था ने और भी उलझन पैदा कर दी। एक ओर अन्‍्तरोष्टीय 
विनिमय की तुला बुरी तरह डगमसगा गयी ओर दूसरी और अपने 
अपने देशों में ही सरकारों की शाख समूल हिल उठी । कागजी सिक्कों 
को चला कर ही उनकी संख्या बढ़ाई जाती थी ओर संख्या इतनी 
अधिक हो जाती थी कि सरकारी स्वर्स भंडार उसके आधार नहीं बने 
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रह सकते थे। फलत: कानून बना कर स्वर्ण मान का भी परित्याग किया 


जाने लगा | 


पाठक इस आर्थिक दुब्यंवस्था, अराजकता आर अश्रष्टता की कल्पना 
भली भांति कर सकते हैं। जब सरकारों की राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
साख चौपट हो गयी हो, जब विनिमय की दर में विश्वास उठ गया हो 
जब मुद्राओं का कोई मूल्य न रह गया हो, तब अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार 
की गति का सम्पूर्ण अबवरोध नहो जाय तो आश्चर्य ही क्‍या है? 
इसके फलस्वरूप व्यापक महामन्दी का और उम्र हो उठना वया स्वा- 
भाविक नहीं। था ? इस मन्दी के फलस्वरूप कल-कारखानो का रुकना 
अनिवाय होने लगा। परिणामतः बेकारी बढ़ने लगी । बेकारी के कारण 
जनवर्ग की क्रय शक्तिका हास होते जाना अवश्यम्भावी था । जब जनता 
निर्मित पदार्थों की खपत करने में अससथ हो तो यंत्र से अपरिमित 
मात्रा में उत्पन्न माल का मूल्य अविकाधिक गिरता ही जायगा। जैसे- 
जैसे यह मूल्य गिरेगा वेसे-बेसे बेकारी फेलेगी और वैसे-बैसे माल की 
खपत मरूकती जायगी । पंजीवादी लोकतंत्रात्मक विजयी राष्टों की नीति 
ने ऐसा ही दश्चक्र प्रवर्तित कर दिया जिसमें फँस कर सारा जगत म्वरय॑ 
पंजीवादी समाज के सहित पिस उठा । 

. एक ओर माल से भरे हुए भंडार और दूसरी ओर दावाप्मि की 
धधकती भूख दिखाई दे तो कोई आश्चय न था। जिन लोगो ने अ र 
जिनकी व्यवस्था तथा प्रयोग ने इस अनर्थ का सजन किया था वे यह 
न देख सके कि रोग का सोलिक उपचार क्या हो सकता है ? उन्होंने 
पदार्थों का मूल्य बढ़ाने के लिए दूसरे पेशाचिक उपाय किए | भोज्य 
ओर भोग्य पदार्थों का उत्पादन रोका जाने लगा और उत्पन्न पदार्थों 
का विनाश किया जाने लगा इड्डलेड में सन १६३० में लगभग ?३ 
करोड़ रूपये पंजी से एक नेशनल शिप बिल्डर्स सिक्योरिटी लिमिटेड 
नामक कम्पनी को स्थापना की गयी । इस कम्पनी का उद्देश्य यह था 
कि जहाज बनाने के कारखानों को खरीढ कर उन्हें नष्ट किया जाय 
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और उनकी भूमि को जहाँ कारखाना बना है दूसरों के हाथ इस शर्ते 
पर बेच दिया जाय कि वहाँ जहाज बनाने का कारखाना न खोला 
जायेगा। कपड़े की उत्पत्ति घटाने के लिए सन्‌ १६३३ में 'लक्का-शायर 
काटन कार्पो रेशन की स्थापना हुईं और कुछ समय बाद वकुआ कानून 
बना कर एक करोड़ ४० लाख बकुए नष्ट किए गये और उस लोहे को 
रही के भाव बेच दिया गया। कहा जाता है कि उपयु क्त 'कारपो- 
_ रेशन! ने १४४ मिलों का खरीदा था जिनमें से ८० सन्‌ १६३६ तक 
नष्ट की जा चुकी थी। 

भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति भी रोकी गयी । रूईं, रबर, चाय, गेहूँ 
आदि के बोने'पर अमेरिका आदि देशों में गहरी रुकावटे लगाई 
गयी। केवल अमेरिका में १ अरब ८४ करोड़ ८० लाख पौंड काफी 
नष्ट की गयी | कहते है कि सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक पौड 
काफी बाँट देना केव्न उस परिमाण में सम्भवथा जितना नष्ट कर दिया 
गया। गेहूँ, रुई, शकर आदि भी इसी प्रकार नष्ट की गयी । गोदामों 
में पटे माल सड़ा डालें गये । यह सब किया गया इसलिए कि पदार्थों 
का मूल्य बढ़ाया जा सके | स्मरण रखिए कि बन्धन और विनाश को 
यह सारी प्रक्रिया एक ओर जा रही थी ओर दूसरी ओर जगत्‌ का व्यापक 
जन-समसाज दो रोटी और गज भर कपड़े के लिए तरस रहा था। ओरो 
की बात जाने दीजिए । अमेरिका धरती का सबसे सम्पन्न और धनी 
देश समभा जाता है। कहते हैं कि सन्‌ १६२७ ई० में अमेरिकन राष्ट्र 
का कुल राष्ट्रीय धन चार खरब डालर था। उस समय अमेरिका की 
जन-संख्या पौने बारह करोड़ के लगभग थी और इस हिसाब से ओस- 
तन प्रायः श। हजार डालर प्रति व्यक्ति उक्त धन का अनुपात पड़ा । 
युद्ध के बाद सारा यूरोप अमेरिका का ऋणी था। उसे सारे जगत्‌ से 
कुछ न कुछ पाना था। सारी दुनिया का दो क्रिहाई सोना अमेरिकन 
राष्ट्र की जेब में रखा हुआ था । पर यह सारी सम्पत्ति उसके किस काम 
आई। भन्‍्दी की मार से तीन करोड़ नर-नारी अमेरिका में बेकार हो 
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गये थे जो दानें-दाने को तरस रहे थे। अमेरिका के क्षक भूख और 
अभाव की आग में इस प्रकार जले कि स्वयम्‌ वहां क॑ किसान विज्षुब्ध 
हो कर विद्रोह तक करने को तेयार हो गये । 

पैसे के अभाव में अमेरिकन किसानों के खेत बेंकों के हाथ रेहन: 
ओर बय होन॑ लगे और उनका जीवनोपाय छिनने लगा धनी अमे-- 
रिका में पेसे का ऐसा अभाव था कि पदार्थों के विनिमय की सारी, 
प्रक्रिया रुक गयी। सेकड़ों संस्थाएँ ऐसी पेदा हो गया जो पदार्थों का. 
विनिमय पदार्थ से करने के पुराने ढंग को अपनाने लगी। मुद्रा के द्वारा: 
विनिमय का आधुनिक ढंग ही चूर हो गया । एक दूध वाला एक विश्व: 
विद्यालय को दूध देता था और विश्वविद्यालय एवज में उसके बच्चों को 
शिक्षा प्रदान करता था। ऐसी पद्धतियाँ अन्य देशों में भी चल पड़ी ! 
तात्पयं यह कि लक्ष्मी की गोद में बविलास करने वाले औद्योगिक देशों. 
की सारी सम्पदा पड़ी सड़ती रही और लोग भूखों मरते रहे । पूंजी- 
वादी देशोकी इस ज्वलंत असफलता पर अधिक टीका करना व्यथे है । 
राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सन्‌ १६३३ ई० में विश्व-आ्थिक-सम्मेलन 
किया गया । पर इसमें भी विभिन्न राष्ट्रों की स्वार्थपरता ओर प्रतिस्पर्धा 
का ही नम्न प्रदशन हुआ । महीनों तक माथापन्ची करने के बाद सम्मे- 
लन विघटित हो गया । न वह जगत्‌ की मोौद्रिक अव्यवस्था को दूर कर 
सका न व्यावसायिक गतिरोध मिटा सका और न मनन्‍्दी का परिहार 
कर सका। संक्षेप में उसके लिए न कोई निर्णय हो सका और न वह 
कोई समुचित डपाय ढंढ़ सका । 

लंदन की यह कांफ्रेन्स पंजीवादी दुनिया की असफलता का एक 
ओर प्रमाण उपस्थित करके लुप्त हो गयी ओर दुनिया असहाय,निराश, 
हतबुद्धि पड़ी हुईं एक दूसरे का मुख देखती रही । स्वयम्‌ पंजीवादी 
देशों नें अपनी असफलता का अनुभव किया | सन्‌ १६३२ ई० में ब्रिटिश 
सरकार नें अमेरिकन सरकार को एक नोट लिखा था जिसमें कहा गया 
था “सबेत्र अंधाधुंध कर-वृद्धि की गयी है, खो घटाया गया है पर 
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म्थिति को सुलभानें के लिए जो भी उपाय किए गये वे उसे अधिका- 
घिक जटिल और उद्म बनाने में ही समर्थ हुए” | यह है युद्धोपरांत जयगत्‌ 
की असफलता की संक्षिप्त कहानी | पंजीवादी देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ 
गयी, उनका आथिक संघटन चूर हो गया, अन्‍्तरोष्ट्रीय संबंध विषाक्त 
हो गया, निःशख्लीकरण के स्थान पर शश््रीकरण आरंभ हो गया ओर 
शान्ति के स्थान पर अशान्ति के काले बादल ज्षितिज में एकत्र होते 
दिखाई देने लगे। कोन कह सकता है कि वाशिज्नटन, लंदन और 
पेरिस के तथोक्त लोकतंत्रवादी शुट ने राष्ट्रसंघ के रूप में जिस प्रयोग 
का सूत्रपात किया था वह बुरी तरह असफल नहीं हुआ। गत दो 
दशकों की घटनाओं से तो यह भी सिद्ध होता है कि रोग के उपचार 
की पद्धति से उपसर्गों का शमन होना तो दूर रहा उन्हें उत्तेजन ही 
मिलता गया। आज रोग असाध्य हुआ दिखाई दे रहा है। दनिया ने दग्वा 
कि राष्ट्रसंध साम्राज्यवादी यूरोपियन राष्ट्रों की स्वार्थोन्धता और प्रभ्ुता 
की लिप्साकी पूर्ति का निमत्त मात्र है । न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता ओर 
विश्वशांति की बातें थोथी है । उसने यह भी देखा कि वह न तो आ।थक 
संकट टालने में समर्थ हुआ, न निःशख्रीकरण के द्वारा जगत्‌ को शान्ति 
को सुरक्षित रखने में और न न्याय तथा समानता के आधार पर 
अन्तर्रोष्टीय सहयोग तथा सम्बन्ध की अभिवृद्धि करने में । किए गए 
अन्याय को मिटाने की बात तो दूर रही उसे स्थायी बनाए रखने में ही 
उसकी सारी शक्ति लगी हुई है । 

यूरोप की छोटी कौमों नें ओर एशिया तथा अफ्रीका की दबी हुई 
जातियों ने यह भी देखा कि राष्ट्रसंघ उनकी रक्षा करने में तथा उनके 
साथ न्याय कराने में भी असमर्थ है। वह न तो भारत ऐसे पराधीन 
देशों को आत्मनिर्शयय का अधिकार दिला सका, न जापान ओर इटली 
ऐेसे देशों की आक्रमण शीलता रोक सका ओर न विश्वसंध की कल्पना 
की जीवन प्रदान कर सका! जगत ने यह भी देखा कि हाथों में खद्ढ 
लेकर जो अन्याय मिटाना चाहें उसके सामने बड़े-बड़े दंभी शिर 


चकित 
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मुकाते लज्जा का अनुभव नहीं करते । जो गुंडई का उत्तर डंडे से दे 
वही पूज्य और आदरणीय है पर जो सौजन्य, शील और व्यवस्था का 
आश्रय ग्रहण करे वह न तो सुरक्षित है ओर न कोई उसकी सुनने वाला 
है। पूजीवादी देशों की असफलता ने सारे जगत्‌ में कुछ ऐसी ही 
मनःस्थिति उत्पन्न कर दी थी । यह मनःस्थिति उस लोकतंत्र को भी खा 
जाने का कारण हुई जिस पर यूरोप के राष्ट्री को गे रहा हे । लोकतंत्र 
न्याय, सहयोग और दूसरे के हित में अपने अधिकार को संकुचित 
करने के वातावरण में ही फलता-फूलता हे । उसके अभिषेचन के लिए 
श्र नही किन्तु सहिष्णुता की रस-धारा अभीष्ट होती हे । 

स्वयम्‌ तथोक्त लोकतंत्रात्मक देशों ने जो आदशश उपस्थित किया 
वह सर्वेथा उपयु क्त कल्पना के विरुद्ध था। अभी कुनीति ने जगत्‌ को 
न्याय, सहयोग ओर सहिष्णुता में विश्वास खो देने के लिए बाध्य किया। 
सब ने अनुभव कर लिया कि अपने हित, अपने स्वाथ और अपनी 
रक्षा क लिए अपने बल का भरोसा करना होगा । सबने देखा कि शख्तर 
का बल ही एक मात्र साधन है और अपने ही स्वार्थ की चिन्ता करना 
एक मात्र लक्ष्य । अन्तरीष्ट्रीयता के स्थान पर' उम्र राष्ट्रवादिता ने और 
सहयोग तथा पारस्परिक विश्वास के स्थान पर शख्र ने अपनी सत्ता 
प्रतिष्ठित की । प्रतिशोध का प्रतिशोध से, अन्याय का अन्याय से, स्वार्थ 
का स्वार्थ से ओर हिंसा का हिंसा से उत्तर देने सें ही सफलता दिखाई 
देने लगी | यह मनोधारा लोकतंत्र का विनाश करके जगन्‌ को एक बार 
पुनः मध्ययुगीन निरंकुश राजसत्ता की ओर ले बही। जिन्हें देखने 
को आंख ओर सममने को बुद्धि है वे स्वीकार करेगे कि रोम और 
बलिंन में जिस फासिष्ठ और नाजी व्यवस्था का उदय हुआ उसके लिए 
सबसे अधिक उत्तरदायी वे है जो राष्ट्रसंघ के प्रव्तक और विश्वशान्ति 
के ठेकेदार बन कर उपस्थित हुए थे । 

रोम ओर बर्लिन में ही नहीं बरन्‌ समस्त युद्धोत्तर यूरोप में हम 
अधिनायकवाद का जन्म होते देखते है । यह परिणाभ हुआ उस पद्धति 
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और मनोवबृत्ति का, नीति ओर कार्य का जिसका प्रदर्शन महती पे जी- 
वादी शक्तियों न किया था। उन्होने स्वयम्‌ ऐसी समस्याओं की संष्ि 
कर दी, जिससे पार पाने के लिये शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण 
की ओर बढ़ना अनिवाये हो गया। ऊपर जिस आर्थिक और अन्‍्त- 
रोट्रीय अराजकता का चित्र खींचा गया है उसमें भला लोकतंत्र के लिए 
इष्ट वातावरण कहां मिल सकता था ? जब बेकारों की भीड़ खड़ी हुई 
हो, जब राष्ट्रों का दीवाला निकल रहा हो जब भूख की आग लगी हुई 
हो, जब व्यापार और व्यवसाय के फलस्वरूप अद्म-शल्नों के संग्रह का 
पागलपन सबार हो गया हो और जब पूजीपति-सम्पन्न वर्गों के शिर 
पर स्वर्थ का भूत चढ़ बैठा हो और उनके पेर के नीचे की धरती खिस- 
कती जा रही हो उस समय सारी शक्ति ओर सारे अधिकार को कुछ 
हाथो में केन्द्रित करके अयनी रक्ना करने की चेष्टा की ओर बढ़ाव होना 
स्वाभाविक ही था। फलत:ः सारे यूरोप में अधिनायकवादिनी सत्ताएँ 
एक के बाद दूसरी पनप उठी। लोकतंत्र धराशायी था और उसके मस्तक 
घर इटली और स्पेन में, युगोस्लाविया और ग्रीस में, आस्ट्रिया और ' 
हंग्ी में, बलगेरिया ओर रोमानिया में, पोलैन्ड ओर रूस में अधिना- 
यक सत्ताएँ स्थापित हो गयी । 
ओर तो और लोकतंत्रवादी देश जहां पालिमेन्ट्री' पद्धति प्रचलित 
थी धीरे-धीरे शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर बढ़ चले । 
उनमें फासिटी प्रवृत्तियां स्पष्टतल: दृष्टिगोचर होती हे। अमेरिका के 
राष्ट्रपति के हाथों में सदा से बढ़े अधिकार केन्द्रित रहे हैं। पर गत 
कुछ वर्षो' में उसके अधिकार की भारी वृद्धि की गयी है। फ्रॉस ओर 
इड्नलेंड, जहाँ लोकतंत्र वादका गढ़ माना जाता है, पालॉमेन्टें अपनी 
पुरानी शक्ति धीरे-धोरे खोती गयी हैं और अधिकारका केन्द्रीकरण 
मन्त्रिमंडलों के रूप में प्रतिष्ठित गुट के हाथ में होता गया है। पालौों- 
मेन्‍्टों का काम धीरे-धीरे परामशें देन मात्र का रह गया है। इल्नलेंड में 
_पुराने जमाने में साधारण सभा का जो अधिकार था वह यद्यपि विधा- 
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नतः आज भी मौजूद है, पर व्यवहारतः तमाम बड़े-बड़े ससलों का 


निर्णय मम्त्रिमंडिल ही कर देता है और साधारण सभा का काम 


मुख्यतः स्वीकृति देना मात्र रह जाता है। आज इड्जलेड में ऐसी पर- 
म्परा उदीयमान हो चली है जिसमें पार्लोमेन्ट किसी कानून के साधारश 
सिद्धान्त पर अपना मत तो व्यक्त कर देती है पर उसकी रूप-रेखा 
चित्रित करके उसे साकार बनाने का काम सन्त्रिमसंडल पर ही छोड़ 
दिया जाता है | 

यह सच है कि पार्लामेन्ट' को यह अधिकार विधानतः प्राप्त है कि 
वह किसी सरकार को पदत्याग करने के लिए बाध्य करे, पर इस उम्र 
शस्त्र का प्रयोग न करने की अथवा यथासंभव न करने की भावना 
दिन-दिन प्रबल होती जा रही है। आज की बदलती हुईं दुनिया मे 
जहाँ प्रतिक्षण नई समस्याएँ उपस्थित हुआ करती हैं और तत्शण 
निरेय की अपेक्षा करती हैं, पालामेन्टें सरकारों के हाथों में अधिका- 
थधिक अधिकार का विसजेन करती जा रही है| असिद्ध ब्रिटिश विद्वान 
लारक' इसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए कहते है कि हसारी सर- 
कार वास्तव में मन्त्रिमंडल की अधिनायकवादिनी सरकार हो गयी 
है। यह अवस्था उस इड्गलेंड की है जहाँ लोकतंत्र का जन्म शतान्दियों 
पूत हो चुका था । आज वहा भी लोकतंत्र क्यग्रस्त हो गया है । वाम्तव 
में लोकतंत्र का अस्तित्व पंजीवबादी सामाजिक व्यवस्था में सम्भव ही 
नहीं है, क्यों कि उन दोनों में नेसर्गिक विरोध है। पंजीवाद और 
लोकतंत्र का संधघष सजात ओर अबाध है। लोकतंत्र का अर्थ यदि कुछ 
हो सकता है तो वह यही है कि शक्ति और अधिकार का बिकेन्द्रीकरण 
इस प्रकार किया जाय कि जन-जीवन आर्थिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक दृष्टि से समता प्राप्त कर सके । पूजीवाद आर्थिक केन्द्रवाद पर 
स्थित है जो स्वभावतः शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर 
अग्रसर होगा । बिना इसके वह उस बेषम्य की रक्षा कर ही नही 
सकता जो पू जीवाद का प्रकृत रूप है। फलतः लोकतंत्र ओर पूजीवाद 
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का संघर्ष भीतर-भीतर चलता रहा है जो महायुद्ध के बाद उम्र होकर 
स्वयम्‌ लोकतंत्र की निगल गया। यह हुआ परिणाम लोकतंत्रात्मक 
देशों के प्रयोग और उनकी पद्धति का । उनकी असफलता का इससे 
बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता कि वे न पूजीबाद की रक्षा कर 
सके न लोकतंत्र की । उन दोनों को नष्ट करते हुए जगत्‌ को भी विनाश 
के गते में ला पटका । 

गत बीस वर्षों में जगत्‌ की समस्याओं को हल करने में जिस 
प्रकार पूंजीबादी लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों का प्रयोग असफल हुआ उसकी 
संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित की जा चुकी । यह असफलता आश्चय की 
वस्तु नहीं है, क्‍यों कि जो हुआ वह होना अनिवाय था। राष्ट्रसंध की 
कल्पना में अन्‍्तर्राष्ट्रीयता, विश्वशान्ति और न्याय तथा स्वतंत्रता की 
रक्ता के आदरश में कोई त्रुटि नहीं थी । पर त्रटि थी रोग का मौलिक निदान 
करने में तथा उस रोग के फल स्वरूप प्रकट हुए उपसर्गों का शमन करने 
की उपचार-पद्धति में | आदर्श के अनुकूल यदि पथ ग्रहण न किया 
जायगा तो असिद्धि नित्तान्ततः अतिवाय है। 'पंजीवादी' उपयक्त लोक- 
तंत्रात्मक देशों मे आदश का उचित निर्धौरण करते हुए भी पथ वह 
पकड़ा गया जो उसके विपरीत था। रोग का उपचार ऐसा किया गयाजो 
उसे उत्तेजित करने का कारण हुआ । आवश्यकता इस बात की थी 
कि मानव समाज को संकट के गते में से निकालने कें लिए बर्तेमान 
व्यवस्था को स्वंधा मिटा दिया जाता | जंगतृ की स्थिति वास्तव में उस 
पंजीवादी व्यवस्था के विकार से उत्पन्न हुई थी जो अपना जीवन ओर 
अपनी उयोगिता समाप्त कर चुकी थी । उसके सड़े हुए शरीर से वह 
विष प्रवाहित हो रहा था जो सारे सामाजिक जीवन को विषाक्त कर 
रहा था। यदि जगत्‌ की रह्चा करनी हैतो यह अपेक्षित था कि 
पूजीवाद की अन्त्येप्ठि कर दी जाय । पर लोकतंत्रात्मक देशों ने यही 
नहीं किया | पूंजीवाद से उत्पन्न समस्याओ ने युद्ध का प्रजनन किया 
था पर युद्ध उसे हल नहीं कर सकता था.। उसी से उत्पन्न समस्याओं ने 
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आशिक, राजनीतिक ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय दुरबस्था उत्पन्न की थी पर उनका 
समाधान पूजीबादी पद्धति को ज्यों का त्यों बनाए रखकर कदापि नहीं 
किया जा सकता था । 
यूरोप के विचारशील लोग सर आकलेन क शब्दोमें यह अनुभव 
कर रहे थे कि समाज का विघटन आरंभ हो गया है ओर यूरोप में एक 
युग समाप्त हो रहा है।” पर यह अनुभव करते हुए भी अ3भव करनेवालों 
ने नवनिर्माण के लिः नव-पद्धति और अनुकूल नव-उपायों का अब- 
लम्बन नहीं किया | कदाचित्‌ उनका स्वार्थे उनकी दृष्टि को सलिन किए 
हुए था | फलतः वे गहराई मे प्रवेश करके वस्तुस्थिति को देख न सके । 
मन्दी आई पर क्‍यों आई और उसके परिहार का उपाय क्या 
था ? किसी ने कहा कि मन्दी के मूल मे युद्ध का ऋण है जो जगत्‌ की 
रीढ़ तोड़े दे रहा है, किसी ने कहा कि सोने की कमी दुनिया मे हो गयी 
है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का आधार डगमगा गया है। दूसरों ने यह 
मत प्रगट किया कि सारे अनर्थ की जड़ वह आर्थिक राष्ट्रीयता है 
जिसे अपना कर जगत के विभिन्न देशों ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध 
लगाए और अन्‍्तर्रट्रीय व्यापार की गति को रुद्ध कर दिया । जो और 
गहराई में गये उन्होंने यह कहा कि सारी कठिनाइयाँ पदार्थों का आव- 
श्यकता से अधिक उत्पादन होने के कारण उत्पन्न हुई है । 
पर विचार करके देखा जाय तो उपयेक्त बातें मन्‍्दी का कारण 
नहीं था परन्तु किसी मौलिक दोष का उपस्गसात्र था। मनन्‍्दी स्वतः 
किसी मूल दोष का ही परिणाम था। यदि अत्यधिक उत्पादन ही 
मुख्य कारण था तो भी यह पूछा जा सकता है कि अत्यधिक उत्पादन के 
रहते हुए भी लाखों की संख्या में नरनारी आवश्यक पदार्थों के अभाव से 
उत्पीड़ित कैसे हुए। कैसे लाखों अन्न और वस्र के समान जीवन के लिए 
नितान्त आवश्यक समान से भी वद्ित थे ? मौलिक प्रश्न यह था कि 
यह स्थिति आई क्‍यों और इसका उपचार किस प्रकार किया जा 
सकता था ? कहा जाता है कि जनता की क्रय-शक्ति का ऐसा क्षय हो; 
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गया था कि वह निर्मित पदार्थ को खरीद कर उसका उपभोग करने 
में समर्थ ही नहीं रह पाई थी | परिणाम स्वरूप एक ओर माल 
पड़ा सड़ता था और दूसरी ओर अभाव की आग धधक रही थी। 
अश्न किया जा सकता है कि आखिर जनता की क्रय-शक्ति का 
शेसा हास ही क्‍यों हुआ ? अर्थ शास्त्री तो यह कहते रहे हैं कि 
लत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ जनता की क्रय-शक्ति का बढ़ना अनि- 
वार्य है। बे कहते हैं कि मालका उत्पादन और उसकी खपत होगी तो 
उत्पादक जनवर्ग के हाथ में पैसे आवेगे, उसे काम मिलेगा, धन में 
संचलन होगा और उसका वितरण हो सकगा। पर यहाँ स्थिति उल्टी 
'क्यों हुई ? उत्गादन यदि हुआ तो जनता की क्रय-शक्ति बढ़ने कें बजाय 
बटती क्‍यों चली गयी और क्‍यों माल की खपत रुकती गयी, मन्दी 
ैलती गयी और बेकारी बढ़ती गयी ? 

वम्तुतः बात यह है कि उत्पत्ति की वृद्धिमात्र से उपभोग की शक्ति नहीं 
चढ़ जाती। यह बात जगत्‌ की गत दो दशकों की स्थितिसे सिद्धहो चुकी 
है। श्री विश्वेश्वरैया ने अपनी झ ण्ड इकानामी नामक पुस्तक में लिखा है 
के “इस समय भी उद्योग प्रधान देशों की उत्पादनशक्ति सारे संसार के 
लोगों की क्रफशक्ति से पचास प्रतिशत अधिक है । ” पर जहाँ उत्पा- 
इन शक्ति इतनी अधिक है वहाँ क्रयशशक्ति का कम होना क्या यह सिद्ध 
नहीं करता कि उत्पत्ति की वृद्धि से जनवर्ग की क्रयशक्ति का बढ़ 
जाना जरूरी नहीं हुआ करता ? उपभोग करने की इच्छा उपभोग करने 
'की आवश्यकता और उपभोग करने की शक्ति में महान अन्तर है। इच्छा 
ज्और आवश्यकता रहते हुए भी यदि पदाथे को प्राप्तकरने का साधन जन- 
समाज को उपलब्ध नहीं है तो उत्पत्ति के बढ़ जाने से भी उसकी क्रयशक्ति 
में वृद्धि नहीं हो सकती | क्रयशक्ति में वृद्धि उसी दशा में हो सकती है जब 
साल को खरीदने ओर उसका मूल्य चुकाने के लिए जनता के पास 
आवश्यक पेंसा हो । प्रश्न यह किया जा सकता है कि आखिरकार जन- 
चसमाज के पास पेसे का यह अभाव ही क्‍यों हो गया ? ये तमाम प्रश्न थे 
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जिनका समुचित उत्तर खोज निकाले बिना जगत्‌ का आश्थिक प्रश्न हल 


' ही ही नहीं सकता था। पूजीवादी लोकतस्त्रात्मक राष्ट्रों ने या तो इन 


् 


प्रश्नों का उत्तर खोजा नहीं अधवा यदि खोजा तो उसके उत्तर की उपेक्षा 
की । उपेक्षा इस लिए की कि वे उत्तर पूजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध 
निर्णय श्रदान करने वाले थे और पूजीवादी देश उन्हें ग्रहण -करके 
अपने संकुचित स्वार्थ को छोड़ने के लिए तैयार न थे । 

जनता की क्रयशक्ति का हास हुआ था प्ूजीवादी अर्थ-नीति के 
परिमाणरवरूप । पूंजीवादी व्यवस्था में धन का उचित और सम बट- 
वारा संभव ही नहीं है । पदार्थ का उत्पादक उस लाभ ओर आय का 
सामभीदार होता ही नहीं जो उत्पन्न संपत्ति की खपत के द्वारा होती है । 
इस संपत्ति का स्वामी वह वर्ग होता है जिसकी संख्या मुट्ठी भर से 
अधिक नहीं है और जो स्वयम अनुत्पादक है। इस के सिवा सारी 
पूँ'जीवादी अर्थ नीति व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत लाभ, और अबाध 
निरंकुश तथा अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा पर आश्रित है। जन वर्ग उत्पादक 
भी है ओर उपभोक्ता भी है। वह साल तेयार भी करता है और मूल्य 
चुका कर उसे खरीदने के लिए बाध्य भी होता है। परिणामतः उसका 
दोहरा शोषण होता है । इस स्थिति में घन का दोषपूर्ण और विपम 
वितरण अवश्यम्भाबी है। सारी सम्पत्ति का कुछ के हाथों में एकत्र 
हो जाना भी अनिवाये है । जब यह दशा होगी तो जनवर्ग की क्रय- 
शक्ति का हास हुए बिना बाकी नहीं रह सकता । इसके फलस्वरूप 
भाल की खपत रूकेंगी, मन्‍्दी आवेगी, कल कारखाने शिथिल हाॉने 
लगेंगे, बेकारी बढ़ गी ओर जनता भाल की खरीद करने में अधिका- 
घिफक असमथ होती जायगी । स्पष्ट है. कि इस दुश्चक्र का मूल पूं जी- 
बाद है। इसके परिहार का उपाय यही है कि धनका उचित बटवारा हो 
ओर उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में ऐसा सामंजस्य स्थापित किया 
जाय कि धन का एकत्रीकरण तथा उसकी विषमता दूर की जा सक्े। 
ऐसा करने के लिए प्‌ जीवादी अथेनीति को और उस पर स्थापित सारी 
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सामाजिक व्यवम्था को मिटाना होगा । पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों 


के लिए ऐसा करना अपने हित का और उस दुनिया का जिससे वे 


परिपालित थे, विसर्जन करना होता । इतना बड़ा त्याग करने के लिए 
वे तैयार न थे । फलतः आर्थिक संकट को दूर भी न कर सके। जो 
उपाय किए गये वे किसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हुए दोषों को छिपा कर 
बर्तमान को यथासंभव बनाए रखने के लिए ही किए गये। परिणाम 
यह हुआ कि समस्या सुलमने के बजाय उलमती चली गयी और 
स्थिति समलने की अपेक्षा बिगड़ती ही गयी । 

आर्थिक संकट न सुलझ सकने के कारण अन्‍्तरोष्ट्रीय संबन्ध भी 
विषाक्त होता गया और युद्ध की संभावना बढ़ती गयी । युद्ध का भय 
बढ़ेगा तो निःशस्त्रीकरण के लिए स्थान रह ही नहीं सकता । आशिक 
संकट के कारण सभी देशों का आम्तरिक राष्ट्रीय स्वरूप भी विक्ृत हो 
चला | जो अथे ओर सम्पत्ति के प्रभु थे और जिनके हाथों में प्रभ्ुता 
तथा अधिकार था उन्हें आर्थिक अव्यवस्था नें भयभीत कर दिया । 
अन्तरोष्ट्रीय युद्ध के खतरे से भी वे सशंक हो उठे । असाधारण स्थिति 
में, ओर ऐसी स्थिति में जब अशान्ति के बादल उमड़ रहे हों लोकतंत्र 
यों ही शिथिल होने लगता है'। इसके सिवा जब पंजीवादी वर्ग यह 
देखता है कि उसका बना-बनाया भवन ढहना चाहता है तो उसके 
लिए अपनी सारी शक्ति लगा कर उसकी रक्षा करना एकमात्र मार्ग 
रह जाता है । फलत: वह लोकतंत्र को तिलांजलि देकर शक्ति और 
अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होता है। इस केंन्द्रीकारण 
द्वारा ही निरंकुश और असाधारण उपायों का अवलम्बन करके वर्त- 
मान को बनाए रखने की चेष्टा करता है। एक वर्ग की यह प्रवृत्ति 
अधिनायकवाद की जननी होती है। इसका परिणाम ओर भी भया- 
वह होना स्वाभाविक है। वर्गप्रभुता और वर्गस्वार्थ का केन्द्रीकरण 
दूसरे वर्गों में घोर विज्ञोभ उत्पन्न कर देता है । बर्ग-संघष तीत्र हो 
जाता है। जनता की बेकारी, दलन और अधिकारापहरण वर्ग-संघर्ष 
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की तीत्रता की और उद्च बना देता है। परिशामतः दूसरा ब्गे भी 
विद्रोही हो जाता है और बल-पूर्वक शासनसत्ता पर अधिकार 
स्थापित करके अपने हाथो मे अधिकार का केन्द्रीकरण करनें की चेष्टा 
करता है। तात्पय यह कि जनवगें हो या पूंजीवाद वर्ग दोनों की ही 
गति अधिनायकबाद तथा वर्ग-प्रभुता-वाद की ओर हो जाती है। 
विचारा लोकतंत्र दोनों ओर से मारा जाता है और उसके शव पर कही 
फासिटीवादी और कही कम्युनिस्ट समाज-बादी वर्ग मूलक अधिना- 
यक-वादिनी व्यवस्था अट्टहास करती दिखाई देती है जो परस्पर 
विरोधी वर्गों का रक्तपान करती हुई नरमुण्ड-मालिनी भयावनी विभी- 
षिका के रूप में दृष्टिगोचर होती है । 

यही है युद्धोत्तर विश्व की कहानी | कहा जा सकता है कि यह 
स्थिति न उत्पन्न हुई होती यदि गत महायुद्ध में विजयी हुए राष्ट्र 
नायकों ने, जो जगत्‌ की समस्या सुलकाने चले थे, दूरदर्शिता, कल्पना- 
शीलता और मानव समाज के सामूहिक हित की भावना से काम 
लिया होता । यह म्थिति तब तक सुललम भी नहीं सकती जब तक 
आवश्यकता और परिस्थिति के अदुकूल जगत्‌ की सारी व्यवस्था में 
इंष्ट आर मोलिक परिवतंन नहीं कर दिया जाता । जगत को दुददशा के 
गत से निकालने के लिए आज की व्यवम्था को बदल कर वह स्थिति 
ज्ञानी होगी जिसमे अथ का समुचित बंटवारा हो सके। आर्थिक विष- 
मता को दूर करना होगा ओर मानव समाज को शोषण, दलन तथा 
दासता से मुक्त करना होगा । ऐसी व्यवस्था परिचालित करनी होगी 
जिस राष्ट्रों का संबन्ध गला-घोट प्रतिस्पधा तथा ढ्रंप पर न होकर 
सहयाग तथा सहायता पर स्थापित हो ! विज्ञान ने दिकाल और भोगों 
लिक बाधाओं को दृस्कर के यदि धरती को एक परिवार का रूप प्रदान 
कर दिया है ओर मानव समाज परस्पर निकट आ गया है तो अन्त- 
रोष्ट्रीयवा और विश्व की सामूहिक हित की कल्पना से काम लिए बिना 
ओर उसी के आधार पर आधथिक, राजनीतिक, सामाजिक, तथा सोस्क- 
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'तिक व्यवस्था को परिचालित किए बिना कोई दूसरी गति है ही नहीं। 

अन्तर्सष््रीयता और विश्वशान्ति के लिए उन सीमाओं का उल्लंघन 
करना होगा जो उसमें बाधक हो रही हैं। मनुष्य को इस योग्य बनाना 
होगा कि वह अपने स्वार्थ, अपने अहं और अपनी कामना की सीमा को 
तोड़ दे और जगत्‌ के सामूहिक हित में उसे लय हो जाने दे । जीवन 
के प्रति उसकी सारी कल्पना और दृष्टि को क्रमशः बदल देने की चेश 
करनी होगी। जगत्‌ के सामने प्रश्न यह है कि यह संभव कैसे हों 
और कैसे इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके | इतना तो, सबबमान्य है कि 
पूजीयाद की सारी कल्पना, दृष्टि, विधि और व्यवस्था इस लक्ष्य के 
ही प्रतिकूल है। फलतः यह भी सभी को स्वीकार होगा कि पूँजीवादी 
व्यवस्था को बदलना ही एक मात्र उपाय है। पर प्रश्न यह है कि यह 
व्यवस्था पलटी कैसे जाय और उसका स्थान ग्रहण करने वाली वस्तु 
कैपती हो जो उपयुक्त लक्ष्यकी पूर्ति कर सके। पूजीवादियों ने स्व 
सुवार करने के लिए जिस पथ, पद्धति और प्रयोग का अवलम्बन 
किया बह किस प्रकार असफल हुआ इस पर गत प्रृष्ठों में प्रकाश डाला 
जा चुका है। दूसरा उपाय समाजवाद उपस्थित करता है जिसपर 
अगले अध्याय में विचार करने की चेष्टा की जायेगी। पर यहाँ इतना 
| कह देना असंगत न होगा कि समाजवाद जो उपाय उपस्थित करता 
है बह वर्गमूलक ढेंष ओर हिंसा का आधार अ्रहण करता है। यद्यपि 
बह आदशे रखता है आथिक समता और राजनीतिक स्वतंत्रता का, 
वर्गभेद के नाश और विश्व की शान्ति का; पर पथ पकड़ता है वर्ग- 
अभ्ुता और वर्ग-मूलक हिंसा तथा निरंकुश अधिनायकवाद का । 

फलत: उसकी पद्धति उसे आदर्श से विमुख ले जाती है। गांधी 
इन सब से भिन्न तीसरा उपाय उपस्थित कर रहा है। वह उपाय है 
जगत्‌-समस्या को अहिंसक ढंग से हल करने का । वह पद्धति आर्थिक 
समता के स्थापन की, पूजीवाद के विसर्जन की, स्वत्वापहारिणी, 
हिंसाश्रिता राजनीतिक सत्ता के विधघटन की मौलिक पद्धति है। गांधी 
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जी आधुनिक पूजीवाद के, आर्थिक विषमता के, राजनीतिक दासता 
ओर राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय हिंसाबाद के मूल कारण को ही लुप्त करने 
की चेष्टा और उपाय का अवलम्बन कर रहे है। वे समभते हें कि पूँ जी- 
बाद के मूल में उत्पादन की वह यांत्रिक पद्धति है जो उत्पत्ति की प्रक्रिया 
का, उत्पन्न सम्पत्ति का, वर्ग स्वार्थ का, स्वार्थ की रघ्ता के लिए शक्ति. 
ओर अधिकार की सत्ता का केन्द्रीकरण कर देती है। वे उत्पादन की 
इस पद्धति का ही लोप चाहते हैं क्यों कि उस पर प्रतिष्ठित सामाजिक 
आर्थिक ओर राजनीतिक व्यवस्था स्वभावतः वर्ग-भेद पर दलन और 
दोहन पर तथा हिंसा ओर शल्र पर आश्रित हो जाती है। आर्थिक 
विषमता ओर जन-दास्य तथा अन्तरीष्ट्रीय ढ्ेष ओर युद्ध का मार्ग उत्त 
स्थिति में प्रशस्त हुए बिना बाकी नहीं रह सकता । यंत्र से काम ले कर 
मनुष्य बेकार बनाया जाय और आशा यह की जाय कि उसकी क्रय- 
शक्ति बढ़ेगी, विशुद्ध भ्रान्ति के सिवा कुछ नहीं है । 

अत्यधिक उत्पादन यदि समस्या हे तो इसका सर्जन भी यंत्रवाद 
के गर्भ से ही होता हे। यदि धन का समुचित बेंटवारा न होना 
आशिक संकट के मूल में है तो इसका कारण भी वह पूंजीवाद हे 
जिसका जन्म यंत्र के द्वारा ही हुआ है। गाँधी जी यह मानते है कि 
यंत्र की उपयोगिता मनुष्य के लिए ही स्वीकार की जा सकती है न कि. 
मनुष्य का अस्तित्व यंत्र के लिए है। मनुष्य को निकम्मा, निर्धन, निस्सत्व 
ओर निस्सहाय तथा निर्देलित करके यंत्र को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता | हाँ, यंत्र को बेकार करके भी यदि आवश्यक हो तो मनुष्य को 
काम दिया जा सकता है और उसके योगक्षेम, उसकी स्वतंत्रता और 
सुख तथा उसके स्वत्व ओर शान्ति की वृद्धि करना उचित हो सकता है । 
किसी अ्र्थशाश्री ने अथवा यांत्रिक उत्पादन-पद्धति के समर्थक ने अब 
तक ऐसा चिट्ठा और व्योरा उपस्थित नहीं किया है जिसमें यह सिद्ध 
किया गया हो कि जगत्‌ में मनुष्य की जितनी शक्ति उपलब्ध है वह 
उतना उत्पादन करने में समर्थ नहीं है. जितने की आवश्यकता मानव 
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समाज को अरने जीवन की रहता के लिए प्रतीत होती है। अब तक , 
किसी ने यह हिसाब लगा कर नहीं बताया कि सनुष्य को पदार्थों की 
कितनी कमी है तथा उसे उत्पन्न करने की उसकी शक्ति कितनी कम है 
जिसकी पूर्ति के क्वण अमुक निश्चित सीमातक यंत्र की सहायता 
अपेक्षित है। 

आज तो हम यही देख रहे है कि यंत्र से काम लेकर मनुष्य 
सतष्य को बेकास बनाता जा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति का "ुय 
करता जा रहा है, आर्थिक विपमता फेलाता जा रहा है ओर अत्य- 
घिक उत्पादन तथा दोषपूर्ण साम्पत्तक वितरण की समस्या उप,स्थत 
करके जगद्व्यायी आर्थिक संकट उतस्थित करता जाता है| श्री विश्वेश्व- 
शैया ने महान औद्योगिक देशो के उद्योग और व्यवसाय में लगे नर- 
नारियों की एक तालिका उपस्थित की है। में पाठकों से निवेदन करता 
हूँ कि वे नीचे ,लबी तालिका पर हद ष्टयात करें | 
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इस तालिका से स्पष्ट है कि जगत्‌ के उपयेक्त ५ महान उद्योग 
प्रधान देशों के सारे उद्योग-धंधों, व्यवसायों और यातायात में सन्‌ 
१६३०-३१ में कुल प्रायः ७ करोड़ आदमी लगे हुए थे। स्मरण रखिए 
कि उपयुक्त देशों की कुल जन संख्या प्रायः ३२ करोड़ के पहुँचती है। 
इस जन संख्या के चतुथोंदा से कुछ कम ही नर-नारी समस्त उद्योग 
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, व्यवसाय में लगे हुए थे पर उत्तके द्वारा उत्पन्न पदार्थ से जगत्‌ इस 
प्रकार भर उठा था कि व्यापक महामन्दी से विश्व का समस्त आशिक 
जीवन बिचूर होता दिखाई पड़ा | अमेरिका की कुल जनसंख्या जगत्‌ 
की सारी जन संख्या के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है पर अकेला अमे- 
रिका संसार में बननेवाली मोटर गाड़ियो का ८७ प्रतिशत, पिट्रोल का 
७१ प्रतिशत और कोयले का ४३ प्रतिशत उत्पादन करता है। 

प्रश्न यह उठता है कि यांत्रिक उत्पादन की यदि यह म्थिति है तो 
जगत्‌ की अवस्था क्या हो जायगी ? जब दुनिया के कुछ देश अपनी 
जन संख्या के चतुथांश से भी कम सानव-शक्ति का उपयोग करके 
सारे संसार की आवश्यकता से अधिक पदार्थों का उत्पादन कर सकते 
हैं तो उस समय क्या म्थिति होगी जब जगत्‌ के अन्य देश भी उद्योग- 
प्रधान हो जायेगे ? उस समय क्‍या स्थिति होगी जब सारी दुनिया 
भर के बेकार काम में लगा दिए जायगे और कल-कारखानों द्वारा 
उत्पादन करने लगेंगे। सोचने को वात है कि उसी युग में जब उपयुक्त 
स्थिति थी जगत्‌ में करोड़ों की संख्या में लोग बेकार धुम रहे थे । 
केवल अमेरिका में सन्‌ १६३१-३२ में एक करोड़ तीस लाख से अधिक 
आदमी बेकार थे। तात्पर्य यह कि उस देश के जितने नर-नारी उद्योग 
व्यक्साय में लगे हुए थे उतने की आधी संख्या बेकारी की आग मे 
जल रही थी। इतनां को बेकार रखकर अमेरिकन उद्योग यदि 
अपने माल से संसार के बाजारों को पाट दे सकता था तो यदि उसके 
सारे बेकार भी उत्पादन के काम में लगा दिए जाते तो संसार का 
आर्थिक संकट कहाँ पहुंचा होता ? 

इस स्थिति के रहते और उत्पादन की केन्द्रित तथा यान्त्रिक 
प्रणाली को बनाए रखकर यह कल्पना करना कि जगत्‌ का आशिक 
संकट ओर दुरबम्था सुलकाई जा सकेगी अपने आपको भयावना धोग्बा 
देना है। कहा जा सकता है कि काम के धंटे कम करके ओर जनता 
के जीवन के स्तर को ऊँचा करके और उसकी आवश्यकताओं को 


| 
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अधिकाधिक बढ़ाकर तथा उनकी पूर्ति में उसे समर्थ बनाकर बेकारी 
और अत्यधिक उत्पादन की समस्या हल की जा सकती है। यह तके 
तक की दृष्टि से मोहक ज्ञात होते हुए भी तबतक सार-पूर्ण और 
वास्तविक नही माना जा सकता ज़बतक आँकड़ों को पेश करके कोई 
उन्हें सिद्ध नहों कर देता । जो लोग उपयुक्त मत के समर्थक हैं 
उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने तक की साधारता यदि 
व्यावहारिक प्रयोग के द्वारा नहीं तो कम से आँकड़ों के द्वारा 
तो अवश्य सिद्ध करें । आंकड़े उपस्थित करके बतावे' कि जगत्‌ 
के प्रत्येक व्यक्ति के रहन-सहन के लिए कम से कम सीमा क्‍या 
निर्धारित करते है? जीवन-रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना 
फ्दार्थ आवश्यक समभते है ? फिर वे यह बतावे' कि उक्त हिसाब की 
तुलना में जगत में यन्त्रों के द्वारा कितना माल तैयार होता है ? कितने 
की कमी पड़ती है जिसकी पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन की आवश्य- 
कता है, अथवा कितना माल अधिक तैयार होता है जिसका उत्पादन 
रोकना अपेक्षित है ? फिर वे यह भी बतावे' कि जगत्‌ में बेकारों की 
संख्या कितनी है ? उन्हें काम में लगाने का प्रभाव उत्पादन पर 
पड़ेगा ? यदि अधिक उत्पादन रोकने के लिए काम के घंटों का कम 
करना जरूरी होगा तो किस सीमात॑क कम करना होगा ? महान 
ओऔद्योगिक देशों के सिवा दूसरे अनोद्योगिक (देश यदि उद्योगीकरण 
करने लगें तो उत्पादन पर उसका क्‍या प्रभाव होगा ? किस प्रकार 
उपयुक्त हिसाब के प्रकाश में उनका सामंजस्य स्थापित किया जायगा ! 
आवश्यकताओं को किस सीमा तक आप बढ़ाते जायेंगे और उन्हें 
बढ़ाते हुए किस प्रकार माल की खपत करने में समर्थ हो सकेंगे ? 

याद रखने की बात है कि माल की खपत उपभोग से होती है, 
संग्रह से नहीं। मेरा सतलब यह है कि एक व्यक्ति सो धोती अकेले 
अपने पास रख सकता है ओर यह कहा जा सकता है कि उसका जीवन- 
स्तर बहुत ऊँचा है। पर इससे माल की खपत नहीं होती क्योंकि सौ 
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धोती रखने वाला उन सबको एक वर्ष में पहन कर फाड़ नहीं सकता । 
' फर्टेगी दस ही और दूसरे वर्ष वह यदि खरीदेगा तो सो नहीं दस ही 
खरीदेगा | इस प्रकार जीवन में ऐसा एक बिन्दु आ सकता है जब 
आवश्यकताओं को बढ़ाना भी सम्भव न होगा ओर यदि हो भी जाय 
तो उससे उपभोग की मात्रा न बढ़ेगो। इन सब आऔकड़ों को उपस्थित 
करके कोई' यह योजना पेश करे कि यांत्रिक पद्धति किस प्रकार अत्य- 
धिक उत्पादन की, बेकारी की, और आर्थिक-असाम्य की समस्या हल 
करने में समर्थ होती है। भले ही आप केबल एक मिनट काम करके 
जगत्‌ भर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक उत्रादन करलें 
ओर काम के समय को उपयुक्त सीमा तक घटा कर बेकारी की 
समस्या भी हल कर लें पर उसके साथ यह भी बताना होगा कि तेइस 
घंटे और उनसठ मिनट मनुष्य क्या करेगा, विश्राम की उसकी नीर- 
सता किस प्रकार दूर होगी और किस प्रकार अवकाश का उपयोग 
करना मानव-समाज के विकास तथा हित का साधन होगा। जब तक 
इन तमाम प्रश्नों का साधार उत्तर न पेश किया जाय तब तक हवाई 
तके स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

इन सब के सिवा उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली के कारण जिस 
भयावतने केन्द्रवाद का सर्जन होता है उसका समुचित समाधान भी 
उपस्थित करना होगा क्‍्योंके शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण 
मानव-स्वतंत्रता का विधातक ओर उसके दल्लनन का साधक स्पष्टतः 
होता जा रहा है। गाँधी आज देख रहा है कि उपयु क्त यंत्रवाद ओर 
केन्द्रजगत्‌ के नाश का मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है। फलतः वह 
विकेन्द्रीकरण का समाधान उपस्थित कर रहा है जिसके द्वारा जगत्‌ की 
समस्या हल की जा सकती है। उसके विकेन्द्रीकरण की कल्पना के 
सम्बन्ध में आगामी अध्यायों में लिखा जायगा । पर यहाँ इतना कह 
देना अनुचित न होगा कि उसी में उसे लोकतंत्र का सच्चा उदय दिखाई 
देता है। आर्थिक विषमता दूर होती दिखाई देती है, साम्पत्तिक वित- 
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रण सम तथा न्याय्य होता दिखाई दता है और ऐसे समाज की रचना 
सम्भव दिखाई देती है जो अहिसा पर आश्रित हो सकेंगी। उसी के द्वारा 
यह स्थिति आ सकेगी जब बाजारों की खोज के लिए परस्पर राष्ट्री में 
अतिस्प्धा की आवश्यकता न रहेगी और विश्व-शांति तथा विश्व-संध- 
टन के लिए आवश्यक परिस्थिति और अपेक्षित वातावरण उत्पन्न 
हो सकेगा । 
पर गाँधी जी का इतना ही भेद लोकतंत्रवादी देशों के प्रयोग से 
नहीं है। उनकी विचार धारा जिस नेतिक आदर्श के उद्गम से प्रवा- 
हिल तथा उनका जो दृष्टिकोण उनकी पद्धति के मूल में है वह भी 
यूरोप की मूलदृष्टि से सर्वथा भिन्न है। जिस दाशनिक दृष्टि पर लोक 
नंत्र स्थापित है वह स्यक्तिवाद और उपयोगिताबाद का समर्थेन तथा 
प्रतिपादन करती है। जिन दाशनिक विद्वानों ने उपयु क्त दृष्टि तथा 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके मत से प्रत्येक व्यक्ति प्रक्ृत्या 
अपने आनन्द और सुख की ही खोज करता है। जीवन के प्रति अपनी 
इस दृष्ट के फलस्वरूप उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के लिए जो नैतिक 
आदश तथा आधार हूँ ढ़ निकाला वह यही था कि अधिक से अधिक 
लोगों के अधिक से अधिक सुख का साधन तथा संवर्धन जिस प्रकार 
हो सके उसे ही समाज के लिए उपयोगी समभना चाहिए। व्यक्ति 
अधिक से अधिक सुखोपभोग कर सके, उसे ऐसा करने का अधिकार 
तथा स्वतंत्रता हो और समाज उसके इस लक्ष्य की पूर्ति में 
सहायक हो । 
समाज तथा उसकी व्यवस्था की उपयोगिता और ओऔचित्य इसी बात 
में हे कि उसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक 
हित हो । इस नेतिक आदशो के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र 
तथा आशिक क्षेत्र में मुक्त व्यवसाय तथा बाणिज्य-नीति का प्रवर्तन 
हुआ । व्य.क्तवाद॒ की इस कल्पना की विवेचना करना मेरा लक्ष्य 
नहीं है और न उसके गुण-दोष का खरडन-मण्डन करना चाहता हूँ पर 
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_ इतना कह देना आवश्यक है कि यदि यह सत्य भी हो कि मनुष्य स्वभा- 
वतः अहमवादी है और अपने ही सुख की खोज में रहता है तो भी 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि सुख ओर आनन्द की उसकी कल्पना 
क्या है तथा सुख और आनन्द की अनुभूति कैसे और किस बात में 
करता है । 
दार्शनिक विद्वानों को दृष्टि में उपयु क्त प्रश्न का उत्तर चाहे जो 
रहा हो पर यूरोप में बहते मोतिकवाद के प्रवाह ने उपयु क्त सुखकाद, 
5 “क्तिवाद, और उपयागिताबवाद की कल्पना को अपने रॉग में रेंग 
डाला । सुख की प्राप्ति ही थदि मानव जीवन का लक्ष्य है, यदि मनुष्य 
के समस्त कार्यो का उद्द श्य उसे प्राप्त करनामात्र है तो सुखानुभूति 
ओर आनन्दानुभूति जैसे ओर जहाँ भी हो प्राप्त करना ही व्यक्ति, 
समाज और व्यवस्था का एकमात्र आदर्श माना जा सकता है। 
विचार कीजिए कि उस स्थिति में जब भोतिकता की धारा बह चली 
और जब भोजन, भोग और प्रजनन में; प्रभुता की प्राप्ति ओर सम्पत्ति 
के उपाज॑न, में, अधिकारोपभोग और स्वार्थ-साधन में, ऐहिक सुख 
तथा कामनाओं की ठृप्ति में, भोतिक--प्रवृत्ति सुख का अनुभव करती 
हो तब उपयु क्त सिद्धान्त किस रँँग में रँगा जाकर व्यावहारिक रूप 
ग्रहण करेगा ? भौतिक दृष्टि आर्थिक जीवन, स्थूल विश्व और ऐहिक 
सुखोपभोग के सिवा ओर किसी वास्तविकता की सत्ता स्वीकार ही 
नहीं करती । फलतः भौतिक भाव से भाब्ित मनुष्य अहं की दृप्ति के 
सिवा और किसी दिशा में सुख की कल्पना कर ही कैसे सकता है? 
अनिवार्य था कि जीवन ऐसी धारा पकड़ ले जिसमें लोकिक सुख की 
प्राप्ति कें लिए अधिकाधिक यत्र करना ओर अधिक साधन प्राप्त करना 
उसका लक्ष्य हो जाय । विज्ञान ने दुर्भाग्य से इसी ग्रबृत्ति को ओर भी 
उत्तेजित किया । डार्विन के विकासवाद ने नया ज्ञान प्रदान कर दिया 
था। जीवन की रक्षा के लिए प्राणि जगत्‌ में भयानक संघर्ष का होना 
और संघर्ष में जो याग्य हैं उनका टिंकना और जो निर्बल है उनका 
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लुप्त हो जाना नैसर्गिक विकास की क्रिया का अटल विधान घोषित 
किया जा चुका था | | 
स्वाभाविक था कि ये विचार यूरोप के राजनीतिक सामाजिक 
और वैयक्तिक जीवन को प्रभावित करते। संघर्ष में सफल होनेवालि, 
व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति के साधन जुटाने में समर्थे होनेवाले येग्य 
सममे गये | प्रकृति के नियमानुसार जीवित रहने का अधिकार भी 
उन्हीं के लिए माना गया । जो गरीब हों, जो मनमाने सुख की प्राप्ति 
न कर सकते हों, वे स्पष्टतः अयोग्य थे और उनके मिट जाने में ही 
विकास की क्रिया सम्पादित होती समझी गयी। ले।कतंत्र की साथकता 
भी इसी में मान लेना उचित समझा गया। कि वह उस वर्ग के 
अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित सम्पादन करे जो 
सबल और योग्य है क्योंकि उन्हीं को टिकने का अधिकार है ओर वे 
ही टिकनेवाले है। इस प्रकार लोकतंत्र वर्गहित का साधक बना। 
जब जीवन की यह कल्पना हो गयी हो, जब उसका चरम लक्ष्य सुख- 
बाद पर आश्रित हो, जब सुख की कल्पना ऐहिक कामनाओं की तृप्रि 
में समाविष्ट हो, जब उस ठृप्ति के लिए संघ प्रकृति का विधान दिखाई 
देता हो, जब जो जिजयी हों उनके टिकने में ओर जो असफल हों 
उनके लोप में सृष्टि का अभीष्ट सिद्ध होता हो और जब विज्ञान 
संघर्ष के लिए अपरिमित तथा अभिनव साधन प्रस्तुत कर रहा हो 
उस समय वैसी स्थिति, समस्या तथा विधि-विधान का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था जो जगत्‌ के सामने गत दो दशकों में उत्पन्न 

हो गया था । 

गाँधी की नैतिक दृष्टि सबंथा यूरोप की उस भौतिक दृष्टि से भिन्न 

है जिस पर यूरोप का सारा सांस्कृतिक जीवन आश्रित है। बह जीवन 
के प्रति मनुष्य की सारी कल्पना ओर दृष्टि को तथा सुख सम्बन्धी 
उसकी धारणा को आमूल परिवर्तित कर देना आवश्यक समभता है 
कि सनुष्य को ऐहिक सुख के भोतिक धरातल से ऊँचा उठाए बिना 
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यह स्थिति आ ही नहीं सकती जिसमें विश्व-शान्ति और अन्‍्तरीष्रीय 
सहयोग तथा मनुष्य की स्वतंत्रता और समता की स्थापना हो सके। 
यह सममता है कि मनुष्य को विकास के उस स्तर की ओर ले जाये 
बिना जगत्‌ की समस्या हल ही नहीं हो सकती जहाँ पहुँचकर मनुष्य 
दूसरे के सुख और अधिकार की पूर्ति में अपने लक्ष्य और कतेव्य को 
पूर्ति देखे । संक्षेप में गाँधी उस व्यक्तिवाद॒ की कल्पना करता है जो 
व्यक्ति के जीवन का उद्द श्य अहं की परिधि को मिटा कर समष्टि में लय 
हो जाना निर्धारित करता है। व्यक्ति के जीवन का, 'उसके अन्तर का 
विकास उसी दिशा की ओर हो और उसका व्यक्तित्व उसी लक्ष्य की 
ओर उन्मुख हो | स्पष्ट है कि यह उद्दश्य एकमात्र भौतिक दृष्टि से 
सिद्ध नहीं हो सकता । भौतिक दृष्टि रहेगी तो प्रश्गुता की पिपासा 
ओर कभी शक्ति, कभी आर्थिक हित , कभी जातिगत श्रेष्ठता और 
कभी अहंकार के भावों का प्रभाव मनुष्य के कार्यो पर छाया रहेगा । जब 
तक मनुष्य का यह स्वरूप है तब तक व्यवस्थाएँ कुछ भी करने में 
' समर्थ न होंगी फिर उनका संघटन चाहे जो कहकर क्‍यों न किया 
जाय | गाँधी जी, विश्वशान्त हो या विश्वसंघ की कल्पना, मनुष्य को 
समता हो अथवा उसकी म्बतंत्रता का प्रश्न सब को नेतिक आदर 
मानते हैं ओर यह कहते हैं कि यदि उनकी उपलब्धि मानव जाति 
को अभीष्ट है तो उसका पथ भी नैतिक ही हो सकता है । 

इन तात्विक तथ्यों की उपेक्षा करके जगत्‌ की समस्या का स्थायी 
सुल्लकाव सम्भव ही नही हे । मनुष्य भी अन्तरचेतना का स्पशे किए 
बिना और उसे सतृपथ की ओर अग्रसर किए बिना, उसके 
नेतिक भावों को जाग्रत किए बिना मनुष्य को मनुष्य बनाना 
सम्भव न होगा और जब तक यह न होगा तब तक वह ज्ञान 
ओर, विज्ञान का, व्यवस्था और विधान का दुरुपयोग करे तो 
इसमें' आश्चयें नहीं। फलतः जगत्‌ की समस्या को यदि हल 
करना है तो मनुष्के यवाहर ओर भीतर को, उसके आदश और व्यव- 
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हार को, उसकी इच्छा ओर क्रिया को वह्‌ दिशा प्रदान करनी होगी , 
जहां जो गांधी के शब्दों में उस ओर ले जाती है जहां “प्रेम और 
विधान एक हों” गाँधी जी ठीक इसी लक्ष्य का भेदन करने की चष्टा 
कर रहे हैं । इसी लिए वह मनुष्य को अपने अधिकार की अपेक्षा 
अपन कत्तंव्य की पूति की ओर ध्यान देने के लिए उत्तेजित करते रहते 
हे । उनकी यह विशेषता है कि वे सदा कतेव्य पर ही अधिक जोर देते 
है ओर कहते हे कि कत्तंव्य की पूति करो अधिकार स्वयम्‌ ही उसका 
अनगमन करेगा । अधिकार में भावना अहम्‌ की है। अधिकार की 
बात करते ही मनष्य अपने को प्रामुख्य प्रदान करता है। पर कतेंव्य में 
मूलतः भाव उत्सगे का है। कत्तेव्य की कल्पना दूसरे के लि?, उसके 
हित की चिन्ता को लेकर उदीयमान होती है। दूसरे की चिन्ता करते 
ही मनष्य अपने अहम के बन्धन को ढीला करता है। इस भाव 
के जागरण में गाँधी व्यक्ति ओर समाज को उस नंतिकता की 
ओर अग्रसर करन का उपाय देखता है जिसमें सारी व्यवस्था और 
विधान का आधार प्रेम हो सकेगा। 
खेद है कि यूरोप के विचारकवृन्द का बुद्धिकपाट अभी इतना 
अनावृत नहीं हुआ है कि इस प्रकाश को अपने आशभ्यन्तर में प्रवेश 
करने दे | इसका एक प्रमाण अभी कुछ वर्ष पूरे मिला है। श्री एच० 
जी वेल्स ब्रिटेन के प्रसिद्ध जिद्वान, लेखक और विचारक है जिनसे 
जगत्‌ का शिक्षित समुदाय भली भांति परिचित है। आपने “नव 
विश्व का पथ प्रदर्शन” नामक अपनी छीटी सी पुस्तिका में “भावी 
जिश्व-विद्रोह के लिए कुछ “परामश ओर पृथ” उपस्थित करने का दावा 
किया है । एक स्थान पर आप लिखते है “गतवर्ष मैंने मानवाधिकार 
की घोषणा कर देने के सम्बन्ध में प्रारम्भ हुए विवाद में भाग लिया 
था। सांके घोषणा के नाम से इसकी योजना प्रकाशित की गयी। 
महात्मा गाँधी के पास भी इस विवाद में भाग लेंने 'के लिए अपील 
भेजी गयी । गाँधीजी ने उत्तर दिया वह उनके अहंकार का ज्वलन्त 
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उदाहरण था | बह विश्वास करते हैं कि हम लोगों की अपेक्षा वे कहीं 
अधिक अच्छा मसविदा घोषणापत्र के रूप में तख्यार कर 
सकते है | हम इसे मान लेते है। पर इसके बाद गाँधी जी लिखते है 
इस घोषणापत्र से लाभ क्‍या हागा ? कौन इस घोषणा का संर- 
'ज्षक बनगा ? यदि आपने केवल प्रचार करन तथा लोगो को समभाने- 
बुकाने का मार्ग साच रखा है तो मै कहूँगा कि आपने गल्लत दिशा 
से काम आरम्भ किया है। कृपा कर मनुष्य के कतव्यों की घोषणा से 
प्रारम्भ कीजिए और में विश्वास दिलाता हूँ कि अधिकार उसी प्रकार 
अलनुगमन करेगा जैसे ज़ाड़े के बाद बसन्‍त का आगमन होता है।" 

गाँधी जी का यह उत्तर न केबल वेल्स महोदय की सम में नहीं 
आया प्रत्युत छुब्ध होऋर उन्होंने शील का भी परित्याग कर दिया। 

गाँधीजी के उत्तर पर आप क़ुद्ध होकर लिखते है. “मूखेता के इस 
प्रदशेन पर किसी को भी प्राश्चवय होगा। दूसरे के अधिकारों की 
व्याख्या कर देना ही अपन कतंव्य की व्याख्या करन का एक मात्र 
निश्चित मारे है। स्पष्ट है कि गाँधी किसी विश्व-विद्रोह को धारा से 
अपने को निमज्नित कर देन के लिए तय्यार नहीं है। यद्यपि कुछ अमे- 
रिक्रन इस महात्मा को महत्व देते है पर हमे आज यह समभ लेना 
है कि थोड़ी मू्खेता प्रदर्शित कर देन के सिवा उसका न कोई मूल्य है 
ओर न आज के बिश्व-विद्रोही को उसमें कोई दिलचम्पी हो सकती 
है। वह जब चाहे हमारे द्वार पर उपवास करके अपना प्राण दे 
सकता है। हम उसके इस अधिकार की रक्षा करेंगे यद्यपि उससे 
हमारे चलने फिरने के अधिकार में बाधा पड़ती है। उसका सहयोग 
तथा सारी विचारधारा उस विचारक्षेत्र से सम्बद्ध है जो आज की 
दुनिया के लिए पूर्णतः निकम्मा और पुराना हो चुका है । 

नम्नतापूर्वक वेल्स महोदय से कहा जा सकता है कि बुद्धि का परि- 
त्याग करके गाली बकने में जो मूखेता प्रदर्शित होती है वह उस मू्खेता 
से कहीं अधिक है जिसका प्रदर्शन वे गांधीजी के उत्तर में देख रहे है 
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श्री वेल्स वास्तव में उन काल्पनिक परिडतों की परम्परा कें मानस पुत्र , 
है जो अपनी बुद्धि के दम्भ में वास्तविकता से सदा दूर रहे हैं। यदि 
अलाप, तक ओर वितण्डामात्र से विश्व-विद्रोह चरिता्थ हो सकता तो 
अब तक कभी का हो गया होता | वह यह नहीं समझ सकें कि अपने 
अधिकार की घोषणा मात्र से अपने कतेव्य की पूर्ति नहीं हो जाती । 
वे यह मीन समझ सके कि दूसरे के अधिकार की घोषणामात्र से 
न उसके अधिकार स्थापित हो जाते हैं और न उनकी रक्षा हो पाती 
है। अधिकारों की ऐसी घोषणाएँ इतिहास में अनेक बार की जा चुकी 
हैं। श्री वेल्स जिस देश के रत्र हैं उसकी पताका को अपने देश की 
भूमि से उखाड़कर अतलान्तक के अतलतल में डूबो देनेवाले अमेरिकन 
विद्रोहियों ने बहुत पहले मानवाधिकार की एक दो घोषणा कर दी 
थी | पर क्या आज उसी अमेरिका में मनुष्य के अधिकार सुरक्षित 
है? फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने स्वतंत्रता, समता और न्याय का डंका 
पीटते हुए जिन आदर्शो' की स्थापना यूरोप की भूमि पर की थी वे 
क्या आज वहाँ सुरक्षित हैं ? गत महायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने प्रथ्वी 
की समस्त जातियों कें लिग जिन अधिकारों ओर सिद्धान्तों की घोषणा 
की थी वे क्‍या कायोौन्वित किए गए? वेल्स महाशय को क्या यह देख 
कर कभी क्रोध आता है कि उनका देश एक नहीं अनेक बार भारत 
के अधिकार की घोषणा करके भी स्वयम्‌ उसे सदा हड़प जाने में 
समर्थ हुआ है ? अभी इसी युद्ध के बीच में बड़े धूम-धड़ाके 
से ब्रिटिश अर अमेरिकन विधाताओं ने मिलकर अतल्ान्तक घोषणा 
की है पर एशिया और अफ्रीका की उन अभागी कौमों के लिए जो 
जिटिश चरणों के अधीन हैं उसका क्या अर्थ है इसका पता भी वेल्स 
महाशय को होगा ही, फिर सड़ी हुईं साँके-घोषणा में, जिसके पीछे 
न कोई शक्ति है ओर न भाव, एक बार पुनः मानवाधिकार की व्याख्या 
से क्या विश्व-विद्रोह और मानवाधिकार की रक्षा सम्पन्न हो जायेगी ?' 
यदि नहीं तो फिर आप कैसे समभते हैं कि घोषणा कर देने से ही 


के 
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. कतेव्य की व्याख्या हो जाती है। यह शभ्रान्ति ही उत्तरदायी है. उन 
हे असफलताओं के लिए जो आज जगत्‌ के सिर पर पड़ी 
ट्ु | 

क्षण भर के लिए प्रश्न की गहराई में उतरकर विचार कीजिए। 
अधिकार और कतेंव्य की श्ट्अला बनती कैसे है? मनुष्य प्रकृत्या 
अहम पूजक है और अपनी तृप्ति चाहता है पर वह सामाजिक प्राणी 
भी है। समाज के बिना उसकी अहम ठृप्ति भी सम्भव नहीं होती। 
फलत: मनुष्य की अहम-भावना और सामाजिकता में सामझस्य 
स्थापित होता है अधिकार और कतेंव्य की शूछुला से। मनुष्य जो 
दूसरों से चाहता है, दूसरे से उसे जो पान्रा है और दूसरे से अपने 
प्रति वह जो कराना चाहता है वही उसका अधिकार होता है और 
दूसरे के प्रति उसे जो करना है, दूसरे को उससे जो पाना है वह उसका 
कर्तव्य हो जाता है। स्पष्ट है कि अधिकार की कल्पना में मनुष्य 
का अहम प्रमुख है और कतेव्य की भावना में दूसरे के प्रति अहम 
का विसजन मुख्य है। साधारणतः ऋहमवादी होने के कारण मनुष्य 
अपने अधिकारों पर और दूसरों के करतेव्यों पर ध्यान देता है परन्तु 
अपने कतेठ्य की उपेज्ञा सरलता के साथ कर देता है। यह प्रश्ृत्ति 
ही संघर्ष ओर अशान्ति की जननी होती है । 

यदि आप अधिकार को ही प्रामुख्य प्रदान करते हैं. तो अहमवादी 
मानव को जो प्रकृत्या अपने अधिकारों पर ही दृष्टि रखने की ओर 
अभिमुख रहता है कतेव्य की भावना को अधिकाधिक उपेक्षित करने 
के लिए अग्रसर करते हैं | परिणाम यह होता है कि किसी के अधि- 
कार सुरक्षित नहीं रह पाते | यह सर्वमान्य है कि कर्तेव्य ही अधिकार 
की रक्षा कर सकते हैं क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन 
करे तो सबको अपने-अपने अधिकार प्राप्त हो जायें। फलतः आज 
आवश्यकता इस बात की हैकि मनुष्य की हृष्टि को अपने अधिकार की 
ओर से हटाकर कतेठ्य की ओर प्रेरित किया जाय। यदि एकबार कतेव्य- 
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पालन का भाव जागरित हो जाय तो मनुष्य की अहम-नृत्ति 
ओर अहम-दप्ति को भावना का स्थान गोण हो जायगा ओर 
दूसरों के प्रति कर्तव्य-पालन का, उसके अधिकार को रक्षा का 
प्रश्न मुख्य हो जायेगा। उस दशा में कतेव्य-पालन अपने अधिकार 
की प्राप्ति के साधन के पद से उठकर स्वयम लक्ष्य बन जायगा। 
एसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि यदि सबके अधिकार की 
स्थापना और रक्षा करनी है तो सब की कतेंव्य बुद्धि को जागरित 
करना चाहिए। इसी प्रकार आप अहमवादी मानव को अहम्‌- 
निष्ठा और पूजा की सीमा से परे ले जा सकेंगे और उसी स्थिति में 
समाज की रक्षा हो सकेगी । फलतः मनुष्य के अधिकार की स्थापना 
और, रक्षा करने का उपाय उसके अधिकार की घोषणा करना नहीं है 
प्रत्युत प्रत्येक को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराना है। अपने अधिकार 
की ओर से उसकी दृष्टि हटाकर यदि दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य पर 
केन्द्रित की जा सके तो सब के अधिकार की रक्षा स्वयं हो जायगी । 
यही कारण है कि गावी ने दूसरी दिशा से प्रयत्न करने का अनु- 
रोध किया । उसके अनुरोध का भाव यही है कि लम्बी-लम्बी घोष- 
णाओं ओर सिद्धान्तों का प्रतिपाइन करना छोड़ कर मनुष्य का आन्त- 
रिक उपचार किया जाय । उसके उस अन्तर का स्पशे किया जाय 
जिसके जागरण से ही निराकार घोषणाओं को साकार रूप प्राप्त हो 
सकता है। वह मानव के आन्तरोपचार के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय 
पद करता है क्योंकि उसे अन्तस्‌ की उपेक्षा करने वाले बाह्य पूजक 
पाश्चात्य विद्वानों की अपेक्षा मानव-प्रकृत ओर उसके गृढ्रहस्यों की 
गति का असाधारण ज्ञान कही अधिक है। आज आवश्यकता इस 
बात की है कि मनुष्य इस योग्य बनाया जाय कि वह आदर्शों 
और सिद्धान्तों को व्यावहारिक और सक्रिय रूप प्रदान करके अपने 
कत्तेव्य का पालन करने की क्षमता प्रदर्शित कर सके। उसमें वह 
चरित्र, वह कमंठता तथा आत्मा की बह उत्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए 
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जो आदर्श और लक्ष्य की आर अभिमुख तथा उठ्रेरित करन में समर्थ 
होती है। केवल मौखिक आदर्शवादिता अथवा सिद्धान्तों की घोषणा 
से तब तक काम नहीं चल सकता जब तक कतेंव्य के पथ में महुंप्य 
नेप्ठिक आशा रखने में समर्थ नही होता । 

गाँधी के पथ ओर उसकी दृष्टि को न समझ सकने बाले उसका 
उसहास करते हैं पर मैं नम्नतापूर्वक निवेदन करता हैँ कि वे क्ृपाकर 
अपनी ओर देखन का कष्ट करें। वे देखें कि उनकी सारी प्रक्रिया, 
प्रशाज्नी अ र प्रयोग क्या जगत्‌ के लिए अभिशाप नहीं बन गया है ? 
अपनी असफलता पर लज्जित होने की अपेक्ञा अभिमान करना उस 
मिथ्या दस्भ का परिचायक है जो भयावने पतन की ही सूचना देता 
है। वे स्मरण रखें कि गांधी का असहयोग नहीं प्रत्युत यूरोप का 
भावनाशून्य स्वार्थपूरी अवसरवाद ओर उपयोगिताबाद निर्जीब हो 
चुका है जिसके शव पर स्थित सारा सांस्कृतिक भवन स्वयमेव 
विपाभिभूत हो रहा है। यूरोप की असफलता ज्वलन्त है जो मुँह 
बार स्वयम उसे ही निगन जाने के' लिए उसी के सिर पर मड़रा रही 
है। गॉँधी का सन्देश तो यूरोप ही नहीं समस्त मानव जगत की 
मुक्ति, उद्धार और कल्याण के पथ की ओर सड्लेत कर रहा है। मानव 
जाति को यदि जीवित रहना है तो उसे आज नहीं तो कल उस पथ 
का ही अनुगमन करना होगा । उसके सन्देश में निकम्मापन ओर 
पुरातनता वे देखें जिनकी व्यवस्था, विधि और विवान निर्जीब तथा 
अनुपयोगी सिद्ध हो चुका है, इससे बढ़ कर प्रचरड प्रवश्थन ओर 
आत्मपअतारण दूसरी क्या हो सकती है ? ज्ञात तो ऐसा हो रहा है 
कि भूलल का भविष्य गॉधी के चरणों में सरक्तित है, वेल्स सहझ 
विद्वानों के मस्तिएक में नहीं | 
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सत्ताईस वर्षों से अधिक हुआ जब जगत्‌ का दूसरा महान्‌ प्रयोग 
रूस की भूमि पर आरम्भ हुआ। तब से निरन्तर अबतक वह पद्धति 
कार्यौन्वित हो रही है और सारे जगत्‌ पर अपना प्रभाव डालरही है । 
गत महायुद्ध के बाद॑ संसार में जिस युग का आरंभ हुआ उसमें रूसी 
महाक्रान्ति सर्वतोधिक महती घटना हुई है। फ्रॉस की राज्यक्रान्त 
यूरोप के जीवन की धारा को एक विशेष दिशा प्रदान करने|का कारण 
हुई थी पर रूसी महाक्रान्ति ने न केवल यूरोप को प्रत्युत समस्त भूय- 
ण्डल को आमूल प्रभा वेत किया है। यह क्रान्ति न केबल राजनीतिक 
क्रान्तिमात्र रही और न केवल किसी व्यवस्था विशेष के विरुद्ध 
तात्कालिक विद्रोह । वह मानव जाति के इतिहास की ऐसी महती 
घटना है जो अपना अभिनव स्थान रखती है। उसने मनुष्य के राज- 
नी तिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सदट्ठटन को, उसके 
विचार अर उसकी धारणा को, उसकी दृष्टि अ.र कल्पना को, उसकी 
कला और साहित्य का उसके दशेन और धर्म को, उसके विधान और 
व्यवस्था को, संक्षेप में उसके सारे जीवन को सामूहिक अर मोलिक 
रूप से स्पश किया है । 

सन्‌ १६१७ ई० के नवम्बर में जगत्‌ के इतिहास की धारा को 
अभावित करने वाला यह विद्रोह सफलता के साथ सम्पन्न हो 
गया | इसके बाद रूस में जो हुआ वह आधुनिक इतिहास की सर्वे 
श्रेष्ठ महत्वपूर्ण घटना है। नवम्बर की रूसी क्रान्ति किसी साधारण 
राजनीतिक उद्दश्य को लेकर नहीं हुई थी । और न उसका लक्ष्य किसी 
शासक को उलटना मात्र ही था। वह विद्रोह हुआ था उस लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए जिसकी स्थापना माक्संबाद करता है। मास 
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बाद केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक सिद्धान्तों का समूह नहीं है । 
वह एक दृष्टि है जगत्‌ और जीवन, समाज के इतिहास की ओर 
देखने की। वह मानव-समाज के सुदूर भविष्य के प्रदेश में प्रवेश करने 
की चेष्टा करता है और उस बिन्दुकी ओर संकेत करता है, जहाँ उसकी 
दृष्टि में इतिहास की धारा .मानव-समाज को अनिवायतः और बलात्‌ 
लिए जा रही है। माक्सवाद यह समभता है कि मनुष्य अपने प्रयत्न 
से ऐतिहासिक प्रवाह की गति को तीत्रता ओर वेग प्रदान कर सकता 
है, भविष्य को प्रभावित कर सकता है, ओर इस प्रकार समाज को 
उस बिन्दु तक शीघ्र पहुँचने में सहायता प्रदान कर सकता है जहाँ 
पहुँचना इतिहास ने निर्धारित कर दिया है। मास्सेबाद उस दिशा की 
ओर संकेत करता है जिधर बहने का प्रयत्न करना इतिहास की गति 
के अनुकूल होगा। वह एक आयोजित पद्धति उपस्थित करता है. 
जिसका अवलम्बन करने से मनुष्य उक्त प्रयत्न में सफलता प्राप्त 
कर सकता है। संक्षेप में माक्सेवाद एक आदश की ओर संकेत करता 
है ओर वहाँ तक पहुँचने के लिए पथ का निर्बारण भी कर देता है। 
रूसी राज्यक्रान्ति माक्सेवाद के उसी आदर्श को सामने रख कर 
हुईं थी। क्रान्ति के द्वारा लेनिन के समान मार्क्सवादी ने उस सारी 
पद्धति को काययोन्वित करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त करना चाहा 
जिसके सफल्षप्रयोग में माक्संवादी आदश की उपलब्धि सम्भव थी । 
गत २० वर्षों से रूसी-बोल्शेविक रूस में और रूस के द्वारा सारे 
जगतू में उसी पद्धति का प्रयोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज हम 
यह देखना चाहते हैं कि माक्सघाद जो आदर्श स्थापित करता है वह 
क्या है? उस आदर तक पहुँचने के लिए उसने जिस पद्धति के अवलम्बन 
का प्रतिपादन किया है वह क्या है ओर वह पद्धति लक्ष्य की पूर्ति में, 
सफलता प्रदान करने में समर्थ है अथवा नहीं ? इन प्रश्नों की विवे- 
चना उसी समय सम्भव है जब यह सममः लिया जाय कि मा्क्सवाद 
है क्या ? फलतः उसकी संक्षिप्त रूपरेखा अंकित कर देना आवश्यक है। 
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माक्मंवाद वैज्ञानिक समाजबाद के नाम से प्रसिद्ध है। समाज- 
वादी विचारों के उदय और विकास का अपना अलग इतिहास है । 
उस इतिहास की विवेचना में पड़ने का स्थान यहां नह। है पर इतना 
कह सकते है कि मार्क्स के पहले से ही समाजवादी विचारों का उदय 
पश्चिमी यूरोप में हों गया था। समाजवाद पूंजीवाद का प्रतिवाद है। 
उसकी उत्पत्ति पूजीबादी व्यवम्था की प्रति-क्रिया और भ्रत्युत्तर क 
रूप में हुई है। फलतः आधुनिक पूजीवाद का विकास जैसे-जैसे 
होता गया बैसे वैसे किसी न किसी रूप में समाजवादी विचारों का 
बिम्तार भी फैलता गया। १६ वी शती के प्रथम चरण में इद्गलेण्ड 
ओर पश्चिमी यूरोप के देशों में यांत्रिक उत्पादन की प्रणाली और 
डस पर स्था पत पूजीवाद अपनी चरमावस्था की ओर तेजी के साथ 
बढ़ चला था। इस यान्त्रिक उत्पादन की पद्धति से सारा सामाजिक जीवन 
आपादमस्तक प्रभावित हो चला था। बड़े-बड़े कल कारखानों ने जहां एक 
और प्रचण्ड पूँ जीपति बे को जन्म प्रदान किया था वहीं गांवों से निकल 
कर कारखानों में मजदूरी करने के लिए आकर्षित हुए विशाल मज- 
दूर वर्ग का प्रजनन भी कर दिया था। उत्पादन की महती-अरक्रिया में 
यद्यपि मजदूरों का हाथ मुख्य था तथापि उनकी सामाजिक, आर्थिक 
आर राजनीतिक स्थिति सब से अधिक दयनीय और घृणशित थी । वे 
पीड़ित थे, शोषित थे ओर पशुओं की भांति जीवनयापन करने के 
लिए बाध्य किए जाते थे । और महिलाये बच्चे तक अत्यधिक समय 
तक काम करने के लिए बाध्य 'कये जाते थे । इतना परिश्रम करन पर 
भी मजदूरों को न पर्योौप्त मजदूरी मिलती थी, न मजदूरों का कोई 
अधिकार था और न उनकी सुविधा और सुख की ओर दृष्टिपात करने 
की आवश्यकता समझी जाती थी। सन्‌ १८२४ ई० तक स्वयम्‌ इच्ध- 
लैण्ड में मजदूरों को अपना सह्नटन तक करने का अधिकार नहीं था। 
 कारखानों में ओर उन स्थानों में जिनमें मजदूर बसते थे स्वास्थ्य की 
ऋष्टि से आवश्यक सुधार करने की छोटी से छोटी योजना का विरोध 
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भी पूंजीपति वर्गों की ओर से होता था। पार्लामेन्ट के चुनाव में 
* बोट देने का अधिकार भी मजदूरों को तबतक और उसके बहुत वर्षों 
बाद तक प्राप्त नहीं था । 


ऐसी स्थिति में एक बे में पंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का 
होना अनिवार्य था। इसी प्रतिक्रिया के गर्भ से समाजवादी विचारों का 
उदय हुआ । सन्‌ १८३० ई० में “समाजवाद'' शब्द का उच्चारण पहले 
पहल 'रावट ओवन! नामक ऑग्रेज ने किया। ओवन'” इड्जलैरड के 
एक सिल सालिक थे, जो मजदूरों की दयनीय स्थिति देखकर ब्रिकल 
हो उठे थे। ओवन' के विचार यह थे कि मजदूरों की सहयोग-समि- 
तियाँ स्थापित की जायें अर कल-कारखानों से होने वाले मुनाफे में 
उन्हें भी कुछ हिस्सा मिले । उन्होंने इद्भलेण्ड में मजदूरों की सुविधा के 
लिए कुछ आन्दोलन भी किया जिसके फल-स्वरूप ब्रिटिश पालो मेन्ट 
को मजदूरों के हित में कुछ कानून भी बनाना पड़ा। इसी प्रकार जम॑नी 
फ्रॉस आदि देशों में भी समाजवादी विचार फैल चले थे। जैसे-जैसे 
पूँ जीवादी उद्योग-बाद फैला वैसे-वैसे मजदूरों की जमात भी बढ़ी 
ओर उनका कष्ट भी बढ़ा। परिमाणतः समाजवादी विचार फैले और 
उन विचारों से ऐसे लोग जिनके हृदयों में मानवीय भावनाएँ थी 
ओर जो विचारवान तथा बुद्धिशील थे प्रभावित हुए। सार्के की बात 
यह थी कि समाजवादी विचारों का उदय और विकास तथा विस्तार 
पहले उन लोगों में हुआ जो उच्च बर्ग के थे, जो स्थापित व्यवस्था 
से लाभ उठाते थे और जिनके हित पूजीवादी उद्योगबाद में समा- 
विष्ट थे । 

फलत: समाजवाद का रथ आगे बढ़ चला पर उसका कोई एक स्वरूप 
न था । ब्रिटिश समाजवादी अथवा जमनी और फ्रांस के समाजवादी 
पूजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न समस्या का इल उपस्थित कर रहे थे पर 
सब के उपचार की रूपरेखा एक ही नथी। इस बात में तो प्राय: 
सभी सहसत थे कि सारे अनर्थ की जड़ वह व्यवस्था है जिसमें 
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उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण कुछ के हाथों में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के रूप में हो जाता है। इस बात में भी प्रायः सब एक मतथे कि 
उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करके उन्हें सरकार के नियन्त्रण 
मे रहने देना एकमात्र हल हो सकता है. वर्तेमान समस्या का । .स्थूल- 
रूप से सिद्धान्तों में इतनी एकता होते हुए भी विभिन्न देशों के समाज- 
वादियों की दृष्टि ओर कार्य-पद्धति में भेद था। विभिन्न देशों के 
समाजवादियों की दृष्टि अर कार्य-पद्धति में भेद था। विभिन्न देशों 
की स्थिति भिन्न-भिन्न थी, आवश्यकताएँ ओर समस्याएँ सिन्न-भिन्न 
थी फलत: विचार भी भिन्न-भिन्न थे। पर एक समय ऐसा आया जब 
समाजवाद ने माक्से के रूप में प्रतिभारील, दूरदर्शी, वैज्ञानिक ओर 
विचारक नेता पाया । माक्‍्से ने हवाई अर निराकार समाजवाद को 
ठोस आकार प्रदान किया । उन्होंने उसे भावुकता के क्षेत्र से निकाल कर 
वस्तुस्थिति, तक और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर स्थापित किया । 
उन्होंने उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए पद्धति प्रदांन की ओर उस 
लक्ष्य बिन्दु क स्थापना की जहाँ पहुँचना समाजवाद का उद्देश्य हो 
सकता था । उनका यह वैज्ञानिक समाजवाद इतना ठोस, प्रभावकर, 
ओर तक-सम्मत था कि उसने सारे जगत्‌ को प्रभावित किया। 
साक्स की विचारधारा ने मानव समाज के विचारों में वेसे ही क्रान्ति 
कर दी जैसी डार्विन के विकासवाद ने उपस्थित कर दी थी। तब से 
'माक्सवाद” समाजवादी विचारों, कल्पनाओं, ओर पद्धतियों, का 
आधार बन गया है। इसी माक्सवाद का व्यावहारिक प्रयोग रूप में 
आरम्भ हुआ | । 

माक्‍्सवाद की पद्धति, उसके लक्ष्य अर दृष्टि को समभने के लिए 
यह आवश्यक है कि उसके स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित कर 
दी जाय। पूच के प्रृष्ठ में कह चुका हैँ कि 'माक्सवाद! जीवन और 
जगत्‌ , ससाज ओर इतिहास को देखने की एक दृष्टि है। उसका 
उद्भव यद्यपि 'पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ तथापि माकसे 
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की प्रतिभा ने उसे विशुद्ध तक और सुदृद वेज्ञानिक आधार पर प्रति- 
छ्वित रूप में जेगत्‌ के सामने उपस्थित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया $ 
कि पूँजीवाद न कोई स्वयंभू , आकस्मिक घटना है और न व्यक्तियों 
अथवा वर्गों की बुरी करनी तथा उनके रोष का परिमाण है। उन्होंने 
यह दिखाया कि पूं जीवादका उदय अनिवाय और निश्चित घटना थीः 
जो महती ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणामके स्वरूप घटित हुईं है। उसके. 
जिन दोषों अथवा विकारों की अनुभूति आज हम करते है उसके लिए 
वस्तुतः न कोई व्यक्ति उत्तरदायी है न कोई वर्ग । महान्‌ ऐतिहासिक 
प्रवाह में व्यक्ति अथवा वर्ग का कोई महत्व नहीं है। वह तो निर्मित है 
परिस्थियों से और इतिहास की प्रक्रिया से व्यक्ति अथवा समूह निमित्त 
बनकर ऐतिहासिक लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए बाध्य है। फलतः जो! 
होता है, या जो हो रहा है, उसके लिए न कोई व्यक्ति या समूह दोषी 
ओर न उत्पन्न समस्याओं का हल इस दृष्टि को सामने रखकर 
उचित प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है। यदि हल दूँढना है तोः 
इतिहास की गति का अध्ययन करना होगा और जहेँ। वह प्रवाह जगत 
को लिए जा रहा है उसे समझना होगा उसी दशा में उस प्रवाह के, 
अनुकूल मार्ग स्थिर किया जा सकेगा । 
माक्‍से ने वैज्ञानिक की विशुद्ध दृष्टि से इतिहास का अध्ययन कियाः 
जिसके फलस्वरूप उनकी दृष्टि में इतिहास का निम्चित, निर्धारित और 
अविरत प्रवाह भास गया । उन्होंने देखा कि सदा से भमानव-समाज 
का सारा सामाजिक भवन और व्यक्तिगत जीवन, उत्पादन के प्रकार 
के आधार पर निर्मित हो रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए और जीवनयापन तथा जीवनरक्षा के लिए अति आर- 
म्मिक काल से प्रकृति तथा सजात मनुष्य से सद्बथे करता आया दै॥ 
जिन पदार्थों की आवश्यकता का अतुभव वह करता है उनकी उप- 
लब्धि के लिए सचेष्ट होना अनिवाये होता है। उपलब्धि के लिए छसे 
तरह-तरह के उपाय करने पड़ते है। जीवन-रक्षा के लिए उसे पदार्थों, 


ह 
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का उत्पादन करना पड़ता है। इस प्रकार जिन साधनों और जिन 
उपायों से बह उत्पादन करता है और उत्पन्न पदार्थों का वितरण और 
उपभोग जिस ढड्ञ से करता है. उसी पर सदा सब युग में समाज 
सहृटित होता रहा है। समाज में मनुष्य का मनुष्य से, व्यक्ति का 
व्यक्ति से जो सम्बन्ध होता है. वही सामाजिक जीवन की झरूछूला 
होती.है। पर यह पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित क्‍यों ओर कैसे होता 
है। मास के कथनानुसार उत्पादन की अक्रिया में मलुष्य जैसे 
प्रकृति के सम्पर्क में आता है, उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करता 
है बैसे ही वह दूसरे सनुष्य के सम्पर्क में भी आता है ओर सम्बन्ध 
स्थापित करता है। उत्पन्न पदार्थों का उपभोग और वितरण करने में 
पारस्परिक सम्बन्ध होता है और इसीसे सामाजिक जीवन निर्मित 
होता है। 

मनुष्य जाति के सारे ऐतिहासिक युग में समय-समय पर जो भी 
अमाज और सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हुई वह सब आश्रित रही हे 
.. इस बातपर कि कौन से पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उत्पादन कैसे 
किया जाता है और उत्पन्न पदार्थों का विनिमय किस प्रकार द्वोता 
है”? इस आर्थिक आधार पर ही समाज में साम्पत्तिक वितरण 
होता है, वर्गों का वर्गीकरण और भेद उत्पन्न होता है. तथा सामाजिक 
विधान, कानून, रीति-रिवाज और अथनीति तथा राजनीति बन 
जाती है। माउ्र्स के इस मत के अनुसार जब उत्पादन के प्रकार ओर 
विनिमय की प्रचल्लित पद्धति में अलक्ष्य रूप से परिवर्तन हो जाते है 
ते; उनके आधार पर सद्ठटित सामाजिक व्यवस्था नयी परिस्थिति के 
अनुकूल नहीं रह जाती। मानव समाज का इतिहास यह सिद्ध 
, करता है कि उत्पादन के प्रकार और विनिमय की पद्धति में तो समय- 
ससय पर आवश्यकताओं ओर, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन 
होता हो राुता है। एक समय था जब मनुष्य पशुपालन किया 
कुबता था ओर चरागाहों की खोज में घूमा करता था। समय आया 
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है। उनका कारण न मनुष्य की बुद्धि है ओर न किसी सनातन सत्य 
ओर न्याय-भावना के प्रति उसकी आन्तरिक चेतना का प्रेम । उसका 
क्रारण अन्ततः उत्पादन और विनिमय की पद्धति तथा प्रकार में 
होनेवाला परिवतेन होता है, जो युग-युग में आथिक संघटन का 
निर्माण करता रहा है। आथिक संघटन के आधार पर ही समाज 
स्थित होता है और उसका सांस्कृतिक जीवन हो अथवा नैतिक, धार्मिक 
धारणा हो अथवा राजनीतिक, तथा वैधानिक संघटन होना शासन- 
व्यवस्था सब परिणाम और प्रतिच्छाया है उस आर्थिक संघंटन का 
जिस पर तत्कालीन समाज स्थित रहता है । 
इतिहास के स्वरूप का अध्ययन करते हुए मार्क्स एक और परि- 
शाम पर पहुँचते है। उनका कथन है कि 'सारे मानव समाज का 
इतिहास चाहे वह अतीत का हो या आधुनिक वर्ग संघर्ष का, वह एक 
है ।” इतिहास के आरम्भिक सूत्र का पता जब से लगता है तब से 
» समाज का वर्ग-भेद-मूलक स्वरूप असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है। समाज 
” सदा विरोधी वर्गों में विभक्त रहा है ओर मनुष्य मनुष्य का शोषण ' 
करता रहा है। उत्पादन के लिए समाज मे कुछ लोग ऐसे हो 
जाते है जो उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण करते हैं और 
प्रदार्थे के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्वामी हो जाते 
हैं। दूसरे लोग यह होते हैं जो स्वामित्व के अधिकारसे वंचित रहते हैं। 
पर जिन लोगों को यह स्वामित्व प्राप्त नहीं होता वे भी उत्पादन की 
क्रिया से सम्बद्ध रहते है। ज्ञो वर्ग उत्पादन के साधनों का नियंत्रण 
करेता है ओर जो कच्चे माल का स्वामी होता है वह दूसरों के कॉम 
का उपयोग और शोषण करने में समर्थ हो जाता है। मास ने इस 
शेतिहासिक तथ्य की विवेचना समाज-विकास के अति आरम्भिक युग 
से की है। एक समय था जब मानव समाज में गुलामी की प्रथा थी। 
एक वर्ग दासों का था और दूसरे उनके स्वामी थे । दासों के प्रभु अपने 
डासों के ही स्वामी न थे पर उस कच्चे माल के भी मालिक थे जो 
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सम्पत्ति का उद्गम था । सम्पत्ति के अधिकारी होने के कारण समाज 
के सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार के मूल सूत्रधार भी थे 4 
उत्पादक दासों के श्रम और उनके शोषण पर यह वर्ग स्थित था। 
सामंतवादी युग में भी दासों की प्रथा यद्यपि न थी तथापि व्यापक 
उत्पादक जनवर्ग अधिकार वंचित था। सामंत वर्ग ही उत्पादन के 
साधनों और सम्पत्ति का अधिकारी होने के कारण सामाजिक और 
राजनीतिक अधिकारों का भी स्वामी था जो दूसरों के उत्पादन और 
श्रम का उपभोग करने में समर्थ था । - 

. ' पूजीवादी युग भी आया जिसमें शोषक और शोषित का संबन्ध 
चैसे ही हैं यद्यपि शोषण की पद्धति परिवर्तित हो गयी है। एक वर्ग 
प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिकारी है जो शोषित बर्ग को कच्चे माल का 
उतयोग करने की अनुमति दे देता है। पर इसके एवज में अतिरिक्त 
मूल्य' के रूप में दोहरा दोहन करता है। मजदूर अपने श्रम के लिए 
उतना ही वेतन पाता है जितना उसके जीवन को बनाए रखने के लिए 
अनिवायतः आवश्यक होता है। उसके सिवा उसकी कमाई 
का काफी अंश तथा उसके वेतन का भी एक भाग प्ूजीपति 
की जेब में ही वापस लौट जाता है। “किराया सूद ओर 
मुनाफे” के रूप में पजीपति जिस अतिरिक्त मूल्य' की प्राप्ति करता ' 
है वह आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था के शोषण का अभिनव ओर 
जटिल प्रकार है। उत्पादन के साधनों का जो मालिक है और जो 
प्राकृतिक सम्पत्ति का स्वामी है वह जन समाज को उत्पादन के 
साधनों ओर कच्चे माल का उपयोग उत्पादन के लिए करने की अनुमति 
केबल इसलिए प्रदान करता है कि वह “अतिरिक्त मूल्य” के रूप में 
दोहन करने में समर्थ हो। माक्‍्से कहते हैं कि यद्यपि उत्पादन की 
पद्धति में परिवर्तेन होने के फलम्वरूप समाज का स्वरूप समय-समय 
पर परिवर्तित होता रहा है तथापि शोषफक और शोषित का वर्गभेद 
परिवर्तित रूप में सदा विद्यमान रहा है और आज भी उपस्थित है । 


$ 
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ऋआर्थिक संघटन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप समाज की नैतिक, , 
वैधानिक तथा राजनीतिक पद्धतियों में, जीवन के प्रति उसकी सारी 
दृष्टि में, परिवर्तन हो जाता है क्योंकि वह स्वतः आर्थिक सल्लटन की 
अतिच्छाया के सिवा कुछ नहीं है । 

जो वर्ग प्रभु होता है सम्पत्ति का, वह सारे अधिकारों का उप- 
भोक्ता भी हो जाता है और सारी चेष्टा इसी बात की करता है कि 
उसकी व्यवस्था स्थिर बनी रहे ' उस व्यवस्था को बल तथा जीवन 
प्रदान करने के लिए तत्कालीन समाज का सारा राजनीतिक, सामा- 
जिक, धामिक, नेतिक, दा्श नेक तथा सांस्कृतिक विधिविधान उपयुक्त 
होने लगता है। माक्से की दृष्टि में उचित अनुचित, सत्य असत्य, 
न्याय अन्याय, नेतिक अनैतिक तथा सुन्दर सुन्दर की स्वतंत्र तथा 
नितान्त सत्ता है ही नहीं। तत्संबन्धी सारी धारणा और कल्पना 
निधोरित होती है तत्कालीन आर्थिक सह्वटन से । उस सट्ठटन का 
आओचित्य यदि ग्राह्म है तो उसी की रक्षा के लिए समस्त विश्टि-विश्रानों 
आर भावों का सर्जन होता है और वे ही उस समय सत्य, सुन्दर ' 
कल्याशमय तथा नेतिक हो जाते हैं । स्वयं राजसत्ता, जिस पर स्वभा- 
चतः प्रभुवर्गों का अधिकार होता है, बरगेहित का सम्पादन करने वाली 
ज्जैन्सी मात्र रहती है जो वर्गहित में ही सारे समाज का सशच्वालन 
करती है। समाज के सट्ठटन, उसकी व्यवस्था, उसके स्वरूप, जीवन 
संबन्धी उसकी दृष्टि के विषय में साक्स की यही विवेचना है। यही 
कारण है कि वे न्याय तथा औचित्य और सत्य के नाम पर मानव 
हृदय से अपील करना अथवा स्थिति और अबस्था विशेष के लिए 
उसे दोषी ठहराना वह व्यर्थ समभते हैं। वे नहीं मानते कि मलुष्य 
की चेतना कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वे स्वीकार करते हैं कि 
नेतिक कल्पनाओं की सत्ता भी स्वतन्त्र नहीं है क्‍योंकि मनुष्य और 
उसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन केक्‍्ल प्रतिविम्ब है आर्थिक 
व्यवस्था से सम्भूत उस परिस्थिति का जिसका निर्माण उत्पादन 
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आर विनिमय के साधन तथा पद्धतियों के आधार पर होता है । 

इस प्रकार मानव समाज के इतिहास में माक्से जहाँ यह देखते 
हैं कि उत्पादन की पद्धति और उसके साधनों पर स्थित आर्थिक 
सट्नटन के आधार पर ही सामाजिक भवन निर्मित होता है और 
उत्पादन की पद्धति तथा साधनों में समय-समय पर होने वाले परि- 
वर्तनों के फलध्वरूप समाज की रूपरेखा परिवर्तित होती रहती है. 
चहीं वह यह भी देखते हैं कि मानव समाज का सारा इतिहास वर्ग- 
संघर्ष का इ तहास है. जिसमें एक वर्ग जो उत्पत्ति के साधनों का स्वामी 
होता है दूसरे तमाम वर्गों का शोषण करता है और अपनी व्यवस्था 
को स्थिर बनाए रखने की चेड्टा किया करता है। पर क्या उसकी यह 
चेष्टा सफल होती है ? कया इस चेशा और शोषण तथा सद्बष के लिए 
प्रभुवर्ग उत्तरदायी नहीं है? माक्‍्से की दृष्टि में प्रशुवर्ग की उपयुक्त 
चेष्टान सफल होती है और न वह उस चेष्टा के लिए दोषी अथवा 
उत्तरदायी ही है। माकक्‍्से की कल्पना में इतिहास स्थिर और जड़ 
वस्तु नहीं है। वह गतिशील, क्षण-क्षण परिवर्तित होने बाला महान्‌ 
प्रवाह है जो अनिवायत: अपने पथ पर, प्रगति ओर विकास की ओर, 
बढ़ता चला जा रहा है। एक सामाजिक वय्रउस्था उद्भूत होती है, 
निश्चित बिन्दु तक पहुँचती है, तदनन्तर अपनी उपयो गता समाप्त करके 
निकम्मी हो जाती है, परिस्थिति और आवश्यकता के प्रतिकूल हो जाती 
है तथा अन्ततः लुप्त होकर नयी व्यवस्था को स्थान प्रदान कर जाती 
है। यह प्रवाह अविरल, अबाब, अनियंत्रित और अनिवार्य है जिसमें 
जीवन बहता चला जा रहा है। व्यक्ति अथवा वर्ग जो करता है वह 
करने के लिए बाध्य हे क्योंकि प्रवाह उससे वही कराता है। फलत: कोई 
यदि शोषण करता हे और अपनी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की 
ओऔष्टा करता हे तो उसमें उसकी भली-बुरी नीयत का प्रश्न नहीं उठता । 
ऐतिहासिक-निय ते उससे वही कराती है । 

पर जहाँ वह वही चेथ्शा करने के लिये बाध्य है वहीं उसकी अस- 
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'फलता भी अनिवार्य और पूर्ब-निर्धारित है। मात्से के मतानुसार॑ 
समाज विकासशील सत्ता है ओर इतिहास है गतिशील तथा परिवतेन 
>है उसका स्वभाव । जो है, उसका समय आने पर बदल जाना, ऐति- 
ऋहासिक नियति है जो कभी ठल नहीं सकता। फलतः स्थापित व्यवस्था 
जी परिवर्तित होगी। परिवर्तन की यह प्रकिया वस्तुतः ऐतिहासिक 
अकिया है जो अपने ढ्ग से चरितार्थ होती है। माक्स कहते हैं कि 
इतिहास के किसी युग में जो भी समाज रहा है वह अपने गे में 
अपना विरोधी तत्व लिए हुए आविभूत हुआ है। जैसे-जैसे वह समाज 
विकसित होता जाता है वैसे-बैसे उसके उदर में उपस्थित उसका नैस- 
“गिक बैपरीत्य भी विकास को प्राप्त होता रहता है। जिस क्षण स्थापित 
'समाज अपनी उन्नति के चरम-बिन्दु पर पहुँचा दिखाई देता है उसी 
समय से उसका विरोधी-तत्व उस पर विजय-लाभ करता भी दिखाई 
देगा। वास्तव में अपनी सफलता से युग-विशेष का समाज अपने 
विरोधी तत्व के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है। जो बातें और परि- 
स्थितियाँ बर्ग विशेष को सुविधा प्रदान कर देती हैं, जो उसे प्रमुखता 
और प्रभ्नुता दे देती हैं, जो तत्कालीन समाज को जन्म प्रदान करती हैं 
श्ले ही उसके विरुद्ध विरोधी वृत्तियों ओर तत्वों का भी प्रजनन 
ऋर देती हैं। 
परिणामतः इन दोनों परस्पर विरोधी तत्वों का संघर्ष निरन्तर 
चलता रहता है ओर जिस समय स्थापित ब्यवस्था परम विकास को प्राप्त 
होती है उसी समय प्रतिकूल परिस्थितियाँ और विरोधी शक्तियाँ भी 
'अबल रूप में उपस्थित हो जाती हैं। दोनों का संघर्ष गम्भीर हो उठता 
है और विरोधी तत्व अन्ततः विजयी होता है। पुराना संघटन उध्वस्त 
'होंगा ओर नये के लिए स्थान रिक्त कर देगा। परिवर्तन की, क्रान्ति 
की प्रक्रिया इसी प्रकार परिचालित होती है और इतिहास समाज को 
विकास की ओर लिए बढ़ा चला जाता है। उत्पादन की एक पद्धति थी 
पजिसके आधार पर वेह समाज स्थापित हुआ था जिसमें दास प्रथा 
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प्रचलित थी । समय आया जब उसका स्थान सामन्‍्तवादी सम्राज ने 
ग्रहण किया जिसके लिए पुराने समाज ने मार्ग प्रशस्त कर दिया था । 
सांमन्तवादी समाज उत्पादन की जिस पद्धति पर अवलम्बित था 
उसका विकास होता गया, उसमें परिवतेन हुआ, नयी परिस्थितियाँ 
सद्भृत हुई' और सामन्तवाद ने पूं जीवाद को स्थान प्रदान कर दिया | 
आज पूजीवादी समाज स्थापित है पर अपने विकास के साथ-साथ 
उन परिस्थितियों और शक्तियों का प्रजनन करता जा रहा है जिनका 
विरोध निसर्गतः स्पष्ट है। इस बेपरित्य के द्वारा पूँ जीवाद का विनाश 
अवश्यम्भावी और अनिवाये है। अनिवाय है इसलिए कि यह महती 
ऐतिहासिक प्रक्रिया की नियति है| 

तात्पये यह कि माक्से की कल्पना में, समाज विकसित होता है, 
ओर विकास की यह प्रक्रिया चरितार्थ होती है, समाज के उद्र में 
उपस्थित उन निसर्गतः विरोधी शक्तियों के संघर्ष से जिनका प्रजनन 
वह स्वतः कर देता है। इसी को माक्स इतिहास की गतिशील हन्दा- 
स्मक प्रक्रिया' ( डाइलेक्टिकल प्रोसेस ) कहते हैं। गतिशील हन्दवाद' 
( डाइलेक्टिक्स ) के सिद्धान्त के आधार पर ही मास का सारा दृष्टि- 
कोश और दर्शन आश्रित है। वेज्ञानिक समाजवाद की भाषा में उसे ही 
“डाइलेक्टिक्स” कहते है। संक्षेप में इसका अर्थ यही है कि जगत्‌ में 
जो भी सत्ता है उसमें ।उसका विरोधी तत्व सन्निहित है । ये दोनों पर- 
स्पर निरंतर संघर्षरत रहते हैं। इस संघर्ष के फलरवरूप तीसरी स्थिति 
उत्पन्न होती है। उस स्थिति में उन दोनों विरोधी वृत्तियों का समावेश 
तो रहता ही है पर वह उनका अतिक्रमण भी कर जाती है। प्रकृति के 
इसी धर्म का परिणाम जगत्‌ की गतिशीलता है। “डाइलेक्टिक्स” का 
यह सिद्धान्त और पदार्थों को इस प्रकार देखने के सिद्धान्त की स्थापना 
पहले प्रसिद्ध जमेन विद्वान हेगेल” ने की थी। उनका कहना था कि 
विचार हो या पदा्थे, जगत्‌ में सभी वस्तुओं का विकास दो विरोधी 
वृत्तियों के धर्षण से ही होता है। किस प्रकार कोई वस्तु स्वरूप-प्रहर 
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करती है, किस प्रकार उसका विकास होता है. तथा किस प्रकार हम 
उसके सम्बन्ध में वास्तव्रिक ज्ञान प्राप्त करते हैं. आदि बातों की व्याख्या 
गेल! उपर्युक्त “डाइलेक्टिकल” पद्धतिसे करते हैं। देगेल का कहना यह 
भी था कि इस “ह्न्दात्मक प्रक्रिया” के पीछे जो भ्रेर्णात्मिका शक्ति है 
बह कोई भौतिक पदार्थ नहीं प्रत्युत अमूते भावना है जिसे वे “आइ- 
डिया” कहते हैं | ४ 

मार्क्स ने “इन्दवाद” के इस सिद्धान्त को यद्यपि ग्रहण किया पर 
यह स्वीकार नहीं किया कि इन्दात्मक प्रक्रिया के पीछे (क्रिसी चेतन 
शक्ति की प्रेरणा काम करती है। वे भौतिक जगत्‌ को ही प्राधान्य देते 
हैं। भौतिक जगत्‌ में घटने वाली घटनाये सर्वोपरि और ख्तंत्र हैं । 
उन घटना ओं का कारण भी भौतिक है और उनसे उत्पन्न परिस्थितियाँ 
भी भौतिक हैं। 'प्रकृति में गतिशीलता है. जो स्वभावतः इन्दात्मक है 
आर विरोधी तत्वों के संघर्ष के द्वारा ही वह प्रक्रिया परिचालित है। 
माक्से के विचार से मनुष्य की चेतना अथवा उसका मस्तिष्क स्वयम्‌ 
ही प्रतिच्छाया है उन परिस्थितियों की जिनसे मनुष्य आवेश्टित है। 
मनुष्य के विचारों का स्रोत भोतिक परिस्थितियों ओर घटनाओं में 
है। ब्रे क्रियाएँ, घटनाएँ ओर. गति जो मानव मस्तिष्क से प्रथक और 
बाहर भौतिक जगत्‌ में घटती रहती हैं मनुष्य के विचारों का प्रजनन 
आर निधोरुण करती हैं । सारी ऐतिहासिक गति और प्रक्रिया परिणाम 
है इन्दात्मक भौतिक गति-शीलता का। मनुष्य का मस्तिष्क यद्यपि अंग 
है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का पर यह समझना गलत है कि मनुष्य 
की चेतना इतिहास के मार्ग का निर्धारण करती है। माक्स की दृष्टि में 
उसका निर्धारण करती है भोगोलिक परिस्थितियाँ, कच्चे माल की उप- 
लब्धि, पदार्थों के उत्पादन के साधन तथा पद्धति आदि | 

इसी ५ दाशैनिक दृष्टि' को ग्रहण करके उन्होंने सारे भानव 
समाज के इतिहास की विवेचना की । इसी के प्रकाश में वे 
अतीत और वर्तेमान पर दृष्टिपात करते हैं और उसकी व्याख्या करते 
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हैं इसी दृष्टिकोण से वे मनुष्य के,कार्य की विवैचना करते हैं। 
वर्तमान पर दृष्टिपात करते हुए वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि पूजीवाद स्वयम्‌ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है ओर 
उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप उसका विनाश भी अनिवार्य है । 
बिनाश की यह क्रिया उसी वर्ग द्वारा सम्पादित होगी जो आज 
शोषित है और जिसका प्रजनन स्वयम्‌ पूजीवाद ने किया है। पूँजी 
वादी समाज का यह परिवतेन जब होगा तब हिंसात्मक पद्धति के द्वारा 
होगा । कारण यह है कि समाज के आधिक संघटन के आधार पर 
जिस राजनीतिक, वैधा नक, तथा नेतिक व्यवस्थाओं की स्थापना होती 
है। वे समय पाकर स्वयम्‌ बल-सश्जय कर लेती हैं। उनका अपना 
जीबन हो जाता है जिस की रक्षा करने में वे अपने आर्थिक संघटन के 
विघटित होते हुए भी कुछ दिनों के लिए बनाए रखने में समर्थ होती 
हैं। राजनतिक ः्यवस्था एक शासक वर्ग का सजन कर देती है। इस 
वर्ग का स्वार्थ ओर हित इस बात में स्थिर हो जाता है कि वह प्रचलित 
पद्धति को बनाए रखे | फलत: चह अपनी सारी शक्ति का उपयोग 
उसकी रक्षा में करने लगती है । 

उत्पादन के साधन में यद्यपे क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, 
उत्पादन की प्रणात्ती बदलती चलती है, मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 
भी परिवर्तित होता रहता है, नयी परिस्थिति उत्पन्न होती रहती है 
ओर समाज का स्वरूप भी बदलता रहता है फिर भी शासनसत्ता 
अपते बल से अपने स्वरूप को अपरिवर्तित बनाए रखने की चेष्टा 
करती रहती है। एक ओर परिवर्तन की गति को रोकने की जितनी 
ही चेष्टा होती है उतनी ही बलवती प्रक्रिया दूसरी ओर होती 
है। फलतः अपेक्षित राजनीतिक परिब्तेन और सामाजिक क्रान्ति जब 
होती है तब हिंसात्मक ही होती है। मार्क्स के मत से पूजीवादी 
समाज का विनाश यदि ऐतिहासिक नियति है तो उसे पूर्ण करने का 
भार मजदूर वर्ग पर इतिहास द्वारा ही डाला जा चुका है। वे मानते 
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हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐतिहासिक लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है, 
उसकी गति को तीत्र बना सकता है यदि इतिहास की माँग है, 
कि आधुनिक व्यवस्था ढह जाय तो इस साँगे की पूर्ति हुए बिना 
जगत्‌ के विकास की गति कुरिठत रहेगीउसके फलस्वरूप अशान्ति 
ओर अकल्याण का सज न होता रहेगा। मजदूरबर्ग अपने प्रयत्न से 
शेतिहा सिक धारा का मार्ग प्रशस्त करके समाज के विकास का पथ 
निर्विप्न कर सकता है। उसी स्थिति में आज के शोषण ओर दलन 
तथा हिंसा और रक्तपात का लोप हो सकेगा । 

यही है आधुनिक स्थिति की ओर माक्सवाद की दृष्टि पर। साक्से 
इससे अ र आगे बढ़ते हैं। वे इतिहास की गति को देखते हुए समाज 
के सम्मुख एक आदशे की स्थापना भी करते हैं ओर आदशे तक 
पहुँचने के लिए तथा इतिहास की मेँग को पूरा करने के लिए एक 
पद्धति भी उपस्थित करते हैं। वे देखते हैं कि जो वर्ग 
उत्पादन के साधन, उसकी प्रणाली तथा उपार्जित सम्पात्ते का 
अधिकारी रहा है वह शासन-सत्ता तथा सामाजिक व्यवस्था का 
साज्लोपाज़ सूक्त अपने हाथों में रख कर वर्गहित का साधन 
करने में समर्थ हुआ है। इतिहास के अनेक युगों में क्रान्तियाँ 
हुई हैं पर वे भी किसी न किसी रूप में वर्ग विशेष की सत्ता मिटाकर 
दूसरे वर्ग की सत्ता स्थापित करने का कारण हुई हैं। फलतः शोषण 
और दलन का उन्मूलन न हो सका । माक्सवाद यह कल्पना करता है 
कि शोषण ओर दलन को सदा के लिंए मिटा देने का मार्ग एक ही हो 
सकता हैं और वह यह है कि समाज से वर्गभेद सदा के लिए मिटा 
दिया जाय | फलतः वह जिस जनं-क्रान्ति की कल्पना करता है उसके 
सामने वर्गहीन समाज की स्थापना का आदशे उपस्थित करता है। 
' समाज से वर्गभेद मिट जाय तो वर्गहित भी लुप्त होगा। और होगा 
उस संचर्ण का तिरोभाव जो उक्त हित के सम्पादन के लिए सतत 
होता रहता है। वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाने पर शासमसत्ता 
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हँ 

की भी आवश्यकता न रह जायेगी और और क्रमशः डैसकां बिसजन 
भी हो जायेगा । 

बही स्थिति होगी, जब मानव समाज पूर्णतः स्वतंत्र होगा और 
हिंसा तथा निर्दलन समाप्त होगा! यही है आदशे जिसे माक्सवाद 
जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित कर रहा है। उसकी यह उज्ज्बल ओर हृदया- 
कर्षक कल्पना आधुनिक जगत्‌ के करोड़ों नर-नारियों केलिए पावन और 
महान आदरशे का रूप प्रहण कर चुकी है। करोड़ों उसके प्रकाश में 
जीवन का पथ ढूँढते हैं और आदर्श की उपलब्धि के लिए स्वेस्व 
कि आहुति कर देने को तय्यार रहते है। वस्तुतः मनुष्यता का 
दावा करने वाला कौन ऐसा प्राणी होगा जो इस आदर्श की मोहकता 
से अभिभूत न होता हो। यह आदश निस्संदेह ग्राह्म है पर आज 
हमारे सामने प्रश्न आदर्श का नहीं है । प्रश्न यह है कि आदरश तक के 
जाने वाला पथ क्या है | माक्सवाद अपने ढंग से उस पथ का निर्धारण 
भी करता है। माक्‍से के मत से जगत्‌ का मज़दूर-वर्ग वह ऐतिहासिक 
निमित्त है जिसके द्वारा पूंजीवाद के विल्ञोप का ऐ.तहासिक लक्ष्य पूरा 
होगा । मार्क्स उक्त ऐतिहासिक लक्ष्य तथा अपने-आदश की पूर्ति के 
लिए म दूर समाज द्वारा जगतृव्यापिनी हिंसात्मिका जन क्रान्ति 
की कल्पना करते हैं । माक्संबाद अपने विद्रोह की सीमा को किसी 
एक देश या राष्ट्र तक परिमित नहीं रखता। राष्ट्रीयता, जाति, रक्त 
अथवा किसी देश की भोगोलिक सीमा में संसार को बांटना उसे 
अभीष्ट नहीं है। वह समस्त मानब-समाज को शोषक और शोषित 
के दे। वर्गो' में बाँटता है और चाहता हैं कि जगत्‌ की समस्त दलित 
शक्तियाँ विद्रोह करके शोषकों की सत्ता मिटा दें तथा वर्गहीन समाज 
की स्थापना कर दे । 

पद्धति यह है. कि हिंसात्मक क्रान्ति के द्वारा मजदूर समाज' शासन 
सत्ता पर अधिकार करके समाज का सूत्रधार बन जाय। शासन 
यन्त्र को अपनी मुद्ठी में कर छेने के बाद उत्पादन विनिमय और 
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वितरण के समश्त साधनों को बलपूर्वक पूजीवादी वर्ग के हाथ से 
छीन कर अपने अधीन कर ले ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था को 
मिटा दे। जब राजनीतिक अर आर्थिक सह्नटन का सार ढाँचा 
मजदूरबर्ग के हाथ में आ जाय तो शश्न के द्वारा समस्त विरोधी वर्गों 
का उन्मूलन करते हुए समाज में एक ही बर्गे को स्थापना का प्रयक् 
किया जाय । जब तक वह स्थिति पूरोरूप से उत्पन्न नहों हो जाती 
और दूसरे वर्ग समाप्त नहीं हो जाते तब तक मजदूर समाज की निर- 
छुश अधिनायक सत्ता सारी शक्ति को अपने हाथों में, रख कर समाज 
का सम्बालन करती चले । माक्सवबाद स्वीकार करता है कि शासन- 
शक्ति को अधिकृत करने तथा चर्गहीन समाज की स्थापना हो जाने के 
बीच में जो समय बीतेगा उसकी अवधि लम्बी होगी। उत्पादन के 
साधन तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूजीवादी वर्गें से छीन लेना एक 
बात है पर समाज के वर्गभेद को मिटाकर उसे वर्गह्दीन बना 
डालना बिल्कुल दूसरी चीज है। एक तत्काल हो जा सकता है पर 
दूसरे के लिए दशकों का प्रय़्ास आवश्यक हो जा सकता है। जिस वर्ग 
को अधिकार-बंड््चित क्रिया जायगा वह दम रहते क्रान्ति को मटिया-मेद 
करके पुनः अपने स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहेगा। फलत: 
क्रान्तिकारी परिवतेन-काल की अवधि का लम्बा हो जाना आवश्यक 
ओर अनिवार्य है। * 


इस काल में एकमात्र मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित कर रखनी 
होगी । यह सरकार विशुद्ध अधिनायकवबादिनी होगी जिसके अधिकार 
निरह्रुश होंगे। क्रान्ति को अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी 
आवश्यक ओर सम्भव हो उसे करने का पूरा अधिकार उसे होना 
चाहेए। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गुल्नाइश न रहेगी, आधुनिक लोक- 
तन्त्रवादी कल्पना और विधि-विधान को स्थान न रहेगा। शक्ति 
ओर शखब्म्॒ के सहारे सरकार को शासन चलाना होगा तथा विरोधियों 
कह सम्पूरों दलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार मजदूरों की 
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ही होगी, किसी दूसरे के लिए उसमें स्थान न रहेगा और सारी शर्क्ति 
' का केन्द्रीकरण वर्गमूलक सरकार के हाथों में करना होगा। यद्यपि 
मजदूरवर्ग की अधिनायक-सत्ता लोकतन्त्र की कल्पना के विरुद्ध है 
पर माकस यह मानते है कि सच्चा लोकतन्त्र तो उसी समय स्थापित 
होगा जब समाज से वर्गेभेद मिद जायेगा। आज का ल्ोकतन्त्र विशुद्ध 
ढोंग है जो वास्तव में पूजीवादी वर्ग की ही सरकार के रूप में प्रच- 
लित है। सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए ही तो मज़दूरकान्ति की 
स्थापना की गई है। यदि अधिनायक-सत्ता स्थापित करके एक वर्ग 
का कर दलन करना पड़ता है, यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र- 
वादी विधि को मिटा देना पड़ता है, यदि नयी सरकार को वर्गमूलक 
आधार पर स्थापित करना पड़ता है तो यह सब इसी लिए किया जाता 
है कि भविष्य में सच्ची ऊन-स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्र का उदय हो सके | 
फलतः माक्सवाद की दृष्टि में परिवर्तनकाल में स्थायी रूप से मजदूर 
अधिनायक-सत्ता की स्थापना एकमात्र पथ है जिसके द्वारा क्रान्ति का 
लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। जिस दिन क्रान्ति का वह लक्ष्य पूरा 
हो जायगा, अथात्‌ समाज से वर्गेभेद मिट जायगा उस दिन यह सर- 
कार स्वयमेव विघटित और बिलुप्त हो जायगी । 

संक्षेप में माक्सेवादी यह विश्वास करता है कि मानव-समाज' और 
सभ्यता का कल्याण, उसकी रक्षा तथा उन्नति का एकमात्र उपाय 
माक्‍्से का वैज्ञानिक समाजवाद ही उपस्थित करता है। पूँजीवाद का 
विनाश करके वर्गेहीन समाज की स्थापना किये बिना मानवता की 
रक्षा असंभव है। जब तक यह नहं। होता तब तक संसार युद्ध और 
हिंसा, अभाव तथा दोहन का शिकार होता रहेगा । यह स्थिति मनुष्य 
समाज को क्रमश: पतन तथा क्षय की ओर बढ़ाती रहेगी। यदि धरा- 
तल को इससे बचाना है तो मास की पद्धति का अवलम्बन करके 
चर्गेह्वीन जगत्‌ की रचना करनी पड़ेगी । तभी सच्चे ल्ञोकतन्त्र का उदय 
हो सकेगा ओर मनुष्य-समाज जाति, रक्त, वर्ग तथा भौगोलिक सीमा 
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की कल्पनाओं से निकल कर यथाथेतः अन्तरोष्ट्रीय बन सकेगा। मनुष्य 
समाज सम-अधिकारी तथा स्वतन्त्र प्राशियोंका समूह होगा, सारा जगत्‌ 
विशाल परिवार के रूप में हों जायेगा तथा मनुष्य ढ्वारा मनुष्य का 
दत्तन और दोहन मिटेगा। मानव प्राण सुखी होगा । 
माक्सवाद की दाशंनिक दृष्टि, उसकी इतिहास-विषयक व्याख्या, 
उसके आदर्श और उनकी पद्धते की ओर संकेत किया जा चुका। 
लेखक माक्सवाद की सांगोपांग विवेचना करने नहीं बेठा है । 
यह इस ग्रन्थ का विषय नहीं है. न उसके लिए यहां पर्योप्त स्थान ही 
है | माक्सवाद की दृष्टि और सिद्धान्तों की टीका तथा उसके शुश- 
दोष के प्रदुशन के लिए स्वतंत्र ग्रन्थ की आवश्यकता होगी । पर स्थूल- 
रूप से यह कहा जा सकता है. कि माक्‍्से के दाशैनिक सिद्धान्त पर 
१६ वीं शी के वैज्ञानिक विचारों की गहरी छाप है। यही कारण है 
कि भौतिकवाद उनके दर्शन का आधार बन गया। तत्कालीन भोतिक 
विज्ञान, प्राणि-विज्ञान तथा मनोविज्ञान सृष्टि के मूल में जड़पार्थिव 
शक्ति के सिवा दूसरा तत्व न देख सका था। माक्से उन्हीं विचारों 
से प्रभावित हुए थे फल्लतः उनकी दाशैनिक विचारधारा उस सीमा 
का उल्लब्न न कर सकी । पर आज विज्ञान का क्षेत्र स्वतः विस्तृत 
होने लगा है। वह उस क्षेत्र में पहुँ चने लगा है जहाँ से दर्शन की सीमा 
आरम्भ होती है। आज का विज्ञान विशुद्ध भौतिकवाद के सम्बन्ध में 
स्वयम्‌ सशंक होने लगा है और गत शताब्दी की उसकी धारणाएँ बद्‌- 
लती सी दिखाई देने लगी हैं। फलत: उन धारणाओं के आधार पर 
आश्रित विचारों की प्रौद़ता स्वीकार नहीं की जा सकती । 
इसी प्रकार इतिहास की गति के सम्बन्ध में एक भात्र आर्थिक 
कारणों को देखना भी एकाड्डी दृष्टि भग्हण करना है। समाज के विकास 
में आर्थिक कारण प्रमुख रहे हैं इसे स्वीकार करना ही होगा पर यह भी' 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास को गति का निर्धारण 
करने में उसके सिकुक ओर भी न जाने किंतने दूसरे कारण उपस्थित होते 
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स्हे हैं। किसी जजेर रोगी का शरीर अथवा किसी शव का दर्शन: 
'सिद्धार्थ के महामिनिष्कमण का कारण हुआ और उस घटना ने इति- 
हास की धारा को शताब्दियों के लिए प्रभावित कर दिया। कौन कह 
सकता है कि उस घटना के मूल में आर्थिक कारण ही मुख्य रहा हे ? 
' इतिहास के कष्टों से एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाओं को उपस्थित किया 
जा सकता है.जिनके कारण इतिहास की धारा बदल गयी है। उन सब के 
मूल में आर्थिक-कारण ढूँढ़ने की चेष्टा करना हठधर्मी का परिचय देना 
होमा । जीवन इतना सरल और सीधा दिखाई नहीं देता कि उसकी' 
व्याख्या केवल आर्थिक दृष्टि से की जा सके । न जाने कितने भोतिक 
और अभौतिक तत्वों के समावेश से उसका सद्ालन होता हे। पर 
इन तमाम दार्शनिक पपन्नों में पड़ने की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं 
होती । मार्क्सबाद की जैसी दृष्टि हे उसे उसी रूप में छोड़कर तथा 
उससे सहमत या असहमत होन के मगड़े में न पड़कर भी इतना 
स्वीकार किया जा सकता है कि उसने मानव समाज के लिए ज़िस 
आदरश का प्रतिपादन किया है वह पवित्र ओर महान्‌ हे । विवेचना, 
करनी हे उस पद्धति की जिसके द्वारा माक्सेबाद अपने आदशे की 
ग्राप्ति करने की आशा करता हें ।' 
सशख्र क्रान्ति के द्वारा शासनयंत्र पर अधिकार स्थापित करना 
' ओर मजदूरवर्ग की अधिनायक सत्ता को श्रतिष्ठित करके व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का समाजीकरण कर डालना तथा शक्तिपूर्ञेक पूजीवादी 
वर्ग को मिटा कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना उसकी पद्धति 
है। वह कहता है कि समाज जैसे-जैसे शासन शक्ति का निरकछुश अधि- 
कार क्षीण होता जायगा और अन्तिम स्थिति उत्पन्न होने पर 
उसका सर्वथा लोप हो जायगा । रूस में इसी पद्धति का प्रयोग हुआ ४ 
प्रश्न यह उठता हे कि क्‍या रूस का प्रयोग सफल हुआ या उसके सफल 
होने की आशा हे ? सारे जगत्‌ की बात तो छोड़ दीजिए पर क्या वह 
प्रयोग स्वयम्‌ रूस को भी वर्गेहीनता, जन-स्व॒तन्त्रता और अन्‍्तर्राष्ट्री- 


कप 
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यता की ओर बढ़ान में समर्थ हुआ ? रूसी क्रान्ति के बाद शासनशक्ति 
पर मजदूर वर्ग ने अधिकार स्थापित. किया। क्रान्तिकारी सरकार 
ने अधिनायक सत्ता का रूप धारण कर डाला। रूस को कम्यूनिस्ट 
पार्टी मजदूरों का प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए सारे अधिकारों की 
सूत्रधारिणी हो गयी, व्यक्तिगत सम्पत्ति मिटा दी गईं, विरोधी वर्गों का 
तीज्रेदसन किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पीस डाली गयी, जन-जीवन 
के अड्भन्मत्यज़् का संचालन सरकार के संकेतों पर किया जाने लगा, 
मिलने-जुलने, भाषण करने और विचार करने की स्वतंत्रता का 
अपहरण भी करडाला गया | 

पशुबल और निरंकुशता का जैसा प्रचण्ड प्रदर्शन रूस में हुआ 
वैसा कदाचित ही कही हुआ होगा । पुश्लीभूत शक्ति और' केन्‍्द्रीभूत 
अधिकारों से सम्पन्न होकर रूस की सरकार अपनी अज्षुग्णता, निर॑- 
कुशता और प्रभ्नुता में जगत्‌ की किसी भी 'टोटेलेटेरियन!' सरकार से 
रक्ती भर कम नहीं हे । गत २४ वर्षों से रूस की यही स्थिति है। इन 
वर्षों में सोवियट सरकार ने बहुत कुछ ऐसा भी किया हे जिसकी जितनी 
प्रशंसा की जाय कम है। देश का औद्योगिककरण, शिक्षा का प्रसार 
मजदूरों की दशा का सुधार, जीवन को नयी दृष्टि अ'र सबसे बढ़कर 
महान रूसी राष्ट्र का निर्माण आदि ऐसी बातें है जिनके लिए कोई भी 
सरकार गण कर सकती है । रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी ने जिस अद्मनीय 
साहस, उज्वल त्याग, और कठोर तप का आदर्श उपस्थित किया है 
बह जगव्‌ के लिए स्फृर्ति का कारण होगा | पर इन सब के साथ-साथ 
बहाँ जिस प्रकार मानव-जीवन की अवहेलना की गयी है, और मनुष्य 
के रक्त से शासनारूढ दल.ने एक के बाद दूसरे प्रयोगों का तर्पण किया 
है वे हृदय को कम्पित कर देने वाले हैं। जिस प्रथम पंचवर्षीय योजना 
की इत्तनी गाथा गायी'जाती है. उसके अनुसार सामूहिक क्रषि की 
व्यवस्था स्थापित करने में पचासों लाख किसान परिवारों का संहार 
करना, दल की शुद्धि करने और और क्रान्लिकी रक्षा करने के नाम पर 
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विरोधी मत रखनेवाले सहस्रों नर-नारियों का विनाश करना, तीन को 
छोड़कर प्रायः उन समस्त कम्यूनिस्ट नेताओं का, जो क्रान्ति को' सफल, 
बनानेवालों में थे, मारा जाना ऐसी घटनाएँ है जो बोल्शेविक प्रयोग की 


विघातकता सिद्ध करती है । न 
पर यह सब करके भी क्या रूस उस लक्ष्य की ओर बढ़ सका जि 


ग्राप्त करने के लिए मास ने अपनी पद्धति का ग्रतिपादन किया था ? 
पूछा जा सकता है कि इस प्रयोग के फल स्वरूप क्या वर्गहीन समाज 
की स्थापना हो सकी, क्‍या छोकतंत्र का उदय हो सका ओर क्‍या 
अन्तरोष्ट्रीयवणा स्थापित की जा सकी ? लेनिन का दाबा था कि 
“सम-अधिकार प्राप्त, स्वतत्र मनुष्यो के समाज का जन्म होगा जिस में 
व्यक्ति को अपना पूरा विकास करने का अवाब अवसर प्राप्त होगा ।” 
क्या लेनिन की वह आशा पूरी हो सकी ? क्‍या सम्पत्ति ओर उत्पादन, 
वितरण तथा विनिसय के साधनों का समाजीकरण कर डालने से जन- 
समाज आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सका ? यदि आशिक स्वतंत्रता प्राप्त 
हुईं होती तो जनबर्ग जीवनयापन के लिए अति आरस्मिक पदार्थों की 
उपलब्धि में किसी केन्द्रीय संस्था पर निर्भर न करता । पर रूस में वहँ। 
की जनता क्‍या रोटी और वस््र के लिए भी पर आश्रित नहां हैं ? 
माक्सवादी कहता है कि समाजवाद की म्थापना में ही सच्चे लोकतंत्र 
का उदय सम्भव है। बताइए तो सही कि रूस में समाजवाद की स्थापना 
हो गयी या नहीं ? यदि हो गयी तो क्या लोकतंत्र की हल्की सी रेखा 
का भी उदय हो सका ? यदि नहीं हुई तो, आखिर क्‍यों नहीं हुईं, 
आओर जो अब तक हुआ वह क्या हुआ ? क्रान्ति के विरोधियों तथा 
स्थिर-स्वार्थीवर्गों का निदेलन कर देना तो माक्सेवाद आवश्यक 
सममता है पर जिस जन-बर्गं की स्वतंत्रता के लिए क्रान्ति की गयी वह 
भी क्या शामन सत्ता के चरणों में अपने सारे नेसगिक ओर मानवीय 
अधिकारों को समर्पित कर देने के लिए बाध्य नहीं। हुआ ? 

साक्सेबाद दावा करता है कि समाज में जिस दिन वर्गहीनता 


बापू और मानवता हा 


की स्थापना हो जायगी उसी समय शासन-सत्ता का भी क्षय हो जायगा । 
वर्गेहीनता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सहसा एक दिन आकाश से ' 
टपक पड़ेगी । समाज क्रमश: उस ओर अग्रसर होता जायगा ओर 
उसका क्रसमिक-विकास वर्गहीनता के आदर्शतक पहुँचावेगा | यदि वर्ग- 
हीनता की स्थापना इसी ग्रक्रिया से होगी तो जैसे-जेसे समाज उस ओर 
अग्रसर हो वेसे-वेसे शासन-सत्ता का विलोप भी क्रमशः होते जाना 
चाहिए। तभी वह मुहूर्त आवेगा जब एक दिन उसका स्वेथा तिरोभाव 
हुआ दिखाई देगा। इसी के लिए मजदूरवर्ग की अधिनायक-सत्ता 
. कम्यनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में स्थापित की गयी । पूछा जा सकता है कि 
इन वर्षों में रूस वर्गहीनता की ओर कितने कदम बढ़ा ? यदि बहँा 
उपयुक्त प्रकार के समाज की स्थापना हो चुकी है तो शासन सत्ता का क्षय 
अब तक क्‍यों नहीं हो गया ? मान लीजिए कि पूर्णाता की स्थिति अभी 
प्राप्त नही हुई है फिर भी उस दिशा 'की ओर काफी प्रगति तो हो ही 
गयी होगी। पर क्या शासन-सत्ता तिल भर भी विलुप्त हुई है ? क्‍या उसने 
राई बराबर भी अपना क्षय करने की प्रवृत्ति दिखाई है ? क्या क्रान्ति के. 
बाद से अब तक रूस की बोल्शेविक सरकार उत्तरोत्तर ।केन्द्रस्थता की 
ओर-बढ़ती नहीं (गयी है ? क्‍या आज भी वह उस ग्रचर्ड 
' और उम्र अधिनायक-बादिता पर स्थापित नहीं है जो जन समाज की 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिकस्वतंत्रता के निर्देशन पर ही जीवित 
रह सकती है । 
आज रूस में जो स्थिति है. वह तो यही है कि वहा की सरकार 
सर्वस्व की एक मात्र स्वामिनी है। जो कुछ भी है उसका ही है। 
उत्पादन के साधन उसके, उत्पन्न पदार्थ उसके, सारी सम्पत्ति उसकी । 
उत्पादन की प्रणाली की सम्लालिका वही है तथा वितरण और विनिमय 
के प्रकार को स्थापित करने में वह पूर्णतः स्वतंत्र है। राजनीतिक 
अधिकार भी सब उसके हैं। जनता का जीवन भी उसका है। व्यक्ति 
का कोई महत्व नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। सब कुछ सरकार 
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का है पर सरकार किसको है ? सरकार जनता की तो है नहीं और न 
उसके संघटन ओर समच्वालन में उसका कोई हाथ ही है। यदि वह 
किसी की कही जा सकती है तो रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं 
की कही जा सकती है। उन नेताओं के अधिनेता स्टालिन हैं जिन्‍्हों ने 
अपने समस्त प्रतिद्वन्दियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने में सफलता 
प्राप्त की है। स्टालिन सर्वेसववां हैं, विधाता हैं, अनन्य और अग्र- 
तिस्पध्य है। उनकी भ्रकुटि-भज्जिमा पर कम्यूनिस्ट पार्टी चलती हैं। 
यही पार्टी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। कम्यूनिस्ट 
पार्टी के विरुद्ध भल्ा कोई आवाज भी कैसे उठा सकता है ? मतभेद 
प्रकट करना भी क्रान्ति का विरोध करना और प्रतिगामिता है.। ऐसे 
व्यक्ति के भाग्य में सरकार की क्रोधाप्रि में भस्म होने के सिवा 
दूसरा कुछ नहीं है । 

इस स्थिति में कम्यूनिस्टपार्टी केइस दावे में कि वह मजदूरों,ा प्रति- 
निधि है कोई सन्देह प्रकट करने का साहस भी कैसे कर सकता है ? वह जो 
करती है. मनमाना करती है पर दावा करती है. किव्यापक मजदूरबर्ग के 
प्रतिनिधि के हैसियत में सब कुछ उसी के नाम पर करने का । फलतः 
स्वतन्त्रता की बात ही कहाँ रह जाती है। जिस व्यवस्था में सब कुछ 
की प्रभुता सरकार के हाथ में हो उसमें आर्थिक ओर राजनीतिक तथा 
सामाजिक स्व॒तन्त्रता के लिए स्थान रह ही नहीं सकता। दोनों में पर- 
स्पर मौलिक विरोध है फलतः एक के अभाव में ही दूसरे का अस्तित्व 
रह सकता है। इन बातों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपस्थित 
करना सम्भव नही है पर जो दिखाई' दे रहा है उसके आधार पर यह 
कह सकते हैं कि रूस में हुए बोलशेविक प्रयोग से लक्ष्य की सिद्धि तो 
दूर की बात रही वह आदर्श ही विलुप्त हुआ चाहता है जिसे प्राप्त 
करने के लिए मार्क्सबादी पद्धति अहण की गयी थी। न वर्गहीन 
समाज की स्थापना हो सकी, न शासनसत्ता का विघटन हुआ, न 
लोकतन्त्र का उदय हुआ और न अन्‍्तरोष्ट्रीयवा का जागरण सम्भव 


है 


बाईं और मानवता (श्द 


हुआ | रूस की वत्तंमान धारा यदि भविष्य की ओर सझ्लेत करनेवाली 
मानी जाय तो कह सकते हैं कि वहाँ यदि पुराना वर्ग मिटा दिया गया 
तो नया वर्ग का उदय होने लगा है। सच्चे लोकतन्त्र की तो बात ही 
जाने दीजिए क्‍योंकि स्टालिन की अधिनायक-सत्ता दिनअतिदिन 
केन्द्रित ही होती चली जा रही है। सरकार के विलोप के लक्षण तो 
दूर रहे वह कल्पना भी आज मानस ज्षितिज के परे हो गयी है। रूस 
की अन्तर्राष्ट्रीय की पोल तो पूर्णतः खुल चुकी है। सिद्धान्त ओर 
आदश का परित्याग करके भी कोई राष्ट्र विशुद्ध राष्ट्रीय हित के लिए 
किस प्रकार काम कर सकता है इसे जिसे सीखना हो वह रूस से सीखे । 
भारत के कम्यूनिस्ट यदि अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान 
देने की शिक्षा अपने रूसी गुरुओं से ग्रहण कर सकते तो कदाचित्‌ 
इस देश में उनका स्थान और इतिहास कुछ दूसरा ही हुआ होता । 
“(तृतीय इन्टरनेशनल' जबतक जीवित रहा तबतक रूस के हित के लिए 
जीवित था और जब मरा तो रूस के लिए ही मरा । इस युद्ध में रूस 
ने अब तक जो नीति बर्ती है वह उसके हित की दृष्टि से चाहे कितनी 
भी उपयुक्त क्‍यों न रही हो पर उसमे अन्‍्तरोष्ट्रीयता की तो गन्ध भी 
नहीं थी। मानता हैं कि रूसी क्रान्ति ने जो कुछ किया वह भी कम 
नहीं था। उसका तात्कालिक लक्ष्य भी महान था। उसने जारशाही 
का विनाश किया, तत्कालीन सामन्तवादियों ओर स्थिर स्वार्थीवर्गों 
को समाप्ति की, पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन किया, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की संस्था खतस कर डाली, उत्पादन, वितरण तथा विनिमय: 
के साधनों पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित कर दिया। कोई नहीं कह 
सकता कि जो कुछ हुआ वह कोई छोटी बात थी। इतना स्वीकार 
करते हुए भी कहना पड़ता है कि समाजवाद का रथ इससे आगे न 
बढ़ सका । समाजवाद जिस समाज की कल्पना करता है उसका उदय 
न हो सका। पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन अवश्य हुआ पर उसके 
श्थान पर नये लोगों के सम्वालकत्व में, नया ढक्ल और नया स्वरूप 
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ग्रहण करके नये प्रकार का पूजीवाद अवतरित हुआ दिखाई देता है । 
जारशाही का विनाश अवश्य हुआ पर उसके स्थान पर “पालिट ब्यूरो” 
( कम्यूनिस्ट पार्टी के काँग्रेस की कार्यसमिति और सर्वोत्कष्ट संस्था ) 
प्रतिष्ठित है जिसका सूत्र स्टालिन के हाथ में है । 

स्टालिन की निरक्कुश शक्ति किस जार से कम है ? पुराने सामन्त- 
वादियों ओर स्थिर स्वाथियों के स्थान पर कम्यूनिस्ट पार्टी के वे सदस्य 
है जिनकी प्रतिष्ठा और अधिकार उससे किसी प्रकार कम नहीं है । 
सरकारी यन्त्र के वे तमाम पुर्जे, बड़े छोदे अधिकारी, ओ. जी. पी. ओ. 
( रूस का भयावना गुप्तचर विभाग ) के वित्राता लोग उस नर वर्गे- 
का निर्माण करते है जो सावारण जनवर्ग की अपेक्षा विशेष अधिकार 
ओर सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। पहलें की व्यवस्था पूजीपति 
तथा सुविधा-सम्पन्न वर्ग के हित में सम्बालित होती थी और इस बर्गे- 
विशेष के हाथों में ही उत्पादन के सारे साधन थे। उत्पन्न सम्पत्ति 
तथा उत्पत्ति का सद्बालन इसी वर्ग के हाथ में था। जनता केन्द्रस्थ 
उत्पादन व्यवस्था पर आश्रित थी और जीवनोपाय की सारी आवश्यक 
सामग्रियों की उपलब्धि के लिए परमुखापेक्षण करती थी। पूँजीवादी 
व्यवस्था का यही रूप जनवर्ग की आर्थिक परतन्त्रता और शोषण 
का कारण होता है क्‍योंकि उसकी सारी अर्थनीति एक वर्गो-विशेष के 
हित की दृष्टि से ही सम्बालित होती है। निर्विवाद है कि रूसी क्रान्ति 
ने उक्त पुरानी पूँजीवादी व्यवस्था को तहस-नहस कर डाला। पर 
उसका स्थान जिस व्यवस्था ने लिया वह क्‍या है? सारी अथनीति 
सम्बालित होती है केन्द्रस्थ व्यवस्था के द्वारा । ' 

उत्पादन आदि के साधनों पर, वितरण ओर विनिमय के प्रबन्ध 
पर उसी केन्द्रस्थ व्यवस्था का अधिकार है। वही स्वामिनी है सारी 
सम्पत्ति की। पूजी उसी की है, उत्पादन और वितरण तथा विनिमत्र 
के नियम उसी के है, व्यापार और व्यवसाय उसी का है, लाभ जो हो 
वह भी उसी का है। मजदूर पहले की भाँति अपनी मजदूरी मात्र 
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'पाता है। जनता पहले की भाँति अन्न अ.र वस्त्र ऐसे आवश्यक तथा 
उपयोगी पदार्थों के लिए भी उसी व्यवस्था पर निर्भर करती है। कोन 
क्‍या खाए और कितना खाए, क्‍या पहने ओर कितना पहने तक का 
निर्धारण वही करती है। पूँ जीवाद के स्थान पर इस नये व्यवस्थापक- 
चाद” का उदय हो गया है। यह केन्द्रस्थ व्यवस्था और उसके व्यव- 
स्थापक सरकार के अज्ज है और सरकार है कम्यूनिस्ट पार्टी की। 
'कम्यूनिस्ट पार्टी स्टालिन के हाथ में है। यह सरकार निरद्कुश है जो 
बल का आश्रय लेकर हुकूमत करती है । उसका विरोध करने की बात 
'छोड़ दीजिए उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना भी जुर्म है। उसकी आर्थिक 
ओर राजनीतिक नीति के विरुद्ध बोलना क्रान्ति का द्रोह करना सममा 
जाता है जिसके लिए प्राशदरड,तक की सज़ा दी जा सकती है। यह सच 
है कि रूस में पुराने प्रकार की पूं जीवादी अराजकता, घिस-घिस और 
'अव्यवस्था का अन्त हो गया है। पूजीपतिबग!ं के वर्गमूलक स्वार्थ की 
समाप्ति भी हो गयी है। उसके स्थान पर आयोजित अर्थनीति और 
राजनीति की स्थापना माक्सेबाद और रूसी क्रान्ति की देन है। पर 
इस आयोजन के फलस्वरूप जिस व्यवस्थित, सुसद्नटित, हृढ़ किन्तु 
केन्द्रस्थ शक्ति का उदय हो गया है वह जनवर्ग के समस्त जीवन की 
निरड्जुश सूत्रधारिणी हो गयी है। स्पष्ट है कि पूंजीवादी अराजकता 
के अन्त के साथ-साथ जनवरग की उस रही-सही स्वतन्त्रता का भी 
अ्यन्त हो गया है जो उसे पूजीवादी समाज में प्राप्त है। जो हुआ 
वह इतना ही हुआ कि उत्पादन आदि के साधन जो अब तक एक वर्ग 
के हाथ में थे वे छीन लिए गये और उस पर स्वामित्व स्थापित कर 
पदेया गया उस पार्टी का जो अपने को दूसरे वर्ग का प्रतिनिधि कहती है। 
यद्पि यह सन्दिग्ध है कि कम्यूनिस्ट पार्टी मजदूरों का प्रतिनि- 
पंघित्व करती है तथापि उसके दावे को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो 
'उसका अर्थ केवल इतनां हुआ कि एक वर्ग के हाथ से सब कुछ छीन 
कर दूसरे वर्ग के ठेकेदारों और दावेदारों के हाथों में समर्पण कर 
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दिया गया। पहले जो व्यवस्था पूंजीपतिबवर्ग के ्जेन्टों? के द्वारा 
सम्बालित होती थी वही अब अपने को मजदरवर्ग का प्रतिनिधि 
कहनेवालों के द्वारा सम्लालित होती है। यह कहा जा सकता है कि 
रूस की केन्द्रित व्यवम्था की कोई तुलना नहीं की जा सकती | दोनों 
की दृष्टि मे आकाश-पाताल का अन्तर है। एक की व्यवस्था यदि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा के लिए, वर्ग हित के साधन के लिए परि- 
चालित है तो दूसरी सारे समाज में से वर्गभेद को मिटाकर सामू- 
हिक कल्याण की भावना द्वारा उत्पेरित है। पूजीवादी व्यवस्था 
उसकी अथनीति ओर राजनीति, व्यक्तिगत प्रतिस्पधा और व्यक्तिगत 
अधिकार पर आश्रित है। रूस की व्यवस्था सारे समाज के लाभ को 
सर्वोपरि स्थान देती है। भले ही व्यवसाय, व्यापार और आर्थिक 
सह्डटन केन्द्रित संस्था के अधीन हों पर जो मुनाफा होगा वह व्यक्ति 
नहीं समाज की सम्पत्ति होगी और जो आर्थिक व्यवस्था होगी वह 
सारे समाज के हित में परिचालित होगी। सरकार हो या कोई केन्द्रित 
संस्था यदि उसका निर्माण होता है उत्पादक जनवर्ग के द्वारा तो 
उत्पत्ति के साधन और उत्पन्न सम्पत्ति पर सारे उत्पादक वर्ग का अधि- 
कार स्थापित होता है । ऐसी दशा में पूजीवादी व्यवम्था और रूसी 
व्यवस्था की तुलना की ही कैसे जा सकती है। में मानता हैँ कि दोनों 
की दृष्टि ओर आदर्श में इतना भेद है कि थे परस्पर एक दसरे 
को कहा स्पशे ही नहीं कर सकते। वास्तव में एक दुसरे का प्रति- 
वाद है। पर मेरा कहना तो यह है कि रूसी व्यवस्था यद्यपि 
आदश में सवंथा भिन्न है, उसकी दृष्टि भी सर्वथा दूसरी है तथापि 
व्यवहारतः दोनों में विशेष भेद नहीं दिखाई देता। वैधानिक दृष्टि से 
भलें ही उत्पन्न सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर उत्पादकवर्ग का 
अधिकार हो पर व्यवहारतः उससे उसकी स्थिति में कोई परिवत्तेन 
हुआ दिग्बाई नहीं देता 
जो पद्धति रूस में प्रचलित है उसमे उत्पादकवर्ग वैधानिक शर्ट 
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से उत्पादन के साधनों का स्वामी होते हुए भी व्यवहारतः क्‍या आ्िक 
दृष्टि से स्वतंत्र है ? भले ही सम्पत्ति का स्वरूप बदल गया हो पर क्या 
जन समाज जीवन की आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए 
दूसरे का मुख नहीं देखता ? अथनीति और राजनीति के सब्बालन की 
दृष्टि भले ही पूं जीपतिवर्ग के व्यक्तिगत लाभ ओर उसकी सम्पत्ति 
की रक्षा की ओर न हो पर यह कोन अस्बीकार कर सकता है कि सारी 
दृष्टि कम्यूनिस्ट पार्टी की प्रश्ता बनाए रखने की ओर अवश्य है? 
उत्पादक वर्ग क्या चाहता है ओर क्‍या नहीं चाहता, बह किस प्रकार 
की नीति में अपना लाभ देखता है और किस में नहीं देखता आदि 
बातों का निर्णय करने में उसका हाथ कहाँ है ? क्या रूस की कम्यूनिस्ट 
सरकार जो निर्णय कर दे वही जतता का निर्णय नहीं माना जाता ? 
क्या जनबर्गें का सारा अधिकार उस वर्ग के हाथ में केन्द्रित नहीं है 
जो अपने को उत्पादक जनता का प्रतिनिधि स्वयम्‌ घोषित करता रहता 
है ? उसके व्यवस्थापक और एजेन्ट बने लोग स्वयम्‌ वास्तविक मालिकों 
के सालिक नहीं बन गये हैं? आज विचारणीय यही है कि यह 
पद्धति क्या उस दृष्टि और आदर्श की ओर ले जाने में समर्थ 
भी हो रही है ? 

दृष्टि ओर आदश चाहे कितना ही महान्‌ और स्परहणीय क्‍यों न 
हो तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक वह व्यावहारिक रूप में 
प्रकट न हो ? माना कि रूस के जनवर्ग की आधुनिक स्थिति 
उस समय की अपेक्षा कहीं अच्छी है जो क्रान्ति के पूर्व थी ! आज 
रूसका मजदूर ओर किसान साक्षर है। उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, 
उसके मनोरंजन, उसके रहन-सहन को ऊँचा करने के सम्बन्ध में सर- 
कार ने जो सुविवाएँ उत्पन्न कर दी हैं बह दुनिया के किसी देश के 
मजदूर ओर .कसान को प्राप्त नहीं है। पर रूसी क्रान्ति का अथवा 
मामसंवाद का लक्ष्य इतना ही नहीं था। वह उन निरक्ुुश किन्तु 
खुसभ्य ओर उदार राजाओं का स्वरूप अंहण करने की भावना से 
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उत्मेरित नहीं है जो किसी युग में यूरोप में 'इनलाइटेन्ड डिस्पाट” कहे 
जाते थे। उपयु क्त बातें कोई भी स्वच्छन्द, अनियंत्रित, अनुत्तरदायी 
किन्तु सभ्य और उदार राजा या शासन-पद्धति कर सकती है। पर 
जनता के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नही हुआ करता । मानव समाज 
आज उस स्तर पर पहुँच गया है जहँ। बह आर्थिक और राजनीतिक 
व्यवस्थाओं को एक मात्र इस कसौटी पर कसता है कि* उनके ह्वारा 
मनुष्य के नेसर्गिक अधिकारों की रक्षा होती है अथवा नही ? 
मनुष्य राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वतं- 
त्रता और समता का आकांत्षी है। बह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें 
न वर्गप्रंभुता हो, न निरकुश अधिकार-सत्ता और न समाज तथा 
व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण । माक्सेंबाद इसी को प्राप्त करने का 
इच्छुक है। आज रूस को कहाँ यह स्थिति प्राप्त है? भले ही जनवगे को 
कुछ सुविधाएँ हों पर उसे इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ा है उसकी 
ओर भी दृष्टि डालनी होगी । निरक्कुश व्यवस्था ने सुविधाएँ भी प्रदान 
की पर सारा आर्थिक और राजनितिक सूत्र की अपने हाथ में केन्द्रित 
कर लिया। जनता समस्त सम्पक्ति और शक्ति को स्वामिनी घोषित 
की जाती है पर उसे बही प्राप्त होता है जो अनुत्तरदायी केन्द्रित संस्था 
प्रदान कर दे । वह उसी अधिकार को प्राप्त कर सकती है, उसी सम्पत्ति 
का उपभोग कर सकती है, जो मस्तक पर बेठी हुई शक्ति से मिल जाय । 
कोई केन्द्रस्थ और निरहुश व्यवस्था किस प्रकार विभीषिका हो जा 
सकती है. इसका उदाहरण ढूँढ़ने के लिए दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं । रूस के गत बीस वर्षों के इतिहास में वहाँ की सरकार ने अपनी 
नीति का परिचालन करने के लिए एकाधिकबार लाखों को तलवार के 
घाट उतार दिया । इसके कतिपय प्रमाण उपस्थित किए जा सकते 
हैं। क्रान्ति के समय लेनिन ने जो विज्ञप्ति किसानों के नाम प्रकाशित 
की उसमें सारी भूमि उन्हें दे दी । किसानों ने अपने जमीदारों को 
नष्ट करके भूभि परस्पर बाँट ली। पर किसानों का भू- वामित्व माक्‍्से- 


कक 
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बाद की कल्पना के विरुद्धहै क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना 
भी उसके लिए विजातीय है । फलतः अधिकार ग्रहण करने के बाद 
बोल्शेंविक सरकार ने जब व्यक्तिगत सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण आरस्म 
किया तो किसानों की उपज और उनके गल्लें पर बलपूलेक अधिकार 
करना शुरू कर दिया । एक वर्ष पूर्ण जो किसान भूमि का स्वामी हुआ 
हुआ था और जिसे स्वयम्‌ लेनिन ने यह अधिकार प्रदान किया था 
अपहरण की इस नीति को समझ ही नहीं सका। वह यह न समझ 
सका कि “किसानों को भूमि और मजदूरों को रोटी” की मॉग लेकर 
जो क्रान्ति हुई थी और जिसके नेता ने स्वयम्‌ किसानों को भूमि प्रदान 
की थी वही उनकी कमाई का सारा फल क्‍यों लिए ले रही है। उन्होंने 
देखा कि जार और जमींदार मरे पर स्थिति में परिवर्तेन न हुआ । 
पहले वे सब लें लेते अब दूसरे आये | 

किसानों ने इस व्यवस्था का विरोध किया | उन्होंने खेती छोड़ दी, 
खड़ी फसलें सूख गई', और अपने पशु मार डालें, भयावना अकाल 
'पड़ा | न जाने कितने भूख से 'तड़प-तड़प कर स्वर्ग सिधारे। हजारों 
सृत्यु के मुख में कोक दिए गए। अन्त में लेनिन ने इस अवस्था से 
निकल बचने के लिए कदम पीछे हटाया। नव-आश्िक नीति (न्यू 
इकनासिक पालिसी ) के नाम से दूसरी योजना उपस्थित की जिसमें 
व्यक्तिगत खेती ओर व्यक्तिगत व्यापार करने की अनुमति एक संकुचित 
सीसा तक प्रदान की गई | सरकार की इस योजना का परिणाम यह 
हुआ कि एक अच्छा खासा वें व्यक्तिगत सम्पत्ति वाला उत्पन्न हो 
गया । चार पाँच वर्षों तक यही व्यवस्था चलती रंही। ट्राटस्की प्रश्नति 
नेताओं ने लेनिन की मृत्यु के बाद जब इस नीति का विरोध किया 
तो उन्हें क्रान्ति-दोही घोषित किया गया | स्टालिन और उनके दल के 
संकेत पर बोल्शेविक सरकार ने उनका तीत्र दमन किया। पर उसी 
सरकार ने सन्‌ १९२८ ईसवी में रूस में प्रसिद्ध पंचवर्षीय योजना 
जारी कर दी | । इस योजना के अनुसार पुनः किसानों की भूमि सामू- 
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हिक खेती के नाम पर ली जान लगी। व्यक्तिगत व्यापार करनेवालों 
का जो एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया था उसका सफाया किया जाने 
लगा । नव-आर्थिक नीतिके फल स्वरूप जो किसान थोड़े सम्पन्न हो गये 
भे (कुलक) मिटाये जाने लगे। जिस पंचवर्षीय योजना की इतनी धूम 
है बह इन निरीह मध्य वित्त व्यापारियों ओर किसानों के रक्त से अमि- 
पिक्त है। कौन ऐसा है जिसका हृदय यह जानकर द्रवीभूतन हो 
जायगा कि लाखों किसान परिवार कुलक होने के नाम पर 
मटियामेट कर दिए गए। 

इसे सनक न कहें तो क्‍या कहें ”? जो सरकार जिम्मेदार थी 
नयी आर्थिक नीति के लिए और जिसकी उक्त नीति के फलस्वरूप इन 
वर्गों का उदय हुआ था उसी ने उनकी हत्या कर डाली । यदि यह मान 
भी लें कि समाजवाद की पूर्ति के लिए ओर क्रान्ति के हित में यही 
अपेक्षित था तो भी क्या यह पूछा नहीं जा सकता कि 'कुलकों! के उदय 
के लिए जिम्मेदार कोन था? कोन था उत्तरदायी उस मध्यवित्त 
व्यापारी वर्ग के उदय के लिए ? क्‍या सरकार ही उसके लिए उत्तरदायी 
नहीं थी ? फिर उसे उन निरीह प्राणियों का सत्यानाश करने का क्या 
अधिकार था ? यदि नव-आर्थिक नीति बोल्शेविक सरकार की भूल 
थी तो उस भूल का दण्ड क्या उन्हें दिया जाना चाहिए था जो निर- 
पराध थे ” अनियन्त्रित अधिकार सत्ता का केसा भयावना स्वरूप 
प्रकट होता है ! उसकी निरक्ुुशता का खल यहीं समाप्त नहीं होता । 
जिस समय ट्राटस्की ने नव-आर्थिक नीति कां विरोध करना आरम्भ 
किया उस समय स्टालिन न उन्हें धर दबोचा था। कम्यूनिस्ट पार्टी के 
जो नेता इस काये में स्टालिन के सहायक थे उनमें बुखारिन मुख्य थे। 
सन्‌ १६२८ ई० में पद्चवर्षीय योजना की सफलता के लिए सरकार ने 
दमन की भयावनी आग लगाई। बुखारिन ने जक्त दमन-नीति का 
ब्रोध किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ी | ' 
सरकार ने कुलकों का संहार करके और नयी आर्थिक योजना समाप्त 
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करके वही किया जिसका प्रतिपादन करने के कारण ,कुछ वर्ष पूर्व 
द्राट्स्की दोषी घोषित किए गण थे । 

कुलकों का संहार और भूमि का समूहीकरण कुछ समय तक घूम 
से चला और उसके विरोध करनेवाले पीस दिए गए। बुखारिन ऐसे 
प्रसिद्ध नेता दमन के शिकार हुए। कह जाता है कि पद्नवर्षीय योजना 
के आरम्भ होने के पूर्व रूस में सामूहिक खेती केवल दो प्रतिशत होती 
थी। वही पतन्नवर्षीय योजना आरम्म होने के दो वर्ष के भीतर ही 
६० प्रतिशत हो गयी । पर इस सफलता की प्राप्ति लाखों प्राणों की बलि 
चढ़ा देने के बाद हुई। सहसा एक दिन स्टालिन का माथा ठनक उठा । 
उन्होंने सामूहिक खेती क्रे लिए किए जाने वाले प्रयास ओर जोर-जुल्म 
को अनावश्यक उत्साह” घोषित करके उसकी निन्दा कर दी.। उनके 
एक लेख ने दूसरे दिन से वह उत्पात रोक दिया। तब से सामूहिक 
कृषि की योजना में' सम्मिलित होने या न होने का निर्णय करने में 
किसान को म्ब॒तन्त्रता प्रदान कर दी गयी। यह है निरह्ुुशता का 
खेल । मानव-जीवन के साथ कैसी डरावनी क्रीड़ा है। जो भन में 
आए निर्णय कर दिया जाय और उसका प्रयोग आरम्भ हो जाय। 
लाखों की जान उस प्रयोग में निद्दावर कर दी जाय। फिर कदम 
'डठाया जाय और दूसरा प्रयोग आरम्भ हो । नीति का निर्धारण करने 
वाले अलग बैठे रहें और एक के बाद दूसरी भूल करते रहें | पर भूल 
के लिए दण्ड पाते रहें वे जो निरपराध हैं। उनका जीवन गेंद की तरह 
आज इधर और कल उधर उछाला जाता रहे । आज कुलकों का उदय 
आप कीजिए और कल आप ही उनका संहार कर दीजिए । 

उदाहरण स्वरूप एक-दो घटनाएँ यह दिखाने के लिए उपस्थित 
कर दी गैयी हैं कि रूस के मजदूर और किसान को यदि एक ओर 
सुविधाएं प्राप्त हैं. तो दूसरी ओर उनके सिर पर यह विभीषिका भी 
मड़राती रहती है। प्ूजीवादी व्यवस्था की समाप्ति रूस में अवश्य 
हुई पर उसका स्थान जिसने ग्रहण किया है. वह उससे कम भयावना 
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नहीं दिखायी देता। वर्गमूलक पूँ जीवाद बहाँ भले ही न हो पर निर- 
छुश दल-मूलक सरकारी पूं जीवाद के होने में किसे सन्देह हो सकता 
है? यदि यही समाजवाद है तो जगत्‌ को उसे अपने कण्ठ के नीचे 
उतारने के पूर्व गम्भीर विचार कर लेना आवश्यक होगा। कहा जा 
सकता है कि रूस में जो कुछ हुआ उसके आधार पर माक्सेवाद की 
विचारधारा को त्याज्य नहीं कहा जा सकता। यह तक सही है पर प्रश्न 
तो यह है कि रूस मे जो हो रहा है. वह क्‍या केवल रूसी कम्यूनिस्टों 
की भूल है ? उसके लिए क्या वे ही मूलतः उत्तरदायी हैं ? मैं तो यह 
समभता हूँ कि वहाँ जो हुआ उसके लिए न वहाँ की कम्यूनिस्ट पार्टी 
जिम्मेदार है और न वह उनकी भूल का परिणाम है। भले ही किसी 
मामले में उन्होंने आवश्यकता से अधिक उत्साह या क्रूरता दिखाने की 
गलती की हो पर साधारणतः घटनाओं का वही प्रवाह होना अनिवाये 
था जो वहाँ प्रकट हुआ है । 

जब कहीं ओर जहां कही भी केन्द्रस्थ शासनसत्ता रहेगी और 
वह सत्ता खेच्छा-चारिणी तथा निरक्कुश होगी और सारा अधिकार- 
सूत्र उसके हाथों में रहेगा और वह शख्त्र तथा शक्ति के आश्रय पर 
स्थापित होगी वहाँ घटनाओं की गति ओर परिस्थितियों का स्वरूप 
अलनिवायेतः कुछ बेसा ही होगा जैसा रूस में दिखाई देता है। यह 
संभव ही नही' है कि जनवग के मस्तक पर 'कलुंप-अकतुम सब्ेधा 
कतुम्‌' समर्थ सत्ता जम कर बैठी हो और फिर वह आ्िक या राज- 
नीतिक अथवा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके । यदि यह 
सच है तो रूस में जो हुआ उसके लिए उत्तरदायी यह केन्द्रीकरण ही 
है। पर विचार करके देखिए कि इस केन्द्रीकरण के लिए उत्तरदायी 
कोन है ? 

मैं समझता हूँ कि केन्द्रीभूत व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायित्व 
रूसी कम्यूनिस्टों पर नहीं है। उन्होंने तो उस पद्धति का व्यावहारिक 
प्रयोगमात्र किया है. जिसका प्रतिपादन और प्रवत्तेन साक्संवाद करता 
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है। फलत:ः मेरी दृष्टि में माक्संवाद ही केन्‍्द्रीभूत व्यवस्था के लिए 
उत्तरदायी है। माक्संबाद के लिये स्वतः इस व्यवस्था का प्रतिपादन 
करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं है। उसकी विचारसरणि उसे 
जिधर ले जाती है उधर बढ़ने पर माक्सेबाद उक्त स्थान पर पहुँचने के 
लिये बाध्य है। साक्स यह मानते हैं कि समाज का आधार उत्पादन 
के साधन और उत्पादन की प्रणाली है। समाज का परिवत्तेन 
उत्पादन के साधनों और उसकी प्रणाली मे होनेवालें परिवत्तेन के 
फलस्वरूप होता है ओर आदिकाल से लेकर आजतक मानव जगत्‌ 
का ऐतिहासिक प्रवाह इसी प्रकार बहता और पलटता रहता है। उत्पा- 
दन के साधन और उसकी प्रणाली के परिवत्तेन से आर्थिक सब्बटन 
बदल जाता है और उसके फलस्वरूप समाज का सारा ढॉचा परिवर्तित 
हो जाता है। आधुनिक समाज को बदलने के लिए माक्‍्से के सिद्धान्त 
के अनुसार उत्पादन के आधुनिक साधन और प्रणाली में परिवर्तेन 
करना आवश्यक होना चाहिए था। पर माक्सवाद उत्पादन के आधु- 
निक साधनों ओर उसकी आधुनिक प्रणाली को बनाए रखकर आधघु- 
निक समाज के स्वरूप को बदल देना चाहता है। माक्सवाद स्वयम्‌ 
अपने ही विचार और पद्धति मे प्रस्तुत इस असनब्भति का शिकार 
हो गया है | 

एक ओर भाक्सवाद पूं जीवादी सामाजिक व्यवस्था को मिटाकर 
पूं जीपतिवर्ग के हाथ से उत्पादन के साधन छीन लेना चाहता है और 
दूसरी ओर उत्पादन की उस केन्द्रीभूत प्रणाली और व्यवस्था को 
बनाए रखना चाहता है जिसके गर्भ से पूं जीवाद का प्रजनन होता है । 
इसका परिणाम जो हो सकता है. वह स्पष्ट है। जब उत्पादन कौ 
केन्द्रीकृत पद्धति रहेगी तो उसका सदच्वालन करने के लिए केन्द्रित 
व्यवस्था ही आवश्यक होगी। जब केन्द्रित-व्यवस्था रहेगी तब उसके 
डद्र से केन्द्रित-शक्ति का आविभोव अनिवार्य है। आज पूँजीवादीवर्गे 
हो वह समच्वालिका-शक्ति है जो केन्द्रित-उत्पादन प्रणाली और अर्थनीति- 
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का परिचालन करती है। उसे मिटा देने के बाद केन्द्रीभूत उत्पादन- 
प्रणाली और अथेनीति के सम्ब्वालन के लिए केन्द्रस्थ शक्ति अनिवायतः 
आवश्यक होगी । इसी की पूर्ति के लिए माक्सवाद सर्वेस्वाविकारिणी 
अधिनायकसत्ता को प्रतिष्ठित कर देता है। केन्द्रस्थ, निरदुुश अधि- 
नायक-संस्था को अपनी रक्षा के लिए प्रचण्डशक्ति का केन्द्रीकरण 
करना ही होगा। रूस में जो हुआ है ओर जो हो रहा है वह यही है ।. 
माक्सबाद के सम्मुख कोई दूसरी गति है ही नहीं | उसकी सारी पद्धति 
इसी दिशा की ओर उन्मुख है जो स्बेथा उसे उस आदशे के विमुख 
लें जायगी जिसकी प्रतिष्ठा उसने कर रखी है । 

माक्सवाद भूल गया कि आधुनिक पूजीवादी व्यवस्था उत्पादन 
की यान्त्रिक प्रणाली के गर्भ से सम्भूत है । सम्प्रति पूंजीपतिबर्ग उस 
प्रणाली का संचालक और व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक के परिवत्तेन 
कर देने से पूजीवाद का स्वरूप भले बदल जाय पर उसका समूल 
उन्मूलन नहीं हो सकता। यह तो वैसे ही हुआ कि उपसर्ग का 
डपचार कर दिया गया पर मौलिक रोग को जहाँ का तहाँ बने रहने 
दिया। मेरी धारणा है और जगत्‌ का इतिहास सिद्ध कर रहा है कि 
वर्ग-मूलक अधिनायक सत्ता तथा केन्द्रस्थ सत्ता की शासन-पद्धति ने 
जर्जर, पतनोन्मुख पूं जीवादी व्यवस्था के शरीर में जीवन डाल दिया, 
क्योंकि उसे अपना प्राण बचाने के लिए नया मार्ग दिखाई दे गया। 
गत महायुद्ध के बाद के यूरोप का इतिहास निरंकुश अधिनायकवाद 
का ही इतिहास है। बोलशेविक क्रान्ति के बाद यूरोप के प्रायः सभी 
देशों में माक्सवादी बिचारों की धारा फूट बही । जमनी, आरस्ट्रिया, 
इटली, स्पेन, बालकन्स आदि प्राय: सभी प्रदेशों में सजदूर-जनक-क्रान्ति 
की चेष्टाएँ की गयीं । यद्यपि रूस का आदर्श इन देशों के सामने था 
तथापि युद्धोत्तर विश्व में हम सर्वत्र फासिटीवादी अधिनायक सत्ताओं 
का उदय देखते है। मैं समझता हूँ कि रूस ने जो मार्ग मजदूरों को 
दिखाया वही पथ पूजीपतियों ने भी देखा। उन्होंने देखा कि बर्गे- 
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मूलक अधिनायक सत्ता सारी शर्क्ति का कन्द्रीकरण करके निरकुशता- 
पूर्वक सारे सूत्रों का संचालन करने भे सफल होती है ओर न केवल 
वर्गस्वार्थों की ससिद्धि करने में समर्थ होती है बल्कि अपार बल की 
अधिकारिणी भी हो जाती है। रूस मे अधिनायक सत्ता की सफलता 
उन्होंने देखी, केन्द्रित शक्ति और केन्द्रित हिंसा की साथ्थकता भी 
देखी । अपने अस्तित्व और अपने हित के लिए उठते हुए भयानक 
खतरे को भी देखा | फलतः उनकी रक्षा के लिए उसी प्रथ को पकड़ना 
उचित सममा जिसे प्रहण करके रूस का माक्सवादी प्रयोग मजदूरों 
की अधिनायक सत्ता-स्थापित करने में समर्थ हुआ था। 

दो विरोधी वर्गों में हुए संघर्ष में पूजीवादीवर्ग विजयी हुआ 
आर उपये क्त देशों में फासिटी अविनायकवाद विविध रूपों में प्रति- 
ख्ित हो गया । हिंसात्मक पद्धति की प्रतिक्रिया भी हिंसात्मक ही हो 
सकती थी। फलतः फासिटी अधिनायकवाद हिंसा के घृणिततम रूप 
का प्रतीक बन गया। तृतीय 'इन्टर नेशनल” की विश्व-विद्रोह की 
कल्पना कल्पना ही रह गईं। विश्व भर में मजदूर-क्रान्ति सम्बन्धी 
मास की भविष्यवाणी पहले ही असेद्ध हो चुकी है। उनके कथनला- 
नुसार ओद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में मजदूरक्रान्ति का प्रादुर्भाव 
पहले होना चाहिए था, पर प्रथम सफल क्रान्ति हुई रूस में जो औद्यो- 
गिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था । युद्ध के बाद रूस के सिवा और जिन 
देशों में प्रयास किया गया वहाँ उल्टी ही प्रतिक्रिया हुईं। इस स्थिति 
में यदि मैं यह कहूँ कि रूस का प्रयोग उन साधनों को ग्रहण करके 
हुआ जिससे लक्ष्य का ही 'विलोप हुआ चाहता है तो कोई अनुचित 
न होगा । केन्द्रीकरण की जिस प्रवृत्ति पर पूंजीवाद अवलम्बित है 
उसी प्रवृत्ति का चरम विकास मजदूर-अधिनायक-सत्ता अथवा फासिटी 
अधिनायकवाद में दिखाई देता है। जिस केन्द्रीकरण के द्वारा साक्स- 
बाद एंक वरों के हित को विनष्ट करके वर्गहीन समाज की स्थापना 
करना चाहता है उसी प्रवृत्ति को अहृण करके 'दूसरा वर्ग फासिटीवाद 
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के रूप में अधिकार और शक्ति का अपने हाथों में केन्द्रित करके जन- 
समाज को निर्देलित और त्रस्त करने में' सम होता है । दूसरे शब्दों 
में कह सकते हैं कि वर्ग-भेद मिटाने के लिए वर्गमूलक रोष, श्षोभ 
ओर द्रोह की आग को भड़का कर, शासन-सत्ता के विलोप के लिए 
निरझ्कुश स्वच्छुन्द और सर्वोधिकारिणी सरकार की स्थापना कर, तथा 
वगगेहित के लिए होनेवालें शोषण और दलन को मिटाने के लिए 
वर्गहित को ही सर्वोपरि स्थान देकर माक्सेवाद अपने लक्ष्य को सिद्ध 
करना चाहता है। फलतः घटनाओं का वह स्वरूप होना अनिवाय था 
जो रूस में हुआ । 

इसी लिए मेरा यह कहना है कि रूस में जो हुआ वह परिणाम दे 
माक्सवादी पद्धति का जिसे ग्रहण करने के बाद सिवा उसके दूसरी 
गति हो ही नहीं सकतो थी । इस बात को सुनकर कम्यू नस्ट भले ही 
ज्ुब्ध हो जायें पर जो कहा गया है वह कठोर सत्य है। माक्सवाद 
जिस साध्य को सामने रखता है उसे प्राप्त करने के लिए अनुकूल साधन 
न ग्रहण कर सका। प्रकाश की उपलब्धि के लिए यदि. अन्धकार की 
सृष्टि की जायगी तो भत्ना अभीए्र लक्ष्य कब पूरा किया जा सकता है ? 
साध्य और साधन सम्बन्धी इस प्रश्न की ओर माउसेवाद की दृष्टि भी 
सर्वथा भिन्न है। वह यह विश्वास करता है कि साध्य का निर्धारण कर 
लेना मुख्य है ओर फिर उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी' प्रकार के साधन 
को अरहण कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। वह यह भूल जाता है 
कि साधन यदि उपयुक्त ओर अनुकूल न होंगे तो निर्धारित॒ ्क्ष्य की 
सिद्धि असम्भव हो जायगी । दूसरी ओर उचित साधन का निधोरण 
यदि हो जाय तो साध्य की सिद्धि स्वतः सिद्ध है। साध्य-साधन सम्बन्धी 
इस असंगति का ही परिणाम यह है कि माक़्सवादी पद्धति से वह 
लक्ष्य ही विलुप्त हुआ चाहता है जिसकी प्राप्ति के लिए उसका प्रति- 
पादन किया गया था। उसका लक्ष्य यदि जगत्‌ में व्गहीन समाज की 
स्थापना करना है तो वह पथ पकड़ता है वर्गंभाव, वर्गहित, वर्गस्वार्थ 
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ओर वर्गसंघर्ष को भड़का देने का | उसका लक्ष्य यदि हिंसा के आश्रय 
पर स्थापित किसी एक वर्ग की प्रश्ुता का नाश करना है तो उसन 
पद्धति अहण की दूसरे वर्ग की प्रश्नुता हिंसा के द्वारा स्थापित कर देन 
की । सहयोग, स्नेह और सामूहिकता के आधार पर समाजबाद जिस 
नूतन जगत्‌ की रचना करना चाहता है, तथा व्यक्तिगत और बर्गमूलक 
स्वार्थों का त्याग कर के सामूहिक सुख और हितके लिए अपने को उत्सगे 
कर देने के योग्य जिस मनुष्य को बनाना चाहता है, उस मनुष्य और 
उस समाज की रचना भला उस पद्धति से कैसे हा सकती है जो 
वर्गद्रोह और *गेरार्थ की आग भड़काने में ही अपनी सारी 
शक्ति लगा देती है । 

पूंजीवाद उत्पादन की जिस यान्त्रिक प्रणाली अ.र यान्त्रिक साधनों 
का परिणाम है उसे बताए रख कर पूजीवादी समाज का और, उन 
समस्त दोषों का जिनका सज्जन पूजीवादी व्यवस्था के गर्भ से होता 
है कैसे किया जा सकता है। अधिकार और शक्ति के चरम 
केन्द्रीकरण के फलस्वरूप आज दिन सरकारों का उदय होता है 
और जिनके फलस्वरूप जनसमाज अपने अधिकार ओर अपनी स्व॒त- 
न्ञ्रता से वश्चित होता है वही जनसमाज वग्गे-विशेष की सर्वाधिका- 
रिणी अधिनायकसत्ता प्रतिष्ठित करके कैसे परावलम्बन ओर परतन्त्रता 
से मुक्ति पावेगा । हिंसा और पशुबल के द्वारा शक्तिसत्ता पर जो अधि- 
कार स्थापित करेगा वह हिसा और श्र के द्वारा ही उसकी रक्षा भी 
करेगा। मुक्संबाद कैसे यह आशा करता है कि हिंसा ओर दमन के 
आधार पर स्थापित व्यवस्था ऐसे समाज की रचना करने में सम 
होगी जिसमे हिंसा ओर दलन का तिरोभाव हो जायगा ? स्मरण 
रखने की बात है कि मजदूरों की अधिनायक-सत्ता बर्गेमूलक सरकार 
ही होगी । यह वर्गमूलक सरकार अपने विरोधियों ओर विरोधी वर्गों 
का लोप शक्ष और शक्ति के द्वारा ही करने की चेष्टा करेगी । इतिहास 
आर अनुभव तथा मनुष्य के स्वभाव का स्वरूप सिद्ध करता है कि 


*शछ 
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हिंसा की प्रतिक्रिया हिंसा में ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में मजदूर 
सत्ता को या तो स्थायी बनाना होगा, जिसमें सदा शख््र के द्वारा 
विरोशी वर्गों का दलन करना सम्भव हो सके अथवा विरोधी , वर्ग को 
पनपने का मोका देना होगा । यदि विरोधीवर्गं को पनपने का अवसर 
मिला तो वर्गों के बिरुद्ध वर्ग का सक्कष निरन्तर होता रहेगा। इस 
स्थिति में यात अधिनायक सरकार बनी रहेगी या समाज में वर्गभेद 
बना रहगा। 

यदि अधिनायकवादी सरकार बनी रही तो जनससाज के अधि- 
कार और उसकी स्वतन्त्रता की कल्पना करना भी विजातीय है।. 
आश्रय होता है माक्स की इस धारणा पर कि एकबार जो समूह, वर्ग 
या गुट समाज का सूत्रधार और सर्वाधिकारी बन जायगा तथा शब्तर 
द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रग्बने की नीतिको ग्रहण करेगा वह किसी 
समय स्वेच्छा से सारी जक्ति, अधिकार ओर प्रभुता का विसर्जन कर 
देगा--मानव स्वभाव के इस उत्तमांश में माक्से को केसे विश्वास हो - 
गया ? यदि गांधीजी यही बात कहते तो में समझ सकता था। उनका 
विश्वास है कि मनुष्य में बह अन्तरचेतना ओर नेतिक प्रवृत्ति निहित 
है जो निसर्गतः सत्य और सुन्दर की ओर अहिंसा और उत्सर्ग की 
ओर अभिमुख रहती है। मानव प्रकृति की इस विशेषता में विश्वास 
ही गाँधीजी की सारी विचारधारा का मूलख्रोत है। माक्संबाद के 
मत से पारसार्थिक दृष्टि में ऐसा विश्वास विशुद्ध कल्पना ओर श्रांति ही 
है। मनृष्य उसकी दरष्टि में उन भोतिक परिम्थितियों की प्रतिच्छाया- 
मात्र है जिनसे वह आवेश्टित है। फलतः प्रसुशक्ति और अधिकार से 
आवेषश्टित गुट जो वर्गस्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे वर्ग के निदेलन 
में लगा है किस प्रकार एक दिन उत्सग के पथ का यात्री हो जायगा ? 
रवयं मार्क्स भी यह कहते है कि क्रिखी सामाजिक-सद्बटन में एक वर्ग 
ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो शासक होता है। इस भांति जो शासन- 
सत्ता आविभू त हीती है. उसमें अपना अम्तित्व बनाए रखने के लिए 
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जीवनी-शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस शक्ति के सहारे यह सत्ता 
उस समय भी जीवित रह जाती है और रहने की चेष्टा करती है जब 
उसका आधारभूत सामाजिक-सब्डटन और आर्थिक व्यवस्था भरभरा- 
कर गिरती ओर बदलती रहती है। 
शासकवर्ग का वर्तमान व्यवस्था में अपना स्थिर स्वार्थ रहता हे । 
जसकी रक्षा के लिए तथा जो है उसे बनाए रखने की इच्छा से वह 
अपनी सारी शक्ति का उपयोग करती है। परिस्थिति परिवत्तेन की माँग 
करती है अर परिवत्तेन की विरोधी शक्तियाँ इस माँग का प्रतिरोध 
करती हैं। फलतः सह्बर्ण का सर्जन होता है जिसके गर्भ से रक्तपूरिता 
क्रान्ति का उद्भव होता है। माक्से की इस विवेचना के प्रकाश में 
क्या यह नहीं पूछा जा सकता कि मजदूर अधिनायक सत्ता जिस 
' शासकवर्ग का प्रजनन करेगी उसका स्वाथ क्या वत्तेंमान व्यवस्था में 
स्थिर न हो जायगा ? क्‍या उस व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए वह 
अपनी सारी शक्ति से सचेष्ट न होगी? जब आधारभूत सामाजिक 
सह्वटन की आर्थिक व्यवस्था भी बदलती रहेगी, उस समय भी क्‍या 
वह अपनी जीवनी शक्ति के सहारे टिके रहने में सफल न होगी ? जब 
वह स्थिति आवेगी जिसमें शासन-सत्ता के बिलोप की माँग होगी उस 
समय उसका भ्रचण्ड प्रतिरोध करने में क्या शासक-वर्ग संलग्न न होगा? 
क्या फिर दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता उत्पन्न न होगी ? यदि माकक्‍से 
के उपयु क्त तक सत्य हैं. तो यह कल्पना कि वह शासनसत्ता जो शस्त्र 
ओर शक्ति, निरकुशता और स्वच्छन्दता, वर्गेहित और वर्ग-अभ्नुता के 
आधार पर उद्भत होगी, एक दिन स्वयं विलुप्त हो जायगी, नितान्त 
भ्रान्त है। ओर यदि उनकी यह कल्पना सत्य है तो उनके उपयुक्त तक 
भ्रान्त हैं। विचारों में यह कैसी असझ्वति है 
' इन बातों से स्पष्ट है कि माक्से,की दृष्टि और पद्धति ही स्वतः उस 
आदर्श के प्रतिकूल थी जिसे वह अपने सम्मुख स्थापित करते हैं या तो 
डत्का आदशे आकाश-कुसुम की भाँति विशुद्ध कल्पना है अथवा उनकी 
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पद्धति ही गलत है जो बहा तक ले ही नहीं जा सकती। वर्गहीन 
समाज की स्थापना ओर शासन-सत्ता का सर्वेधा लोप यदि लक्ष्य है 
है तो वहाँ तक पहुँचने की माक्‍्से द्वारा प्रतिपादित पद्धति उलटी है । 

स्वयं उनके तक ओर रूप में जो हुआ है वह हमें उपयुक्त परिणाम 
पर पहुँचाती है। आज रूस की स्थिति और गत पचीस वर्षो का इति- 
हास इसीका साक्षी है। माकक्‍्सें के दार्शनिक सत के आधार पर यहीं 
एक प्रश्न और उठता है| उनके कथनानुसार जब कोई समाज अपनी 
सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँचता है तो उसी क्षण से वह विरोधशक्ति 
जो निसगंतः उसी में सन्निह्तित है उसकी जड़ खोदने लगती है। 
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई समाज अपनी सफलता के द्वारा 
अपने विनाश का पथ प्रशम्त कर देता है यही वह प्राकृतिक “द्वन्दा- 
व्मक” प्रक्रिया है जो माक्से के दार्शनिक विचार का आधार है क्या यह 
पूछा जा सकता है कि जिस क्षण समाज वर्गेह्दीनता की उपलब्धि करता 
दिग्वाई देगा उसी क्षण से उसके विनाश की ग्रक्रिया आरम्भ हो जायगी 
या नहीं ? वर्गहीन समाज का प्रतिरोधी तत्व, उसका प्रतिवाद ओर 
उसकी ग्रतिशक्ति उसी के गर्भ में तो होगी । आखिर इन्दात्मक प्रक्रिया 
का अजख्र प्रवाह वर्गाहीनता का विनाश करके समाज को कहाँ ओर 
किधर के आयगा ? मानव समाज उन्नति की इस उद्चतम स्थिति को 
प्राप्त करने के बाद किस ओर को कुक जायगा, इस विषय में माक्सवाद 
मौन है। इसके आगे सम्भवन. उसे प्रकाश दिखाई नहीं दता । माक्सं- 

बाद यदि अन्धकार में है तो उसे उसी स्थिति में पढ़ रहन दी-जए। 

पर यह प्रश्न तो किया ही जा सकता है. कि रूसी प्रयोग अपने ही 
विनाश का पथ ग्रशस्त कर रहा है ? क्‍या वह ऐसे लक्ष्य की ओर 
अभिमुख है जो न केवल अस्थिर ओर अस्थायी है, वरन्‌ जिसे 
व्यावहारिक रूप देन का प्रयास स्वयं उसके बिनाश का कारण 
होने वाला है | 

ऐसे वातावरण में जब सानब-जाति को कोई मार्ग दिखाई न दे 
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रहा हो, गाँधी एक नयी पद्धति लेकर उपस्थित होता है। माक्संवाद 
जहाँ भ्रान्ति में पड़ जाता है, जहाँ अपने विचार और कायपद्धति में 
'घोर असद्भति उत्पन्न कर देता है वही गाँधी सीधी-सादी दृष्टि गहरा 
करके प्रश्न के मूल का भेदन करता दिखाई देता है। बह कहता है 
कि जगत के कल्याण का यही एक उपाय है कि जीवन अ.र समाज 
की रचना उन उज्वल नेतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों पर की जाय जो 
'मनुंष्य के शुभां श को जागरित करते हैं इसी को वे दूसरे शब्दों में यह 
कह कर व्यक्त करते हैं कि जीवन और समाज की रचना अहिंसा के 
आधार पर की जाय । लोकतन्त्र हो या समाजवाद, इन आदरशों की 
कल्पना में मनुष्य की अहिंसक प्रवृत्ति की ही भलक है। फलत: 
उनका सच्चा उदय तभी हो सकता है जब उनकी प्रतिष्ठा अहिंसा के 
आधार पर हो और उसकी उपलब्धि के लिए तदनुकूल अहिंसक 
पथ का अवलम्बन किया जाय । विपरीत दिशा पकड़ कर गतिशील 
होना अनिवार्यत: &दर्श के विमुख जाना है। गाँधीजी यह स्वीकार करते 
हैं कि अहिंसा के छधधार पर नव समाज की रचना करने के ,लए यह 
आवश्यक है कि जगत्‌ की आज की सारी व्यवस्था अं र स्थिति बदल 
'जाय | बदल जाय इसलिये कि आज का सारा सट्टन, विधि ओर 
प्रवृत्ति हिसा पर ही आश्रित है। इस परिवत्तेन के लिए गाँधीजी 
जहाँ एक ओर परिस्थिति को बदल देना जरूरी समभते हैं. वहीं दूसरी 
ओर मनुष्य को बदल देना भी आवश्यक समभते है।। माक्सवाद की 
भाँति उनकी दृष्टि में मनुष्य ,केवल परिस्थिति की प्रतिच्छाया-मात्र 
नहीं हे! उन्हें मनुष्य के अन्तलोक में चेतन की स्वतन्त्रसत्ता प्रतिष्ठित 
दिखाई देती है। वह स्वीकार करते हैं कि परिस्थिति जीवन को प्रभा- 
वित करती है पर साथ ही यह भी मानते हैं कि जीवन की स्व॒तन्त्र- 
चेतना परिस्थिति के निर्माण का प्रमुख तत्व है। इन दोनों का अस्तित्व 
है और दोनों का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय है। 
फलत: किसी की भी उपेक्षा करने से काम नहीं चल सकता। 
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न होता जिससे वह परिवेष्टित है। यदि वह स्वयं भी कुछ न होता 
तो अपने चारों ओर की परिस्थिति में क्षोम का अनुभव न करता, उसे 
उसमें अन्याय की गन्ध न मिलती, उसे पल्ञट कर नयी व्यवस्था को 
स्थापना में सुन्दर भविष्य की कल्पना“न करता। उसके प्रयास ओर 
प्रेरणा के मूल में उसकी अपनी चेतना ही कारण है। पर थोड़ी देर 
के लिए यदि यही स्प्रीकार कर लिया जाय कि मनुष्य परिस्थिति का 
प्रतिबिम्बसात्र है तो भी समम्या हल नहीं होती । हिंसात्मक अधिना- 
यक-सत्ता जब “ऊध्वंमूल अधःशाखा” के रूपमें प्रतिष्ठित होगी तो क्या 
उसकी अधोमुख शाखाएँ हिंसा से ओत प्रोत न होंगी ? और क्या 
उसकी छाया में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वह भी हिंसा के रह्ष में ही 
रेंगी न होगी । यदि वही परिस्थिति मनुष्य का निर्मोण करेगी तो 
कैसे मनुष्य की व्युत्पत्ति होगी ? विचारणीय इसलि“ भी है कि रूप में 
यद्यपि अधिनायक सत्ता स्थापित हो गयी, व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
समाजीकरण कर डाला गया, उत्पादन, विनिमय आदि के साधनों का 
भी राष्ट्रीकरण हो गया, सजदूर-विरोधी-वर्गों का दमन भी कर डाला 
गया, पर स्वाथहीन, वर्गर्ह न, हिंसाविहीन समाजवादी समाज की 
स्थापना न हो सकी । 

माक्सवाद का तो यह दावा है कि उपयु क्त परिस्थिति उत्पन्न कर 
देने के बाद समाज अनिवायत: वर्गहीनता की ओर बढ़ेगा । आज यह 
स्पष्ट हो गया है कि वह अनिवायताअ निवाये नहीं है। आप देख सकते है 
कि इच्छानुकूल परिस्थिति की रचना कर देने पर भी ऐसे लोगों तक का 
परिवत्तेंन नहीं किया जा सका जो क्रान्ति के नेता, करोड़ों नर-नारियों 
के जीवन-नि्मोता तथा परिस्थिति के जनक थे। लेनिन की मृत्यु के 
बाद से लेकर अब तक कितने नेताओं को इस अपराध में प्राण-दण्ड 
दिया गया है कि वे किर-कराए तमास काम को ही सटियासेट करना 
चाहते थे। आखिर स्टालिन ने ट्राटकी और बुखारिन सदृश उद्धट 
नेताओं से लेकर न जाने कितने छोठे-मोटे सहकर्मियों तक को यमलोक 
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क्यों भेज दिया ? उन्हें यह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई कि क्रान्ति- 
काल के प्राय: सभी साथियों को समाप्त कर डालें ? आखिर बात क्या 
है? यदि स्टालिन का कहना सत्य है तो मानना होगा कि ट्राटरकी के 
सहर लोग, जो दुनिया को बदलने चले थे, और जिन्होंने उस लक्ष्य 
को लेकर घरती को रुधिर से तज्ञाल कर दिया था, स्वयं हो श्रष्ट थे । 
जब वे स्वयं नहीं बदल सके थे तो जगत्‌ का कैसे बदलते ” 
यदि स्टालिन द्वारा उनपर लगाया गया अभियोग, भिथ्या है तो 
कहना होगा कि स्टालिन स्वयं अधिकार-लोलुप और शक्ति पूजक 
हैं। अपनी सत्ता को बनार रखने के लिए अपने साथियों पर भूठा 
अभियोग लगाकर उनकी हत्या कर डाली | और अपना मार्ग निष्क- 
ण्टक कर लिया । जा भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि स्टालिन की दृष्टि 
में और उन्हें माक्संवाद की जीवित प्रतिमा सममनेवाले कम्यूनिस्टों 
की दृष्टि में तीन को छोड़कर रूसी क्रान्ति के समस्त महामान्य नेता 
विश्वासघाती, क्रान्तिद्रोही और स्वार्था थे । परिस्थिति के ग्रवत्तेक अपने 
ही द्वारा उत्पन्न परिस्थिति से जब बदल न सके तो सातारण जन- 


जीवन के बदल जाने की आशा कैसे की जा सकती है ? 

इसी कारण गाँधी जी दूसरे कोने से अग्रसर होते हैं। वह मनुष्य 
की नैतिक अहिंसक वृत्तियो को प्रबुद्ध करके उसे बदल देना चाहते हैं। 
मनुष्य यदि बदल गया तो उसका समाज भी बदल जायगा । मनुष्य के 
बदल जाने की सम्भावना में सन्देह नहीं किया जा सकता । माक्स भी 
यह स्वीकार करते हैं कि सारा इतिहास मानब स्वभाव के क्रमिक परि- 
वत्तेन के सिवा ओर कुछ नहीं है। इसी उद्देश्य से गाँधी जी यह विधान 
करते हे कि न्याय तथा सत्य के लिए स्वेच्छा-तप और कष्टसहन 
के मार्गे का अवलम्बन करके मनुष्य अपनी शुद्धि कर सकता है. और 
अपने बलिदान के द्वारा दूसरों के हृदयस्थ नेतिक भावों को मंकृत कर 
सकता है | यही पथ है जो मनुष्य को अधिकाधिक मानवीय बनाने में 
समर्थ होगा। मनुष्य के साथ-साथ नव-समाज की रचना के लिए भी वे 
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नयी-हदृष्टि और नया आधार उपस्थित करते हैं आज की आशिक और 
राजनीतिक दुव्यंवसथा की जड़ में वह केन्द्रीकरण की उस प्रवृत्ति को 
मुख्यतः उत्तरदायी समभते हैं, जिसका विकास उत्पादन की यान्त्रिक 
अणाली के द्वारा हुआ है। आशिक क्षेत्र में उत्पादन, उसके साधन, 
उसकी वह प्रणाली केन्द्रित हुईं, जिसके फल-म्वरूप राजनीतिक शक्ति 
, भी केन्द्रित हो गयी । राजनीतिक शक्ति का केन्द्रीकरण अनिवायत: 
हिंसा को केन्द्रित करता गया। इस स्थिति में जनवर्ग का आर्थिक शोषण 
और राजनीतिक स्वत्वापहरण निश्चित है। माक्सवाद यद्यपि आधिक 
और राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि को ही आदश मानता है 
तथापि उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली ओर केन्द्रित साधन को बनाए 
रखना चाहता है। स्वभावतः उसे केन्द्रित राजसत्ता का अवलम्बन 
'करना पड़ता है और उसकी रक्ता के लिए केन्द्रित हिसा और शक्ति 
का आश्रय ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसी दशा सें 
वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। 
गाँधीजी यही' माक्स से आगे जाते है। वे कहते हैं कि समाज 
की प्रतिष्ठा यदि अहिंसा पर करनी है, यदि जनवगे को आर्थिक तथा 
राजनीतिक समानता तथा स्वतन्त्रता प्रदान करनी है, तो उसका एक- 
मात्र उपाय यह हैं कि उत्पादन के साधन को भी विंकेन्द्रित कर दिया 
जाय । विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो कि उत्पादन के साथन केवल 
वैधानिक दृष्टि से नहीं वरन प्रत्यक्षतः उत्पादक के अधिकार में हो। 
इस व्यवस्था से उत्पादन की पद्धति स्वतः विकेन्द्रित हो जायगी । इस 
अकार जब उत्पादन के साधन ओर उसकी पद्धति में परिवत्तेन 
होगा तमी आधुनिक समाज का स्वरूप बदलेगा। माक्सेवाद स्वयम्‌ 
यह कहता है कि समाज का परिवत्तेन उत्पादन के साधन तथा उसकी 
पद्धति में समय-समय पर होनेवाले परिवर्तन का परिण्याम है। तात्पय 
यह कि नये समाज की रचना करने के लिए उत्पादन की पद्धति और 
साधन में परिवत्तेन करना अनिवार्यतः अपेक्षित है। मार्क्सबाद समाज- 
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रचना करते समय आश्चयेजनक रूप से इस सिद्धान्त को विस्मृत कर 
देता है। वह दुनिया को, मानव समाज को, उसकी, व्यवस्था और 
दृष्टि को बदल देने का प्रयास करता है. पर -उत्पादन के साधन और 
उसकी प्रणाली को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। वह जो करता है 
बह केवल यही है कि आज के सच्वालक बदल जायेँ और उनका 
स्थान दूसरा वर्ग ग्रहण करे । परिणाम यह होता है कि उत्पादन के 
आधुनिक तरीकों को बनाए रखने के फलस्वरूप केन्द्रीकरण की उस 
प्रवृत्ति अ र॒ पद्धति को कह। अधिक उम्र तथा तीत्र बना देना आवश्यक 
हो जाता है जो पूंजीवादी व्यवस्था की जननी तथा उसकी प्राण- 
सच्नारिणी है । 


आज यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूंजीवाद केन्द्रीकरण को, 
चरम सीमा तक पहुँचाने में व्यस्त है क्योंकि जगत्‌ की वर्तेमान स्थिति 
में उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वही एकमात्र और अन्तिम 
उपाय दिखाई दे रहा है। फासिटी व्यवस्थाएँ स्थिर स्वार्थी वर्गो के. 
उसी प्रयास और नीति के परिणाम हैं। माक्सवाद यद्यपि पूँ जीवाद 
का शत्रु है तथापि वह उपयु क्त केन्द्रवाद का सब से बड़ा पोषक और 
समर्थक है। वह यह भूल जाता है कि केन्द्रवाद सम्प्रति सारे अनर्थ 
का मूल हो रहा है। उसके व्यूह को तोड़े बिना न समाजवाद का 
उदय होगा न वर्गहीन समाज का और न सच्च लोकतंत्र का | 
आश्िक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तथा अधिकार का 
सम-डपभोग, जनवर्ग, तबतक कर ही नहीं सकता जबतक समस्त 
आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति तथा अधिकार-सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण न हो जाय। पूजीवाद शक्ति और अधिकार के 
केन्द्रीकरण पर ही अवलम्बित है ओर यही कारण है कि वह जन- 
बरगें के शोषण और दतल्लनन का साधक हो रहा है। यदि उसका 
मूलोच्छेद मानवता के विकास और उत्थान के लिए आवश्यक दै तो 
उमर केन्द्रीभूत यांत्रिक उत्पादन कौ प्रणाली पर ही कुठाराघात करना 
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होगा जिसका परिणाम ही पूं जीवाद है। माक्सवाद यही नहीं करता 
पर गाँधी अपनी पद्धति से उसी पर चोट पहुँचा रहा है। उत्पादन के 
साधन और उसकी प्रणाली को आमूल परिवर्तित करके बह उस 
विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ना चाहता है जिस में जन-बग आथिक 
ऋृष्टि से स्वावलम्बी और उत्पादन का रवामी बन सके। इस प्रकार 
आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर गांधीजी नीचे से ऐसे समाज की 
रचना करना चाहते हैं जिसमें व्य क्तमत और सामाजिक जीवन किसी 
बाह्य सत्ता के हस्तक्षेप से यथासम्मव मुक्त हो। वही स्थिति हो 
सकती है जब सच्ची राजनीतिक ओर सामाजिक स्व॒तंत्रता तथा समता 
का उद्भव होगा। गाँधी को समाजबाद तथा लोकतंत्र का उदय 
उसी दशा में सम्भव दिखाई देता है। यही है उसकी तद्विषयक 
नयी कल्पना | 

शक्ति-सम्पन्न केन्द्रस्थित अधिनायक-सत्ता की स्थापना कर के 
आशिक ओर राजनीतिक सट्ठटन का सारा सम्बालन उसके हाथ में 
साँप देने के बाद यह आशा करना कि एक दिन हू स्वयम्‌ सारी 
शक्ति का विसर्जन करके अपने को अमूर्त कर देगी ऐसी प्रचण्ड 
प्रवद्चना है जिसकी मिसाल भी मिलना मुश्किल है | गाौती न ऐसी 
श्रान्ति का शिकार है और न असंगति का। वह सीधे और सरल 
ढंग से आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का आयोजन 
उपन्थित करता है जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्री- 
करण की आशा की जा सकती है। समानता ओर स्वतंत्रता का 
विकास नीचे से होना चाहिए जो ऊपर से लद॒ने वाली शक्ति-सत्ता को 
क्रमशः निष्किय और अनावश्यक बनाते हुए एक दिन निर्जीब कर दे । 
जगत्‌ के भावी सस्रांज को सच्चा समाजवाद तथा लोकतंत्रवादी 
समाज बनाना उसी स्थिति में सम्भव है जब समाज और व्यक्ति का 
जीवन अहिंसा के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाय। अहिंसा को 
समाज का आधार बनाने की पहली शत यह है कि अधिकार तथा 
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शक्ति-सत्ता को यथासंभव अ धक से अधिक विकेन्द्रित कर दिया 
जाय । गांधी विकेन्द्रीकरण की वही योजना उपस्थित करता है। एक 
ओर मनुष्य का हृदय प्रबुद्ध तथा नैतिक भावापन्न हो ओर दूसरी ओर 
समाज की व्यवस्था ऐसी हो कि उससे संभूत वातावरण ओर परि- 
प्थिति अहिंसात्मक वृ,त्तयों से ओव-प्रोत हो । इस प्रकार जिस जीवन 
ओर जिस जगतू्‌ का निर्माण होगा वह मानव समाज को “वर्ंत्रता, 
समानता ओर शान्ति प्रदान कर सकेगा । 

आज तो उत्पादन की प्रक्रिया और वे साधन, जिनका काम था 
जीवन की रक्षा तथा समाज के सुख की वृद्धि के लिए आवश्यक 
पदार्थों का निमौण करना, जिनाश-संभार की उत्पति करने में संलग्न 
हो रही हैं । बह राज-सत्ता जिसकः उपयोगिता और साथकता व्यक्ति 
तथा समाज के नैसर्गिक अधिकारों क़ी रक्षा में है आज उसके निदेलन 
अ'र त्रास का साधन हो गयी है । इस संकट से मानवता का उद्धार 
करने के लिए यूरोप में हुर अब तक के प्रयोग विफल हुए-से प्रतीत हो 
रहे हैं। उनकी स्थिति “अन्घेनैव नीयमाना यथान्व्रा:? की ही दिखाई दे 
रही है। आज अवसर उपस्थित है जब जगत्‌ के विचारशील व्यक्तियों 
तथा मनीषियों को सेगाँव के इस संत की ओर ध्यान देना चाहिए, 
पक्षपात, हठधर्मी तथा दुराग्रह और विचार-विशेष के ग्रति अपने 
अंपप्रेम को छोड़कर यह देखना चाहिए ,क क्‍या उसको पारदर्शी दृष्टि 
समस्या के मूल तक नहीं पहुँच रही है ओर कया उसके सुलमकाव का 
जो उपाय वह उपस्थित कर रहा है वह अधिक सजीव, उपयुक्त ओर 
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फासिटीवाद या नाजीवाद के नाम से यूरोप की भूभ पर जो 
जघन्य प्रयोग गत दो दशकों से आरम्भ हुआ रहा उसकी तुलना गाँधी- 
जी के विचारों और उनकी शेली से करना वैसे ही है जैसे अन्धकार 
की तुलना प्रकाश से अथवा पशुता की मानवता से की जाय। उन दोनों 
में आकाश-पाताल का अन्तर है। फासिटीवाद या नाजीबाद को प्रयो- 
गात्मक पद्धति के रूप में चित्रित करना भी अनुचित है। में समझता 
हूँ कि वह प्रयोग नही प्रतिशोध की भावना से भ्रवर्तित प्रचर्ड चीत्कार 
है जिसकी रोमाग़क ध्वनि से धरती कम्पित हो चुकी है। वह पूं जी- 
वादी पाप की पराकाष्ठा से सम्भूत प्रतिक्रिया है जो बबेरता की ओर 
मानव समाज के प्रत्यावर्तव का परिचायक है। जो लोग माक्से- 
वादी दृष्टि से फासिटीवाद की विवेचना करते है वे कहते हैं कि मरणा- 
न्मुख पूंजीवादी व्यवस्था अपनी अन्तर्निहित विरोधी शक्तियों के 
द्वारा अस्त होने के उपरान्त अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अन्तिम 
सहधषे ओर प्रयास करने को बाध्य हुई है। फा/सटीवाद या नाजीवाद 
पूं जीवादी व्यवस्था के उसी प्रयास की अभिव्यञ्ञना है| 

माक्सवादियो के मतानुसार वह गृह-युद्ध है पूजीवादी लुटेरो में 
जा पारस्परिक स्वार्थ की टक्कर के फलस्वरूप भड़क उठा है। माक्सवादी 
फासिज्म की मीमांसा करते हुए चाहे जो कहें पर जगत्‌ के गत २० 
वर्षों के इतिहास को देख कर मैं इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि 
फासिटीवाद में पूंजीवादी व्यवस्था की रक्षा का अन्तिम प्रयास उतना 
व्यक्त नहीं है. जितना उस व्यापक हृदय-दाह का प्रकटीकरण है जिसे 
स्वयम्‌ पूं जीवाद ने अपनी कुनीति और पाप से सुलगा दिया। गत युद्ध के 
बाद यूरोप का प्रवाह पूं जीवादी लोकतन्त्र के विरुद्ध बह चला। माक्‍्से- 
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बादी प्रयोग स्वयम्‌ पूं जीवाद के गर्भ से उत्पन्न होकर उसका विनाश 
करने के लिए उसी युग में सक्रिय हो उठा। फासिटीवाद भी उसी 
युग में उसी के गर्भ से उत्पन्न होकर उप्ते चबा जाने के लिए मुँह बाए 
खड़ा हो गया। फासिटीवाद लोकतन्त्रात्मक पूंजीवाद की सारी 
व्यवस्था ओर कल्पना, आदशे और व्यवहार का प्रतिवाद है । संक्षेप 
में वह यूरोप की आधुनिक संस्क्ति की जड़ काटने के लिए डद्यत कठोर 
कुठार के समान है । 

यूरोप में फासिज्म का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ ओर जिस 
प्रकार हुआ वह लम्बी कहानी है जिसका बशुन करना यहाँ सम्भव न 
होगा । संक्षेप में यह कह सकते है कि गत महायुद्ध के बाद यूरोप में 
युद्ध के फलस्वरूप जिन नयी रियासतों का जन्म हुआ वे जहाँ एक ओर 
लोकतन्त्रवादी आदर्शों और सिद्धान्तों के आधार पर अपना सह्न्टन 
करने में लगी हुई थी वही दूसरी ओर उन सिद्धान्तों को चुनोती देन- 
वाली प्रवृत्तियाँ तीत्र वेग से काम कर रही थी। रूस में बोलशेबिक 
क्रान्ति हो चुकी थी जिसने पूजीवादी लोकततन्त्रात्मक व्यवस्था और 
कल्पना की सारी जड़ हिला दी थी। याद रखने की बात है कि 
फा सज्स का उदय बोल्शबिक क्रान्ति के बाद हुआ । यूरोप के अनेक 
देशों में जिस समय माक्सेबादी धारणाएँ फेल रही थी, जिस समय 
सजदूर क्रान्तिकी आवाज चारों ओर गूज रही थी ओर यूरोप के देश 
विशेषकर वे देश जो युद्ध में पराजित हो चुके थे आनन्‍्तरिक विद्रोह 
ओर सह्ढर्ष को आग में जल रहे थे उस समय इटली में फासिटीवाद 
का उदय हुआ । यदि माक्‍्सेवाद पूजीवाद और पूजीवादी कल्पना 
का प्रतिबाद था तो फासिटीवाद न केवल पूजीवादी लोकतन्त्र का 
प्र्युत सारी समाजवादी कल्पन। की प्रतिक्रिया और उसके शत्रु के रूप 
में उत्पन्न हुआ । वह यदि लोकतन्त्रात्मक उदार राजनी।तेक सिद्धान्तों 
के विरुद्ध था तो समाजवादी अन्‍्तररोट्रीयता और आशिक स्वतन्त्रता 
आर समानता के विरुद्ध भी था। हे 
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यदि वह खुली ग्रतिद्वन्दिता और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा मुनाफा 
के आधार पर स्थापित पू जीवादी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध था तो 
उत्पादक मजदूर अधिनायक सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटा 
कर उत्पादन के साधनों पर व्यापक जनवरग के अधिकार की स्थापना 
के विरुद्ध भी था । फासिटी-बाद ने पूं जीवादी लोकतन्त्र ओर समाज- 
आदी वर्गहीन व्यवस्था, दोनों के विरुद्ध समान रूप से तलवार उठाई । 
'फासिटीवाद का उदय क्‍यों हुआ इसकी सीमांसा करने के लिए तत्का- 
लीन परिस्थिति पर उड़ती हुई दृष्टि डालनी पड़ेगी । यह विचारणीय 
है कि उस इटली में फासिटी प्रबृत्तियो ने केसे जन्म ग्रहण किया जिसने 
'मेजनी” और 'केवूर” को जन्म प्रदान किया था ? यूरोप का इतिहास 
इस बात का साक्की है कि उन्नीसवों शताब्दी में इटली एकता ओर 
स्वतन्त्रता के महान संघप मे उन्ज्वल् स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ 
था। भेजनी' उन लोकतन्त्रात्मक उदार विचारों के यशस्वी प्रवक्ता 
आर पोषक थे जिन पर पश्चिमी लोकतन्त्र का विकास हुआ था। 
“उसी इटली में फासिटीवाद की विभीषिका कैसे उत्पन्न हो गयी ? 

इस प्रश्न का उत्तर यदि आप दढूढ़े तो स्पष्ट रूप से यह पायेंगे कि 
फासिटीवाद का जन्म प्रतिशोध की उस भावना के सागगें से हुआ 
जिसका सर्जन गत महायुद्ध के बिजयी राष्ट्रो की कुनीति नें कर दिया 
था। उस युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों का साथी बनकर प्रविष्ट हुआ था। 
युद्धारम्भ के समय वह उस त्रिराष्ट्रगुट का सदस्य था जिसमें जमनी- 
आस्ट्रिया सम्मिलित थे | परिणाम स्वरूप युद्ध के आरम्भिक वर्षों में 
इटली तटस्थ राष्ट्र बना रहा । पर समय आया जब मित्र राष्ट्र उसे 
अलोभन देकर युद्ध में उतरने के लिए राजी करने में समर्थ हुए । 
सब्‌ १६१४५ ई० में लण्डन में एक गुप्त सन्धि हुई जिसमें इटली को 
व्यापक भ-प्रदेश प्रदान करने का वचन दिया गया। कहा गया कि 
ट्रेन्टिनो ओर टिरोल का प्रदेश, इष्टिया और डालमेशियन* का तट, 
अल्बानिया और अरेलिया तथा अफ्रिका में तुके और जन साम्राज्य 
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के प्रदेश विजयोपरान्त उसे प्रदान कर दिए जायेगे। इस सन्धि में 
ब्रिटेन के साथ फ्रान्स और रूस भी सम्मिलित थे। इस प्रलोभन को 
पाकर इटली अपने पुराने मित्रों को छोड़, उनके विरुद्ध खड़ग उठाकर 
युद्ध में उतरा । 

युद्ध में इटालियन सैनिको ने बड़ी बीरता दिखायी, प्रायः सात 
लाख से अधिक इटालियन सैनिक मारे गये पर युद्ध के उपरान्त सन्धि 
सम्मेलन में इटली को फ्रांस और त्रिटेन ने अँगूठा दिखा दिया। इस 
अबस्था में अपने को पाकर इटालियन राष्ट्र क्कुब्ध हो उठा । उसने देखा 
कि उसे धोखा हुआ, उसका अपमान किया गया, बलशील छुटेरों ने 
लूट के माल का अधिकतर भाग स्वयम्‌ बॉट लिया ओर उसे उसके 
त्याग तथा बलिदान का कुछ भी पुरस्कार न मिला। इधर इठली की 
आन्तरिक स्थिति युद्ध की प्रतिक्रिया के कारण खराब हो चुकी थी। 
उसका आर्थिक जीवन नष्ट हो चुका था, महँँगी के कारण साधारण 
जनवर्ग सूखो मर रहा था, बेकारी व्यापक रूप से फेली हुई थी। 
युद्धस्थल से लोटने वाले सेनिक अपने देश में वापस आकर इधर-उधर 
सारे-मारे फिर रहे थे । न उनके लिए काम था और न पेट भरनें को 
दाना। देश की सरकार की नीति के विरुद्ध इस स्थिति में विक्ञोभ का 
फैलना स्वाभाविक था। सब देश की दुर्देशा के लिए सरकार को ही 
जिम्मेदार ठहरा रहे थे । थुद्ध में भाग क्‍यों लिया गया, क्‍यों देश 
तबाह किया गया, लाखों की गरदन क्यो कटाई गयी ? क्या यह सब 
इसीलिए था कि युद्ध के बाद देश तबाह हो, राष्ट्र जगत मे अपमानित 
हो ? वे वादे कहाँ गये जो युद्ध के पूर्व किए गये थे ? कहाँ गये वें 
भूप्रदेश जिनके मिलने की बात कही जाती थी 

इस असन्‍्तोष और क्षोम के फलस्वरूप सन्‌ १६१६ ओर १६२० में 
इटली आन्तरिक सद्ठर्ष, गुप्त सब्ृटनों, राजनीतिक हत्याओं ओर हड़- 
तालों तथा उपद्रवों का शिकार हो गया था। देश में अनेक राजनी- 
तिक दल उत्पन्न हो गये थे जो परस्पर टकराते तथा अशान्ति और 
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अखग्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते। एक ओर रूसी क्रान्ति से प्रभावित 
भावनाएँ फैल रही थी जो इटली के मजदूरबर्ग तथा शोषित और 
श्रस्त जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थों। मजदूरों की हड़ताल 
आए दिन हो रही थी, सैकड़ों कल-कारखानों पर मजदूरों के सब्नटन 
कब्जा करके बैठ गये थे । दूसरी ओर राष्ट्रवादियों का ऐसा दल बन 
गया था जो अन्‍्तर्राष्ट्रीयतावादी कम्यूनिस्टो से देश को बचाना चाहता 
था। ऐसे दल में वे तमाम बर्गे सम्मिलित थे जो सम्पत्तिशील थे और 
जिन्हें समाजवादी विचारो.की विजय में अपना विनाश दिखाई दे 
रहा था। वे राष्ट्रवाद के नाम पर अपना हित-सावन करना चाहते थे । 
इन दोनों के सिवा देश का एक अत्यधिक वर्ग ऐसा था जो न मज- 
दूर था न पूजीपति और न सुविधा-सम्पन्न था। छोटे-मोटे व्यापारी, 
डुटपुँजिये किसान, वे सैनिक ओर कर्मचारी जो युद्ध-स्थल से वापस 
आए थे, छोटे दुकानदार, नौकरी पेशा लोग थे जो देश की अव्यवस्था 
और दुरवस्था से उत्पीड़ित थे। उन्हें शान्ति चाहिए थी, सुरक्षा 
अपेक्षित थी और अभीष्ट था अपने राष्ट्र का सम्मान जिस पर विजयी 
राष्ट्रों ने गहरी ठेस मारी थी। उन्हें क्षोम था अपनी सरकार से जो 
देश को युद्ध में कोंक कर बिना किसी लाभ के तबाह और बेइज्ज़त 
करने का कारण हुई थी। उन्हें ज्षोभ था उन राजनीतिक दलों से जो 
संघर्ष और अव्यवस्था उत्पन्न कर के अपने म्वार्थ का साधन तो करना 
चाहते थे पर राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा ओर मध्यवर्गीय लोगो का 
हित-सम्पादन करने की ओर उन्‍्मुख दिखाई नहीं देते थे । यह मध्यम 
वर्ग यद्यपि, बहुसंख्यक था, देश की स्थिति से रुष्ट था तथापि संघटन 
ओर नेठत्व के अभाव में निष्किय और निर्बेल बना हुआ था। वह 
एक ओर स्थिर स्वार्थी पूजीपतियों से रुष्ट था तो दूसरी ओर 
उस दल से भी भयभीत था जो मजदूरों के एकमात्र हित में देश का 
कल्याण देखते थे । दोनों की नीति उसके हित के विरुद्ध थी । वह 
चाहता था ऐसी व्यवस्था जिसमें उसकी रोटी सुरक्षित हो, देश में 
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शान्ति और सुव्यवस्था हो, उसे प्रतिष्ठा ओर पद प्राप्त हो तँथा। उसके 
राष्ट्र का जगत्‌ में सम्मान हो | 

यह परिस्थिति थी जब मुसोंलिनी का उदय हुआ । मुसोलिनी के 
फासिटीवाद की कल्पना उम्र राष्ट्रबादिता पर स्थापित थी। उसमें 
इटली के अतीत गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की मसावना व्यक्त थी 
इटालियन राष्ट्र को बलवान्‌ बनाने की इच्छा थी, देश में सुदृढ़ हाथों 
के द्वारा अधिकार-सत्ता स्थापित करने की चाह थी, समाजबादी अन्त- 
रोट्रीयता ओर लोकतंत्रवादी ढिलाई तथा निबेलता का विरोध था | 
साथ-साथ फासिटीवाद उस आर्थिक योजना और माँग को ख्षेकर 
सामने आया था जो मध्यमवर्गे के आर्थिक, सामाजिक हित के अनुकूल 
था । मुसोलिनी ने किस प्रकार शासनाधिकार प्राप्त किया, किस प्रकार 
समाजवाक्यिों का एक ओर ओर पूजीपतियों का दूसरी ओर दमन 
किया, किस प्रकार अपने दल का सट्ठटन किया आदि बातों के वर्णन 
में यहां पड़ना व्यर्थ है। केबल इतना कहना पयौप्त होगा कि फासिस्टी 
दल का सह्ठटन मुख्यतः: उस मध्यमवर्ग को लेकर हुआ जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। अनुकूल परिस्थिति पाकर इटली में मुसो लनी 
शासनारूढ़ होने में सफल हुए । धीरे-धीरे अपने समस्त विरोधियों का 
संहार करके वे इटालियन राष्ट्र के सर्वेसबी बन गये । इतिहास यह सिद्ध 
करता है कि मेज़िनी, गेरिवाल्डी ओर बेनूर के इटली में फासिटीवाद 
का उदय न हुआ होता यदि युद्ध के बाद पूजीवादी लोकतंत्रा- 
त्मक विजयी राष्ट्रों की नीति से उसे यह आभास न मिला होता कि 
उसे धोखा दिया गया ओर स्वार्थियों ने युद्ध में प्राप्त हुई विजय को 
उसके लिए पराजय में परिणत कर दिया। 

फलत:ः मैं यह देखता हैँ कि फासिटोबाद का जन्म प्रतिशोध ओर 
विज्ञोभ की भावना के उदर से ही हुआ। इसी प्रकार नाज़ीवाद के 
जन्म के इतिहास पर आप दृष्टिपात करें तो ग्रह देखेंगे कि हिटलर 
जमेन राष्ट्र के उस. हृदय दाह से सम्भूत है जिसका प्रज्वलन युद्ध के 
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बाद विजयी राष्ट्रों ने कर दिया। पूछ के प्रष्ठों में एकाधिकबार उस 
अपमानजनक परिस्थिति का उल्लेख किया जा चुका है जिसमें जमनी 
भोंक दिया गया था। जमेनी के साथ जो स्वार्थपूें और अन्याय- 
मूलक नीति बरती गयी, जिस प्रकार एक जीवित राष्ट्र को सदा के लिए 
सटियामेट कर डालने का कुचक्र रचा गया और जिस प्रकार पराजित 
जमनी के मस्तक पर पदाघात करने की चेष्टा की गयी वह आधुनिक 
इतिहास की ज्वल्न्त घटना है जिसपर विस्तार से लिखने की आव- 
श्यकता यहाँ नही है। यहा केबल इतना कहना अलम्‌ होगा कि उस 
दुर्नीति की प्रक्रिया हिटलरवाद रूप में ही मूर्त हो सकती थी। इस 
प्रकार इतिहास की गति का अध्यन करने के बाद इसी परिणाम पर 
पहुँचना अनिवाय होता है कि फासिज्म अथवा नाजीवाद पूंजीबा- 
दियों द्वारा पूजीकाद की रक्षा का अन्तिम प्रयास हो चाहे न हो पर 
प्रतिशोध की आग में जलनेवाले राष्ट्रों के रोष का विस्फोट अवश्य है 
जो एक ओर प्ूजीशदी व्यवस्था और पूजीबादी लोकतन्त्र का 
विनाश करना चाहता है तो दूसरी ओर प्रगतिशील समाजवादी 
कल्पना की जड़ भी काट देना चाहता है।._ 

यह समभरना भी साधार नहीं है कि फासिटीवाद! या नाजी- 
वाद” पूं जीवादी- वर्गों का आन्दोलन है। इटली के सम्बन्ध में ऊपर 
लिखाचुका और जमनी का इतिहास भी यही सिद्ध करता है कि इन 
आन्दोलनों का आधार असन्तुष्ट, क्ुब्ध तथा तीज्र राष्ट्रवादिता से परि- 
पूर्ण सध्यमवर्ग रहा है। यह सच है कि घटनाचक्र ने इटली और 
जमनी के फासिस्टों और नाजियों की सहायता पूंजीबादी बर्गों से 
करा३। इसका कारण तत्कालीन यूरोप में प्रबल वेग से बहती हुई 
समाजवादी विचारधारा का भय था। स्थिर स्वार्थीवर्ग रूस की दशा 
देख रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि यूरोप का कोना-कोना उन 
विचारों ओर आदर्शों से आलोड़ित हो रहा है। वे भली-भॉति अनु- 
भ्रव कर रहे थे कि इस प्रवाह के सम्मुख उनकी जजीर व्यवस्था तथा 
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उनका वर्गहित टिक न पावेगा । उन्हें अपना भविष्य अन्धकारसय 
दिखाई दे रहा था क्योंकि उनका ललकारनेवाली विरोधी 'शक्तियाँ 
उनका विनाश करने के लिए उद्यत दिखाई दे रही थीं। इटली मे, 
जमेनी में तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में, बालकन के प्रदेश में 
युद्ध के बाद समाजवादी विद्रोह हो चुके थे । ऐसे समय उन्हें फासिटी: 
आर नाजी कल्पनाओं में वह शक्ति दिखाई पड़ी जो सफलतापूर्वक, 
समाजवादी धारा का अवरोधन कर सकती थी। फल्लतः उनका: 
तत्काल लाभ उक्त आन्दोलनों की सहायता करने में दिखाई दे रहा 
था। यहीं कारण है कि पू जीवादी वर्ग की सहायता फासिटीवाद 
ओर नाजीवाद को प्राप्त हुई। उससे लाभ उठाकर मुसोलिनी ओर 
हिटलर ने समाजवाद का प्रतिरोध किया। पर यह भी स्पष्ट है कि 
उन्होंने उसी प्रकार पू जीवादी व्यवस्था और पूँजीवादी लोकतन्त्र का 
गला भी घोंटा। दोनों को धराशायी करके नयी कल्पना ओर नयी 
व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की । 

अब संक्षेप में फासिटी बाद के स्वरूप पर भी विचार कर लीजिए ।' 
उसके राजनोतिक, आर्थिक, सामाजिक, नेतिक तथा जीवन-सम्बन्धी 
आदशे की मीमांसा कीजिए तो आप यह पायेंगे कि उसमें न कोई 
देशेन है, न कोई अभिनव विचारपद्धति और न कोई विशेष सिद्धान्त $ 
उसमें इतिहास के अन्धकार युगीन भावनाओं का समावे रामात्र 
दिखाई देता है जिनके आधार पर उसकी सारी दृष्टि, सारी योजना' 
ओर सारी नीति अवल्म्बित है। यह सच है कि अब कुछ विद्वान्‌ 
ओर विचारक फासिटीवाद के दाशनिक आधार की रूप-रेखा अक्लित 
करने लगे है पर इतना मानना पड़ेगा कि आरस्भ में उसका जन्म किसी 
निश्चित दाशेनिक दृष्टिकोश तथा सैद्धान्वकक आधार को लेकर नहीं 
हुआ । अवश्य ही फासिटीवाद के नाम से एक घारा बह चली और 
जैसे-जैसे बह विस्तृत हाती चली वैसे-बैसे उसे निश्चित विचार पद्धति 
का स्वरूप देने की चेष्टा की गयी । स्थूल रूप से इतना ही कहा जा 
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सकता है कि फासिटीवाद यूरोप के तत्कालीन राजनीतिक सह्नटन और 
व्यवस्था को ऊपर-ऊपर बदल देने के महान प्रयास के रूप में आरम्भ 
हुआ । मेरा तातये यह है कि फासिटीवाद माक्सवाद की भाँति 
समाज के आधारभूत आर्थिक सट्नटन को बदल कर सारी सामाजिक 
व्यवस्था को परिवर्तित करने तथा समाज के परिवतेन के फलस्वरूप 
राजनीतिक ढांचे को बदलने के बखेड़े में पड़ता दिखाई नहीं देता । बह 
समाज के राजनीतिक सटड्डटन को अपनी कल्पना के अनुसार एकबारगी 
बदलने की चेष्टा अवश्य करता है। और चाहता है कि सारा आथिक 
ओर सामाजिक सट्डटन उस राजसत्ता के हित में उपयुक्त हो जिसकी 
स्थापना वह करता है। इतना ही नहीं ग्रत्युत सारे आर्थिक और 
सामाजिक सट्नटन की साथथंकता इसी में समभता है कि वह फासिटी 
राजसत्ता की बलबृद्धि ओर परिपोषण करे | 
फलत: फासिटीवाद में. राजसत्ता-सम्बन्धी कल्पना ही मुख्य है | 
उस कल्पना को जैसे भी हो साकार रूप प्रदान करना उसकी एकमात्र 
नीति है। उसकी दृष्टि में शासनसत्ता का अस्तित्व ऐकान्तिक और 
अक्षुएण है। वह किसी का साधन नहीं अपितु स्वयम्‌ ही साध्य है । 
वह अपने में ही परिपूर्ण है और अपने प्रयोजन की ही पूर्ति करती है। 
'फासिटीवाद मानता है कि जीवन के समस्त नेतिक और अाध्यात्मिक 
साध्यों का समन्वित रूप स्व॒यम्‌ ही शासनसत्ता है। यही कारण है 
कि उसकी दृष्टि में शासनसत्ता व्यक्ति तथा समाज की परिधि का 
अतिक्रमण कर जाती है। उसकी कल्पना में व्यक्ति जन्म से लेकर 
सत्यु पयन्‍त केवल शासनसत्ता के लिए अस्तित्व रखता है। अतः वह 
यह नहीं मानता कि व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार भी 
हो सकता है। यदि उसका कोई हित है ओर कोई अधिकार है तो 
बह शासनसत्ता के हित और अधिकार से भिन्न नहीं है। अर्थात्‌ 
उसकी दृष्ट्रि में व्यक्ति सरकार के लिए है ओर सरकार स्वतः साध्य 
है। व्यक्ति का कल्याण इसी में है कि बह शासनसत्ता के हित में 
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अपना लय कर दे | उसका एकमात्र कत्तेव्य भी यही है । 

फासिटीवाद जहाँ यह समभता है कि सरकार के हित मे अपने 
को उत्सर्ग कर देना व्यक्ति का लक्ष्य और कत्तेव्य है वहीं वह यह भी 
समभता है कि व्यक्ति के प्रति सरकार का कोई भी कत्तेंब्य नहीं है। 
सरकार के लिए उसकी दृष्टि में नेतिकता का भी कोई बन्धन नही है । 
क्योंकि वह यह मानता है कि शासन-सत्ता म्वयम्‌ ही नेतिकता का 
स्रोत है ओर वही नेतिकता का निर्माण भी करती है। मुसोलिनी 
कहते है “सरकार ही है जो नागरिक को नागरिक बनाती है, उसे 
अपने व्यक्तित्व की चेतना प्रदान करती और समाज में एकात्मता 
की सृष्टि करती है। सरकार की अक्लुग्णसत्ता स्वयम्‌ ही मूत्ति नेतिकता 
है अतः वह जो करे वही उचित तथा विधेय है ।” इसी सिद्धान्त 
के आधार पर डउचित-अनुचित तथा नीति-अनीति-विषयक 
फासिटीवाद की धारणा आश्रित है। वह समभता है कि उचित ओर 
अनुचित का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । सरकार जिसे कह दे और 
जो कर दे बही उचित है। 

जर्मन नाजियों की कल्पना भी इस सम्बन्ध में इटालियन 
फासिस्टों से भिन्न नहीं है। श्री वागनर कहते हैं कि “हिटलर जो 
निश्चय कर देते वही उचित है ओर अनन्त काल के लिए वही डचित 
होता है। सरकार सम्बन्धी इस धारणा में दूसरी दृष्टि हो ही केसे 
सकती है जो सरकार को सर्वेशक्तिमान्‌ मानता हो, जो उसे स्वतः 
साध्य समभता हो उसकी दृष्टि में उसके लिए न कोई कत्तेव्य हो सकता 
है ओर न नीति-अनीति का कोई बन्धन। सब शक्तिमान्‌ निरंकुश सत्ता 
वास्तव में वह शक्ति है जिससे उत्कृष्ट अथवा आदरणीय दूसरा कोई 
पदार्थ हो ही नहीं सकता | यही कारण है कि फासिटीवाद न व्यक्त 
को, न समाज को, न जगत्‌ को, न किसी आदशे, सिद्धान्त लक्ष्य या 
नीति को शासन-सत्ता से बड़ा मानता है ओर न मान सकता है | 

इस शासनसत्ता की रचना कैसे होती है इस बिषय में भी 
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फासिटीवाद की कल्पना भयावनी है। वह कहता है. कि ऐसी सरकार 
की स्थापना वह समूह करता है. जिसका निर्माण अधि-पुरुषों' के द्वारा 
होता है। पाठक जानना चाहेंगे कि अधिपुरुषों की यह कौनसी बला 
है। फासिटीवाद यह मानता है कि जगत्‌ में दो प्रकार के मनुष्य होते 
हैं। एक प्रकार वह होता है जो शासन करने के लिए ही जन्म-पहण 
करता है। दूसरेवर्ग की र्ष्टि केवल इसलिए होती है कि वह शासित 
हो ओर शासकवर्ग की इच्छा तथा उसके सझ्डूल्प की पूर्ति का साधन 
बना रहे | यह शासकवर्ग ही अधि-पुरुषो” का समूह होता है। अधि- 
पुरुषों का लक्षण यह है. कि उनमें सद्ुल्प की ओर इच्छा की शक्ति 
होती है। उसके सक्ूल्प ओर उसकी इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति बल- 
पूर्वक शासनसत्ता को अपने अधिकार में कर लेने में ही होती है। शख््र, 
सह्कष और पशुशक्ति के द्वारा अधि-पुरुष” शासनसत्ता का निर्माण 
करके अपनी इच्छाशक्ति और सझ्लुल्प-बल का अभिव्यजन करता है| 
दूसरा वर्ग वह है. जो इच्छाहीन, सड्डुल्पहीन ओर शक्तिहीन होता 
है। उसका एकमात्र कत्तेव्य यही है कि वह अधि-पुरुष” के सम्मुख 
अपना सिर झुका दे और उसके सझ्लल्प ओर इच्छा की पूर्ति का साधक 
बन जाय । 

फासिटीवाद की कल्पना यहीं समाप्त नहीं होती । बह और आगे 
बढ़ता है तथा यह घोषणा करता है कि अधि-पुरुषों' का यह गुट भी 
एक व्यक्ति के नेठृत्व से ही सम्ना लित होता है। बह सममता है कि 
नेता का निर्वाचन नहीं अवतार होता है। न जाने किन रहस्यमय, 
अमूर्त अभोतिक कारणों के फलस्वरूप किसी में नेत॒त्व का आवेश हो 
जाता है ओर नेता समुपस्थित दिखाई देता है। फासिटीवाद के इस 
नेता के सम्मुत्त अधि-पुरुषों' का शासकवर्ग आदर से नत मस्तक हो 
जाता है। फासिस्टों की दृष्टि मे यह नेता शक्ति, नेतिकता, सत्य ओर 
ओचित्य का मूतस्वरूप हे | उसकी इच्छा ही विधान है। बह जो कहे 
 चह्दी न्याय और जो करे वही उचित है। उसे अपने मन के अनुकूल 
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शासनयन्त्र का निर्माण कर लेने का अक्लुणण अधिकार है। वह जिसे 
चाहे अपना सहायक नियुक्त कर ले और शासन का उत्तरदा यत्व जिस 
प्रकार तथा जिसपर छोड़सा चाहे छोड़ दे। सरकार का सारा अद्भा 
उपाजड़् और ढाँचा एकमात्र नता के प्रति ही उत्तरदायी है, उसी के 
सझ्लेत पर उसे चलना है और उसी के आज्ञानुसार कार्य करना है + 
ऐसे नेता और उसकी ऐसी सरकार न किसी के अछुश में है और न 
उसकी शक्ति तथा बिस्तार की कोई सीमा है । 


फासिटीवाट यह मानता है कि व्यक्ति और समाज के जीवन के 
प्रत्येक अंश, विभाग और क्षेत्र पर शासन-सत्ता का अवाध, अपरिमित 
और म्वच्छंद अधिकार है। व्यक्ति क्या करे और क्‍या न करे, क्या 
सोचे और क्या समझे, क्या पढ़े और क्‍या लिखे, किससे मिले और 
कौन सा व्यवसाय करे आदि समस्त बातों का निर्धारण करन का 
सम्पूण अधिकार नेता को प्राप्त है। उसके निर्णय में किसी 5कार के 
संदेह करने अथवा उसका विरोध करने का अधिकार किसी को भी 
नहीं है ओर तो ओर फासिटीवाद यह भी समभता है कि क्‍या सत्य 
है क्‍या नहीं है। इसका निर्णय भी नेता ही करता है। वह यह 
नहीं मानता कि सत्य की कोई निरपेक्ष सत्ता अथवा प्रतिष्ठा है। वह 
समभता है कि सत्य की रचना भी मनुष्य ही करता है और वह 
रचना करने का अधिकार उसे है जो अधिपुरुष है और जो अपनी 
इच्छा की शक्ति और शख््र के बल का आश्रय लेकर सारे समाज के 
जीवन का सूत्रधार बन जाता है। फासिटीवाद तो यहाँ तक स्वीकार कर 
लेता है कि नेता अपने लक्ष्य की सिद्धि में जिसे सहायक सममेगा वही 
होगा सत्य और असत्य होगा वह जिसे वह बाधक मानता होगा। 

सत्य ओर असत्य की ऐसी उत्क्ोदक और रोमांचक व्याख्या कहाँ 
मिलेगी ? पर फासिटीवाद ऐसी कल्पना करने से भी न चूका | हिंट- 
लर अपने मेनकैम्फः में निम्संकोच असत्य के अवलम्बन का समर्थन 
करते हुए कहते हैं कि अपने हित के लिए असत्य को अहण करके 
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उसका प्रचार इस तीज्रता ओर उम्रता के साथ करना चाहिए कि वही 
सत्य ज्ञात होने लगे | बिचार कीजिए जहाँ सत्य की भी ऐसी छीछाले 
दर हो रही हो वहाँ संस्कृति, ज्ञान ओर विवेक के लिए स्थान कहा हो 
सकता है। मनुष्य-जीवन की सबसे महती विभूति और विशेषता सत्य 
के अनुशीलन की उसकी प्रवृत्ति ही है। संस्कृतियों का बीज इसी 
प्रवृत्ति के गर्भ में आरोपित है | जहाँ उसकी सत्ता भी मिटा दी जाय 
वहाँ ज्ञान की उपासना और वास्तविकता के साक्षात्कार की संभावना 
भी कहाँ रह सकती ? फासिज्म की इस दृष्टि ओर धारणा का ही यह 
'परिणास है कि उसके अधीन स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मनन, तथा खतंत्र 
ओर सत्यज्ञान के लिए स्थान भी नहीं रहा। विज्ञान हो या कला,साहित्य 
हो या दर्शन, इतिहास हो या राजनीति, धर्म शास्त्र हो या आचार- 
शासत्र किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व फासिटीवाद की दृष्टि में नहीं है । 
सभी ज्ञान, विचार अथवा शास्र को वही रूप ग्रहण करना 
होगा जो रूप प्रदान करना नेता को अभीष्ट है । वेज्ञानिक, कलात्मक, 
दाशेनिक अथवा ऐतिहासिक किसी भी वास्तविकता का कुछ भी सहत्व 
नहीं है। नेता जिस दृष्टि से इतिहास को देखे उसी के अनुकूल रूप 
अहण करने, के लिए इतिहास को बाध्य होना पड़ेगा । यदि नेता यह 
कहता है कि जमेन जाति ही आर्यो की जाति है ओर जो जगत्‌ की समस्त 
जातियों से भिन्न हे तथा ईश्वर ने भमंडल पर एकछन्र शासन 
करने के लिए उसकी सृष्टि की है तो वही सत्य होगा ओर प्राण- 
पिज्ञान तथा इतिहास को उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना 
होगा। भले ही ऐतिहासिक अथवा वेज्ञानिक दष्टि से यह सिद्धान्त 
निराधार हो, भले ही वह विक्तिप्त का प्रल्लाप मात्र हो पर समस्त विश्व- 
विद्यालयों को ओर बड़े-बड़े वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक पंडितों को 
उसी की शिक्षा देनी पड़ेगी। अन्थकारों, लेखकों ओर रचयिताओं 
सक को तत्सम्बन्ध में वही लिखना पड़ेगा जिससे नेता के उपयक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा प्रचार हो सके । 
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फासिस्ट कहता है कि “विज्ञान का लक्ष्य अवश्य ही सत्य का 
अनुसन्धान करना है पर सत्य का अनुसन्धान भी उसे उसी रूप में करने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त है जिस रूप में शासन-सत्ता सत्य के स्वरूप को देखना 
चाहती है” । 'गोवेल्स” एक स्थान पर कहते हैं कि “जर्मनी में निरपेक्ष 
अथवा अरा जनीतिक कला जीवित नही रह सकती । जब तक ऐसी कला 
जीवित है तब तक हमारा काम समाप्त हुआ नहीं समझा जा सकता |” 
स्पष्ट है कि फासिज्म के मत से न कला, न विज्ञान, न इतिहास स्वतन्त्र 
है और न कलाकार, न वेज्ञानिक और न ऐतिहासिक की दृष्टि स्व॒तन्त्र 
तथा निरपेक्ष और वास्तविकता के अनुकूल रहनी चाहिए। वह यह 
मानता है कि उन सब की अनुभूति और अभिव्यक्ति वही होनी 
चाहिए जो सर्व-शक्ति-सम्पन्न सरकार को अभीष्ट है। हिटलर एक 
स्थान पर साफ-साफ कहते हैं कि “इतिहास को ऐसी शिक्षा देनी होगी 
जिससे जमेनी में राष्ट्राभिमान का जागरण हो। सारे मानव-समाज 
की संस्क्रति के इतिहास को इसी दृष्टि से पढ़ाना होगा । हमें वास्तविक 
सत्य के खोज की चिन्ता नहीं। है प्रत्युत उस प्रयोजन को सिद्ध करना 
है जिसे हम सत्य समभते है। जर्मनी की शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य 
सित्रा इसके और कुछ नहीं है कि व्यक्ति का निर्माण इस प्रकार किया 
जाय कि वह अपने राष्ट्र को छोड़कर और किसी बात को सत्य ही न 
समझे । वास्तविक सत्य गौण है जो सदा वांछनीय भी नहीं 
हो सकता।” 

इस प्रकार फासिटीवाद की जो रूपरेखा हमारे सामने आती 
है. उससे यह झलक जाता है कि उसका न कोई दर्शन है न कोई 
योजना और न कोई विचार-सरणि। वह उन्मत्त का प्रलापमात्र 
ज्ञात होता है। वह उन सब का सर्वनाश करने की शुहार लगाता 
दिखाई देता है जिनका निर्माण विकास की महती यात्रा में अग्रसर 
हुए मानवसमाज की ग्रतिभा ने थुग-युग में किया था। उसकी दृष्टि 
में न सत्य को स्थान है न विवेक की और न मनुष्यता को । स्वतन्त्र- 
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चिन्तन और सत्य की खोज भी उसके मतानुसार अवांच्छनीय है 
जिसके उन्मूलन के बिना वह अपना काम अधूरा समभता है। 
सीधे-सीघे वह केवल एके बात सानता है ओर वह यह कि व्यक्ति हो 
अथवा समाज, राष्ट्र हो या जगत्‌ सब की भलाई. इसी में है जिसमें 
निरक्श और पशुबल श्राश्नित सरकार की भलाई है। यह सरकार 
यद्यपि स्वच्छन्दर है पर उसका निर्माण जन-समाज़ की इच्छा के 
अनुकूल नही प्रत्युत उस व्यक्ति अथवा गुट के इच्छानुसार होता है 
जो शास्त्र और शक्ति के सहारे अविकार-सूत्र म्रहण कर लेता है। 
ऐसे ही व्यक्ति अथवा समृह को शासन करने का अधिकार है और 
, दसरों का जन्म इसलिए हुआ है कि वह शासनसत्ता के सम्मुख धरा- 
चुम्बन करता रह । ऐसा करके ही व्यक्ति और समाज अपने कत्तेव्य 
की पूर्ति कर सकता हे। तात्पयं यह कि फासिटीवाद खुलमखुल्ला 
जिसकी लाठी उसी की मंस' के सिद्धान्त को न केवल ग्रहण करता 
है किन्तु उसे ही धर्म, नीति और सत्य-सम्मत समभता है। इसी में 
वह जगप्‌ और मनुष्य-समाज का कल्याण और उसका विकांस 
सममता है। 

पाठक देख सकते है कि इस विचार श्रृंखला में किस सनःस्थिति 
की अभिव्यक्ति है। जो कल्पना फासिटीवाद व्यक्त करता है उसमें 
स्थान केवल एक वस्तु के लिए है ओर वह है शारीरिक बल तथा शख्र- 
शक्ति । उसकी सारी विचार-धारा शक्ति की महिमा स्वीकार करके ही 
अवाहित होती है। शक्ति के द्वारा अधिकार कौ प्राप्ति को ही वह 
मानव-जीवन का चरम लद्ंय सममता है। वह स्वीकार ही नहीं करता 
कि मनुष्य के जीवन का आदश सुख की प्राप्ति करना है। वह साफ- 
साफ घोषित करता है कि सुख की प्राप्ति की इच्छा केवल पशुओं के 
योग्य है। उसकी दृष्टि में प्रकृति ने मनुष्य में दूसरे पर शासन करने 
की प्रकृति भर दी है। यही है एकमात्र प्राकृतिक सत्य जिधर जीकन 
का अभिगमन अभीष्ट है। वह बल को ही सत्य-असत्य का, न्याय- 
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अन्याय का और उचित-अनुचित का निर्णायक समझता है। कोन 
“अधि-पुरुष” है, किसका जन्म केवल शासन करने के लिए हुआ है, 
कौन नेतृत्व का अधिकारी है आदि बातों का निर्णय भी शक्ति 


द्वारा ही होता है। हु ह 
यही कारण है कि फासिज्स युद्ध ओर रक्तपात को वांछुनीय 


समभता है, उसकी प्रशंसा करता है और मानव-ससाज के विकास 
तथा कल्याण के लिए उसे आवश्यक मानता है। उत्तम पुरुष की«* 
पहिचान युद्ध और हिंसा के द्वारा ही होती है ओर मनुष्य को साहस 
तथा बीरता का प्रदर्शन करके अपना विकास करने का अवसर उसी 
के द्वारा मिलता है। फासिटीवाद को युद्ध ओर हिंसा में ही मानव- 
जीवन ओर समाज का प्रयोजन पूर्ण होता दिखाई देता है। फासिटियों 
के उद्बारों में आप सदा युद्ध और रक्तपात का समर्थन अर प्रतिपादन 
पावेंगे । मुसोलिनी को “मनुष्य के सारे गुणों और उसकी सारी 
योग्यता का आधार युद्ध” में दिखाई देता है। विनाशक अख्न-शब्ों 
में वे सौन्दर्य देखते हैं। वह कहते है कि “शब्दों में सोन्दर्य होता है 
पर राइफल ओर मशीनगन में रणपोत तथा बम-अहारी विमानों के 
तोपों की गड़गड़ाहट और खड्ग की भनकार में उससे कहीं अधिक 
सुन्दरता होतो है।” जमेन नाजयों के मत से “प्राशि विज्ञान के 
अनुसार युद्ध आवश्यक और वांच्छुनीय वस्तु है। युद्ध ही जीवन का 
नियामक है जिसके अभाव में मानव जाति का पतन हो जायगा 
आर उसकी सारी संस्कृति चोपट हो जायगी।” युद्ध की प्रशंसा, 
आवश्यकता और इश्ठता का समर्थन करने वाले उद्धरणों को यदि 
फासिटियों के साहित्य से उद्धृत किया जाय तो एक बृहत्‌ अन्थ की 
रचना हो जायगी । 

इस प्रकार आप देखेंगे कि फासिटीवाद अन्ध पशुबल, हिंसा, 
रक्तपात और निदेशन का समर्थक है। बह अधिकारसत्ता की अछु- 
एणुता और उसकी अपरिसीस निरछुशता का प्रतिपादक है। बलपू्वेक 
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शरि और अधिकार की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र नैतिक प्रयोजन 
समभता है। वह सत्य और असत्य, नीति और अनीति का कोई 
स्व॒तन्त्र-अस्तित्व स्वीकार नहीं करता । उसकी दृष्टि में तलवार चाहे जो 
कर दे वही न्याय और वही नी/ते हे। वह शक्तिशाली की इच्छा को ही 
विधान मानता है और उसके सिवा सत्यासत्य की विवेचना करने का 
अधिकार भी किसी दूसरेको नहीं देता है। बलशील की दृष्टि और मत 
'के विरुद्ध विचार करने और सोचने को भी वह अपराध मानता है। 
इसी कारण किसी दूसरे विरोधी दल को जीवित रहने का अधिकार 
भी नहीं देता । एक ही दल होगा और वह होगा नेता का। दूसरा 
दल केवल शासितो का है जिनका धर्म आज्ञापालन के सिवा दूसरा 
नहीं है। वह लोकतन्त्रवाद की इस कल्पना को भी स्वीकार नहीं 
करता कि समाज में अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक 
सुख और भलाई का सम्पादन करना वह नैतिक आधार है जिसपर 
समाज अथवा सरकार का निर्माण होना चाहिए । लोकतन्त्र व्यक्ति 
को महत्व देता है और यह घोषणा करता है कि समाज में प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार समानरूप से प्राप्त है। 
कानून की दृष्टि में व्यक्ति को समान पद इसी कारण प्रदान किया 
जाता है। फासिटीवाद समता के इस सिद्धान्त को अस्वीकार करता 
है ओर यह भी नहीं मानता कि शासनसत्ता से समान रुपेण लाभ 
उठाने का अधिकार व्यक्ति को ग्राप्त है | 
मुसोलिनी कहते है कि “फासिटीवाद लोकतन्त्र को ग्रहण नहीं 
करता और इस परम्परागत असत्य तथा निराधार सिद्धान्त का विरोध 
करता है कि प्रत्येक व्यक्त को समान रूपेण राजनीतिक तथा सामा- 
जिक अधिकार ग्राप्त होना चाहिए”? लोकतन्त्र के बहुमतवाद को भी 
वह स्वीकार नहीं करता । मुसोलिनी के शब्दों में “फासिटीवाद यह 
नहीं मान सकता कि किसी बहुमत दल को केवल इसलिए कि वह 
बहु सड्डथक है मानव समाज के सम्बालन तथा शासन का अधिकार 
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प्राप्त है । वह यह भी नहीं मान सकता कि संख्या का बल ही केक्‍्ल 
शासन करने का अधिकारी है। उसका यह विश्वास है कि मनुष्य 
समाज में असमता की स्ष्टि प्रकृति ने ही कर दी है । यह असमता न 
केवल अटल है किन्तु लाभप्रद और फलदायक भी है। बोट का व्यापक 
अधिकार देकर इस असाम्य को मिटा देना असम्भव है। व्यक्ति की 
भलाई और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कों समाज का आधार मानना न 
केवल आमक है भ्रत्युत प्रकृति के विधान के प्रतिकूल दिखाई देता है ।” 
जब फासिटीवाद 'यक्ति के व्यक्तित्व को ही स्वीकार नही करता तब 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रश्न ही कहाँ व्ठता है। वह तो यही मानता 
है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि है तो शासनसत्ता की सुविधा की 
पूर्ति के लिए ही है। फलत: व्यक्ति की स्वतन्त्रता वही है जो उसे 
शासक द्वारा प्राप्त होती है। फासिटीवादी राष्ट्र में व्यक्ति “अपनी 
उस सारी स्वतन्त्रता से वश्चित कर दिया जाता है जिसे शासक व्यर्थ 
हानिकारक समभता है। सरकार उसे वही स्वतन्त्रता प्रदान 
करती है जो आवश्यक समझती है। किस सीमा तक समाज व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता का उपभोग करे ओर किस सीमा तक न करे इसका 
निर्णय करने का अधिकार सरकार को ही प्राप्त है। उपर्युक्त वाक्य 
मुसोलिनी के है जिससे व्यक्ति और राज के सम्बन्ध में फासिटीवाद 
को कल्पना स्पष्ट हो जाती है। 
उपयु क्त कुछ वाक्‍्यों में फासिटीवाद के स्वरूप का जो चित्रण 
किया गया है उससे यह (पष्ट हो जाता है. कि लोकतन्त्र की कल्पना से 
उसका कितना ओर केसा सहज वैपरीत्य है। जनता राजनीतिक 
अधिकार से वद्ित है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मनुष्य के नैस- 
गिंक अधिकार की कल्पना भी उसके लिए विजातीय है। जब राज- 
नीतिक क्षेत्र में समाज की यह स्थिति हो तब आर्थिक समता और 
आशिक म्वतन्त्रता का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। पहले ही कह चुका 
हूँ कि फासिटीवाद मनुष्य की असमता को न केवल स्वीकार करके 
११५ 
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बरन्‌ उसे प्रकृति का अटल विधान तथा समाज के विकास का एकमात्र 
साधक समझ कर अग्रसर होता है! यदि बह इस दृष्टि को प्रहण न 
करता तो केसे मानव समाज को अधि-पुरुष और साधारण दास के दो 
वर्गों में विभक्त करता ? तात्पय यह कि जिस विचारधारा का आधार 
हो असमता का सिद्धान्त हो वहाँ आथिक समता की बात ही केसे उठ 
सकती है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में वेसे ही अधिक क्षेत्र में भी 
फासिटीवाद जन-समाज का केवल एक ही कत्तेंव्य मानता है और वह 
यह कि व्यापक जन-वर्ग राजसत्ता के आज्ञाउुसार उत्पादन के आवश्यक 
काम में लगा रहे । साधारण मनुष्य को वह पशुवत्‌ मानता है जिसका 
काम है कि अपने द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चुपचाप चलता चला जाय । 
व्यक्ति की सत्ता वह आर्थिक क्षेत्र में भी नहीं मानता। बह 
उत्पादक्रवर्ग को उसके विभिन्न पशे के अनुसार विभक्त कर देता है। 
जो जिस पेशे में है बह अपना अलग अस्तित्व नही रखता ग्रत्युत उस 
पशे के सद्ठ का एक अज्गभ मात्र हे। फासिटीवाद की कल्पना उसके 
“कारपोरेशन ! में व्यक्त है। प्रत्येक पेशे में लगे हुए उत्पादक अथवा 
पूजीपति, मजदूर अथवा मालिक सभी को सम्मिलित रूप से एक 
समूह के रूप में फासिटीवाद देखता है ओर यदि व्यक्ति है तो उसे 
उस व्यापक उत्पादक समूह का एक पुरजा मात्र समझता है। व्यक्ति 
का उस समूह से न वो प्रथक्‌ अस्तित्व है अर न उसकी दृष्टि में कोई 
अधिकार | इटली में इसी सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न देशों का 
सछ्टटल किया गया है जिसे कारपोरेशन! कहते है। इन सल्ठों में 
मालिक और मजदूर सभी सम्मिलित किए जाते है। इटली की फासिटी 
सरकार इन सद्ढों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। 'कारपोरेशन' का 
काम यह होता है कि वह अपने व्यवसाय की देख-रेख करे, मजदूरों की 
मजदूरी, काम के घण्टे, छुट्टी आदि की व्यवस्था करे । वह यह भी 
देखे कि मजदूर काम करते हैं. अथवा नहीं तथा उत्पादन की गति में 
फिसी कारण कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होती । राजनीतिक दशा में 
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यह 'कारपोरेशन” फासिटी सरकार की व्यवस्थापक सभा में अपना 
प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति करते है। म्मरश 
रखना चाहिए कि प्रतिनिधि का निरवोचन नहीं नियुक्ति की जाती है 
ओर नियुक्त व्यक्ति 'कारपोरेशनः के ही सदस्यों में से होता है। यह 
न समभियेगा कि यह संस्था लोकतमन्त्रात्मक ढद्ग की है अथवा उसका 
सट्नटन मजदूरसब्लों की भाँति होता है। 

“कारपोरेशन' के सट्ठटन में फासिटी सिद्धान्त की ही अभिव्यक्ति 
होती है| फासिटीवाद जिस प्रकार की कल्पना राजसत्ता के स्वरूप 
के सम्बन्ध में करता है उसी का संक्षिप्त संस्करण उसके 'कारपोरेशन' 
में दिखाई देता है। फासिटीवाद व्यक्ति अथवा समूह का कोई 
र्व॒तन्त्र अम्तिस्व नहीं मानता। उसकी दृष्टि में प्रभु-शक्ति-सम्पन्न शासन 
सत्ता ही वास्तविकता है ओर व्यक्ति अथवा समाज का अस्तित्व उसी 
से सापेक्ष है। वे दोनों सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों में ही अधि- 
कारी है क्‍्योक्ति उनका अपना कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति अपनी 
अभिव्यक्ति समूह में करता है और समूह के रूप में ही कत्तेव्य पालन 
करता है | समूह की अभिव्यक्ति अश्लुण्ण शक्तिशालिनी सरकार के द्वारा 
होती है। फासिटीवाद 'कारपोरेशन! का निर्माण इसलिए करता है 
कि सरकार रूपी वास्तविक सत्ता की ओत्मा व्यापकरूप से उसके द्वारा 
समाज के अज्ञगप्रत्यज्ञ तक पहुँचकर उसे सजीव बनाए रखे। तात्पये यह 
कि कारपोरेशन! शासन सत्ता के अधीन उसके हाथ भें एक साधन है 
जिसके द्वारा बह अपने अधिकार का विस्तार व्यक्तिगत और सामा- 
जिक जीवन के कोने-कोने तक कर सके | इटली की फासिम्ट सरकार 
ने इन कारपोरेशनों” की रचना करके राष्ट्रीय जीवन की सारी गति 
को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। कारपोरेशनों? के पदाधिकारियों 
की नियुक्ति सीधे-सीघे सरकार द्वारा ही होती थी। किसी पेशे के 
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह अपनी इच्छा के 
अनुसार, कारपोरेशन! का सदस्य हो सके। 'कारपोरेशन' जिसे 
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, चाहते ज़से सदस्य बनाते और जिसे चाहते उसे अपनी पंक्ति में लेने से 
"इनकार कर देते । इस प्रकार कारपोरेशन' का सह्वटन स्पष्टतः सर- 
कारी संस्थाओं के रूप में होता है। इन्हीं की ओर से व्यवस्थापक 
सभा में प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता था । 
यह नियक्ति भी सदस्यो के वोट से नहीं होती । कारपोरेशन' 
जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती है वे उसी के सड्लेत 
'पर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया करते है। टोटेल्ेटेरियन' राजव्य- 
वस्था का यही रूप है। फासिटीवादी दाशनिक इसी निरकृुश और 
बर्बर राज्यव्यवस्था की, कल्पना को विचित्र और अस्पष्ट वाक्यों के 
' परिधान से ढेंककर इस प्रकार सामने उपस्थित करते हे मानों कोई 
अत्यन्त गहन और गृढ़ बात कह रहे हों। नीचे लिखे वाक्य पर 
दृष्टिपात कीजिए । “जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क वाणी के द्वारा अपना 
भाव व्यक्त करता है और शारीरिक गति के द्वारा अपनी सक्रियता 
का प्रयोजन प्रकट करते हुए भी वाणी ओर गति की सीमा से कही 
क विम्तृत और परे होता है उसी प्रकार राजसत्ता यद्यपि कारपो- 
रेशन' के द्वारा अपने को व्यक्त करती है ओर उसे अविकारांश प्रदान 
करके सजीव बनाती है तथापि राजसत्ता के व्यक्तित्व की अश्लुण्ण॒ता 
अच्षत बनी रहती है क्योंकि वह समस्त कारपोरेशनो' के सम्मिलित 
योग की सीमा का अतिक्रमण कर जाती है ।” यह वाक्य यद्यपि शब्द- 
'जञाल में वास्तविक भाव छिपाने की चेष्टा करता है तथापि उसमें 
फासिटीवाद की शासन-सत्ता की प्रकाएण्ड कल्पना कैसी भयावनी है । 


ऋषि-मुनि कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति विराट 
हृश्य-अद्श्य जगत्‌ के रूप में होती हे पर वह त्रह्म स्वयम इस भव- 
'अपच्य की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। उनकी कल्पना है कि 
' घूरों से पूर्ण निकलता है फिर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। विचार 
' तो कीजिए कि फासिटियों की सरकार सम्बन्धी धारणा किस ब्रह्म की 
' कल्पना से कम है ? उनकी दृष्टि में वही सब कुछ है, उसी की 
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अभिव्यक्ति समूह और व्यक्ति में है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित 
होते हैं ओर उसी से प्राप्त अधिकार से अधिकारी बनते है पर यह सब 
होते हुए भी बह उनकी सीमा से परे है, अक्षुण्ण और अक्षत है। ऐसी 
सत्ता के अधिकार-क्षेत्र से सामाजिक जीवन का कोई भी पहलू बचा 

नहीं रह सकता । फलत:ः 'टोटेलेंटेरियन” राष्ट्र की अधिनायकबादिनी 

राजसत्ता किसी का कोई आर्थिक हित भी स्वीकार नही करती | ऊँपादन, 
वितरण और उपभोग की सारी व्यवस्था पर उसी का एकांधिपत्य 
होता है | विनिमय, मुद्रा, उद्योग आदि कितना और कैसा मांल पेदा 
करे, किस पदाथ का मूल्य कितना हो, कौन उद्योगपति कितना मुनाफा 
कमाए आदि सारी बातों का निर्णेय उसी के संकेत पर होता है। 

स्पष्ट है कि वह न मजदूर का अधिकार मानती है और न मिल-मालिक 

का | मजदूर कितने घंटे काम करे, कितना अवकाश पावे, कितनी 

मजदूरी कमाए, उसके राजनीतिक अधिकार क्‍या हों, वह किस 
प्रकार मिले-जुलें, कैसा जीवनयापन करे आदि बातों का निश्चय भी 
सरकार ही कर देती है। 

गत प्रष्ठों में लिख चुका हूँ कि रूस की बोल्शोविक सरकार भी ऐसे 

ही सर्वव्यापी अधिकारों का उपभोग करती 'है। पर उसमें ओर 
फासिटी सरकार में मोलिक भेद है। फासिटी सरकार राजनीतिक 
अधिकार सत्ता की स्वामिनी हो जाती है पर आशिक संघटन में कोई 
मोलिक परिवर्तेन नहीं करती। उसके अधीन मिल-मालिक और 
मजदूर, किसान और जमींदार, महाजन और सूदखोर, व्यक्तिगत 
रूप से व्यवसाय करने वाले है । ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति ज्यों की त्यों 
बनी रहती है। बह सरकार जो करती है वह केवल इतना ही है कि 
सब को अधिकार-बंचित करके अपने को ही सर्वेस्व की अधिकारिणी 
बना देती है और सब का उपयोग एक सात्र अपने हित और अपनी 
सविया की दृष्टि से करती है। बह सरकार ऐसी होती है जिसके निर्माण 
में न मजदर का हाथ है, न किसान का न जन-समाज का | बोल्शैविफ , 
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सरकार यद्यपि सर्वस्व॒ की अधिकारिणी है. तथापि बह सारे आर्थिक 
संघटन को बदल कर नए समाज की रचना करती है। मजदूर तथा 
उत्पादक जनवर्ग के हाथ में अधिकार सत्ता समर्पित कर देने की 
कल्पना करती है । 

अब हिटलर के नाजीबवाद पर भी दृष्टि डाल ली जए। आप 
देखेंगे कि उसमें उपयक्त फासिस्ट कल्पना का*ही चरम रूप विकसित 
हुआ है। वह वास्तव में एक पग और आगे बढ़ गया है | नाजीवाद केवल 
इतना ही स्वीकार नहीं करता कि जिनमें अधिकार-सत्ता प्राप्त कर लेने की 
शक्ति है वे ही शासन करने के अधिकारी होते है वरन यह घोषणा 
भी करता है कि धरातल पर एकमात्र नार्डिक जाति ही.ऐसा समूह 
है जिसमें ऐसी योग्यता तथा शक्ति हे कि बह सारे जगत्‌ का शासन 
करे । उसके मत से जनों की सृष्टि जगत्‌ की प्रभ्ुता के लिए ही हुई है 
आर जब तक यह लक्ष्य पूरा नही होता तब तक न भूमंडल का कल्याण 
हो सकता है और न मानवता का विकास सम्भव हे। तात्पय यह कि 
नाजीवाद मुख्यतः जातिगत श्रेष्ठता के सिद्धान्त पर आश्रित है। वह 
आये-पुरुष ही नहीं अधि-जाति के भी अस्तित्व में विश्वास करता है। 
नाजीवाद की इस कल्पना का आधार न कोई तक है न कोई ऐतिहा- 
सिक वास्तविकता, ओर न कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त । वह »/श्रित है 
केवल अंधविश्वास पर उप्र उत्कंठा तथा विचित्र मनःस्थिति और उन्मत्त 
भावुकता पर । नाजीवाद अपनी उपयक्त धारणा को बुद्धि विवेचना 
अथवा तक की सीमा से परे समझता है। वह कहता हे कि यह धारणा 
परिणास है उस दिव्य ज्ञान ओर आन्तरिक उल्रेरणा का जो अकम्मात्‌ 
उसके नेता को श्राप्त हो गया । 

ऐसी स्थिति में इतना स्पष्ट हो ही जाता हे कि नाजीवाद न तो 
कोई योजना जानता है न व्यूहन । न उसकी कोई खुविचारित पद्धति 
है और-न कार्य-कारणबद्ध प्रयोग । धार्मिक कट्टरता और कठमुल्लापन 
ज़िस प्रकार बुद्धिहीन उत्तेजना की आग सुलगाने में समर्थ होता है 
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उसी प्रकार नाजीबाद अंधविश्वास पर आश्रित धारणा को लेकर 
जम न जनता की शक्ति, भाव॒कता और क्रोब को भड़का देने की चष्टा 
करता है। बह प्रत्येक जमन को इसी के द्वारा अकल्पित बलिदान 
ओर अदम्य वीरता के लिए आँखें मूदकर आगे बढ़ने के लिए उभाड़ता 
है | यही धारणा और प्रकिया नाजीबाद की विशेषता है। जहॉतक 
सरकार, नेतेकता, व्यक्ति, समाज, और जीवन के लक्ष्य आदि प्रश्नों 
का सम्बन्त्र है वहाँ नाजीबाद की वही दृष्टि है जो ऋासिटीवाद की 
है | बह भी उसी प्रकार ःय क्तबाद का विरोधी है और मनुष्य की 
असमता का समथंक है जेसे फासिटीवाद। शासन-सत्ता से बड़ी 
किसी शक्ति या संम्धा को वह भी स्वीकार नहीं करता। शासन-सत्ता 
उसकी दृष्टि में भी कोई राजनीतिक संघटन मात्र नहीं है। वह सम- 
माता है कि राज वह विभ्रु और विराद सत्ता है जिसमें सारा जन 
समाज अथवा सारी जाति समाविष्ट है। 

समाज अथवा राष्ट्रकी सारी भावना, इच्छा ओर सझ्लल्प का अधि- 
पान अधिनायक ओर उसका दल्ल करता है। इसी धारणा के आधार 
पर वह यह दावा करता है कि नाजीवादी सरकार की भावना, इच्छा 
सह्ुल्प ओर कार्य के सिवा राष्ट्र की दूसरी भावना या इच्छा नहीं 
हो सकती । नाजीवाद मानवसमाज के इतिहास की व्याख्या भी इसी 
जातिवाद के आधार पर करता है। वह सममभता है कि मानवसमाज 
की सारी गति और उसके इतिहास का सारा प्रवाह विभिन्न देशों में 
बसने वाली भिन्न-भिन्न जातियो की गति-शीलता से सम्बद्ध रहा है। 
इतहास का सम्बन्ध न महान आदर्शों से रहा है, न वर्गों के सट्नष से 
ओर न मनुष्य की स्वतन्त्रता के सद्बर्ष से। सदा से ज्ञातियों में जो 
टक्कर होती रही है उसी से इतिहास का निर्माण होता रहा है। रोजेन- 
वर्ग” के मत से इतिहास का एक ही लक्ष्य पहलें भी रहा है और आज 
भी है। वह लक्ष्य यह है कि जमनी की नार्डिक जाति के अस्तित्व की 
रक्षा और उसके रक्त की शुद्धि की जाय | जिसके फलस्वरूप भविष्य में - 


बापू और मानवता ९द्ट 


उस जाति को शक्ति तथा महत्ता प्राप्त हो सके। नाजीवादी परिडत 
यह सम+ते हैं कि यही एकमात्र ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसी 
ओर होना चा हेए इतिहास का प्रवाह । 

इतिहास का यह प्रवाह क्यों हं.ना चाहिए इसका उत्तर देते हुए 
नाजीवादी यह कहेगा कि जगत्‌ में यद्यपि अनेक अं र मित्र-जातियाँ - 
हैं पर आधुनिक युग में जमेन जाति ही जगत्‌ पर अधिकारसत्ता 
स्थापित करने की योग्यता रखती है और उसी में यह सामथ्ये है कि 
मनुष्य को संस्कृत बनावे, उसका नियन्त्रण करे और बसुधा के वेभव 
का उपयोग उसके हेत में कर सके | इस विश्वास को नाजीवाद ने धर्म 
का रूप दे रकखा है। उस धर्म का एक ही सिद्धान्त है और*चह यह 
कि नार्डिक जाति की रक्षा की जाय । इसके लिए उन तमाम विजातीय 
जातियों का सफाया क्र देना भी उचित समभता है जो मिश्रित होकर 
नार्डिकरक्त को भ्रष्ट कर रही हैं। इस रक्तशुद्धि की महती आवश्यकता 
नाजीवाद को प्रतीत होती है क्योंकि उसी में उसे उस शक्ति का उद्धव 
दिखाई देता है जिसके सहारे जन जाति जगत्‌ पर अपनी विजय- 
पताका फहराने में समर्थ हो सकेगी। नाजीवाद यह समभता है कि 
नार्डिक जाति के रक्त में ओर उस भूखण्ड में जहाँ उस जाति का निवास 
है कुछ ऐसी रहस्यमय विशेषताएँ प्रकृति द्वारा भर दी गई हैं. कि वह 
जाति और वह भूमि जगत्‌ की अन्य समस्त जातियों से उत्तम तथा 
उत्कृष्ट है। कैले कब ओर क्‍यों प्रकृति ने यह किया, ऐसा होने का 
अमाण क्या है अथवा किन ग्रमागों से इस दावे की पुष्टि हो सकती है 
आदि प्रश्नों के लिए नाजीवाद स्थान भी नहीं देता । धर्म की बातों में 
शंका ओर तके तथा बुद्धि के लिए स्थान ही कहा रहता है । 

इस सम्प्रदाय के देवता हिटलर हैं। एक नाजी लेखक कहता है 
कि “हम ईसा को केवल एक ही रूप में ग्रहण कर सकते है और वह 
रूप है हिटलर का ।” तात्पये यह कि हिटलर को देव दूत अथवा पेग- 
ब्वर' अथवा अवतार का रूप प्रदान कर दिया गया। नाजीबादी 
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समभता है कि रवगे में बेठे भगवान ने हिटलर को जर्मनभूमि पर 
भेजा है इसलिए कि वह इतिहास और प्रकृति का लक्ष्य पूरा कर 
सके। जहाँ यह धारणा और विश्वास हो वहाँ बुद्धि और विवेक के 
लिए कहाँ स्थान है ? नाजीवाद नार्डिक जाति की स्वतन्त्रता और गौरव 
का प्रतिपादक है। उधर हिटलर में ही नार्डिक जाति की सारी विशे- 
घषता और उत्तमता का समावेश हुआ । वह उसके सजीव ओर पुद्ञी 
भूत प्रतीक हैं। अतः नेतृत्व तथा अपरिमित और निरकुश अधिकार 
के वे अधिकारी और उपभोक्ता हैं। सारी शक्ति और सारा अधिकार 
उन्हीं में केद्रस्थ है। उनका कहना सत्य, उनका करना न्याय और 
उनकी इच्छा ही नीति है। यही दो सत्य हैं जिन्हें नाजीवाद दिक्का- 
लावन्छिन्न समझता है। इस सत्य की पूर्ति के लिए ग्रत्येक व्यक्ति 
अस्तित्व रखता है और शासनसत्ता के अधिकार के अधीन है । 
इसके सिवा व्यक्ति का न कोई कत्तेव्य है ओर न कोई अधिकार क्‍यों 
कि इसी में नाजीधमम की पूर्ति और इतिहास के प्रयोजन की सिद्धि है। 
इसी के फलस्वरूप जगत्‌ की हीन जातियों को श्रेष्ठ नार्डिक जाति सम्य 
ओर सुसंस्क्ृत बना सकेगी । 
नाजीवबाद के व्यावहारिक रूप की विवेचना करते हुए श्री रावटे 
ए० ब्रेंडी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “स्पिरिट एन्ड स्ट्रक्चर आफ जन 
फेसिज्म”' में लिखते हैं कि “नशनल सोशलिस्ट पार्टी (जर्मनी का 
नाजी दल ) ही देश की जनता की इच्छा और सझ्ुल्प को व्यक्त 
करती है। राष्ट्र का सर्बोत्कृष्ट नेता अपने सहकारियों को यह आदेश 
दे देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सहकारी फिर अपने 
धीन काम करनेवाले कर्मंचा रियों को बता देते हैँ कि उन्हें क्या-क्या 
करना चाहिए । देश भर में फेले हुए ये अधीन कम चारी किसानों 
मजदूरों, तथा व्यापक जनसमाज को भी आदेश दे देते है कि उन्हें 
क्या करना चाहिए, क्‍या उत्पादन करना चाहिए और क्या बेचना 
चाहिए ओर स्वयम क्‍या प्राप्त करना चा हैए और किसे अपनी सम्पत्ति 
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समभना चाहिए। नाजीबाद में शक्ति और अधिकार का कैसा भया- 
वना केन्द्रीकरण हुआ है और शासनसत्ता निरक्षुशता के किस उत्लुज्न' 
शिखर पर पहुँची हुई है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है। सारी शक्ति 
एक व्यक्ति की मुट्ठी में है ओर वहीं से अधिकार धारा अधोमुख 
प्रवाहित होती है । हिटलर की इच्छा-अनिरछा पर ही सारा राष्ट्र उठने- 
बेठने के लिए बाध्य है । 

इस कल्पना में लोकतन्त्र अथवा समाजवाद, शान्तिबाद अथवा 
अन्तर्राष्ट्रीयाववाद के लिए रघ्बमात्र भी गुज्लाइश कहाँ है। समाज की 
स्वतन्त्रता अथवा व्य'क्तेगत अधिकार , राष्ट्रों के परस्पर सहयोग अथवा 
पारस्परिक मानवीय सद्भाव, अन्तर्राष्ट्रीय सोजन्य अथवा विश्व की 
शान्ति की सम्भावना भी नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में नाजीवाद की 
विचार-धारा जिस राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीति का प्रजनन करेगी 
उसकी कल्पना कर लेना कठिन नहीं है ! युद्ध, रक्तपात, आक्रमण- 
शीलता, दलन और शोषण के सिवा नाजीवाद की अन्‍्तरीष्टीयनीति 
का और कोई आधार नहीं हो सकता। जगत्‌ में अशान्ति, भय, 
अविश्वास, और सशख्नता की प्रतिस्पर्धा का सर्जन कर देने के सिवा 
उस नीति का दूसरा परिणाम भी नहीं हो सकता । हिटलर को जगत्‌ 
की शान्ति ओर व्यवस्था वस्तुतः स्थायी रूप में केवल एक ही स्थिति में 
दिखाई देती है। वह स्थिंति तभी उत्पन्न होगी जब जगत्‌ की सर्बो- 
त्कूष्ट जमन जाति धरित्री को अपने अधीन करके अपना लक्ष्य 
पूरा कर ले | | 

अपनी इस नीति पर हिटलर स्वयम्‌ प्रकाश डालते है। उन्हीं के 
शब्दों में उनका मन्‍्त य पढ़िए । वे कहते हैं कि “मानवता ओर 
शान्तिवाद के सिद्धान्त सम्भव हो भले हो पर वे उसी समय भले होंगे 
जब भूमण्डल की सर्वेश्रेष्ठ जाति विश्व पर विजय प्राप्त करके उसे 
अपने अधीन कर ले और उसका निदंलन करके स्वयम्‌ स्वामिनी बन 
जाय, अतः पहले युद्ध करो और तब बाद में शान्ति की बात कर ली 
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जायगी। यदि जमेन जनता अपने एक सम्बन्ध पर स्थापित मुण्ड 
प्रवृत्ति ( हडे इन्स्टिक्ट ) की अधिकारिणी रही होती ओर जमंनी यदि 
अबतक संसार का राज्य प्राप्त करलिर ह ता तो सम्भवतः हम उस 
शान्ति को प्राप्त कर लिए होते जिसका नाम लें लेकर कुछ अआ्रान्त शान्ति- 
वादी बुद्धि-भेद फैलाया करते हैं । वह शान्ति जब मिलेगी तो उसकी 
रक्षा विल्लासी व्यभिचारियों की शौकीनी से नहीं प्रत्युत उस प्रभुराष्ट्र 
के विजयी खडग के द्वारा ही' हो सकेगी जो जगत्‌ को उन्नत संस्कृति की 
ओर अग्रसर करता है।! 

जिस उनमाद का परिचय उपयक्त वाक्‍यो में मिल रहा है उस पर 
क्या अधिक टीका अपेक्षित है ? स्पष्ट है कि खड़ग के द्वारा जगन्‌ को 
पराधीन बनाने के बाद हिटलर शान्ति के आविभाव की कल्पना करते: 
हे और फिर उसके बाद खड़ग के द्वारा ही उस शान्ति की रक्षा सम्भव 
समभते हैं। इस प्रकार धरित्री की छाती पर स्थायी रूप से खडग का 
नम्म नर्तन होते रहन मे ही उन्हें उन्नत संस्क्रति दिखाई देती है। आगे 
आर देखिए वे कहते है “राष्ट्री की सीमा की रचना मनुष्य ने ही को 
है ओर मनुष्य ही उसे मिटाता या बदलता है। यदि किसी न शक्ति 
के द्वारा विस्तृत प्रदेश जीत लेने में सफलता प्राप्त कर ली है तो कदापि 
इसका यह अर्थ नहीं होता कि जो हो गया वह अनन्तकाल के लिए 
स्थिरसत्य होगया । उससे केवल इतना ह सिद्ध होता है कि विजयी 
में शक्ति थी और पराजित निर्बल था। अधिकार की धारा का स्लो 
शक्ति है। जर्मन जाति यदि आज गिरी हुई है. तो उसका |यह अथ 
नही है कि वही उसकी नियति का विधान है। यह स्थिति तो केवल इस 
बात का परिणाम है कि उसने उठने, खड़े होन और गिर जाने से 
इन्कार कर दिया है। जमनी विश्व में सर्वोत्कृष्ट बनेगा अथवा धरती 
से मिट जायगा |” 

हिटलर के उपयुक्त वाक्यों को केब्रल उनकी अस्तरोष्ट्रीय नीति पर 
प्रकाश डालने के लिए उद्धृत नहीं किया है। मेरा आशय यह दिखाना 
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भी है कि प्रतिशोध ओर अपमान की ज्वाला में जलते हुए राष्ट्र को 
'कैसी नीति और कैसे उद्वार पसन्द आते हैं। हिटलर के वाक्यों में जो 
उन्माद और उनकी विचारधारा तथा नीति सें जो वर्बरता किसी 
दूसरे को दिखाई देता है वही विजयी राष्ट्रों की ठोकरों से आहत जमेन 
राष्ट्रों के इृदय को स्पशे कर देती है। जिस अपमानजनक स्थिति में 
जमनी को ढकेल दिया गया उसकी ऐसी प्र तक्रिया स्वाभाविक ही थी | 
फलत:ः जिस खड़्ग को हिटलर अधिकारशक्ति ओर न्याय का एकमात्र 
साधन सममते है उसका निर्माण करना ही उनकी एकमात्र आन्तरिक 
राष्ट्रीय नीति है। वह स्वयम कहते हैं कि “जनता के नेता की राष्ट्रीय 
नीति यही है कि वह उस खड़ग का निर्माण देश में कर सके ।” इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि नाजीवाद की उत्पत्ति किस लिए हुई है ओर किस 
लिए हुआ है उसका प्रयोग । जनता को सैनिक बना देना, प्रतिशोध, 
दम्भ और द्वेष के भावों से उसे भर देना उनकी सरकार की चेट्टा है । 
जातिगत श्रेए्ता की भावना उत्पन्न कर देना. भेड़िये आदि पशुओं में 
जो भुण्ड ग्रवृत्त होती है उसे पेदा कर देना, नेता में ऐसा अन्धविश्वास 
उत्पन्न कर देना कि बह उसे खुदा का भेजा हुआ पेगम्बर समझे उनकी 
आन्तरिक नीति है। 
जमनी में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की उपासना 
नहीं रशणम्थल के लिए सैनिक तय्यार करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को 
अनिवायतः सैनिक शिज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। बद्धि को भले ही 
महत्व न दिया जाय पर शारीरिक बल आवश्यक सममा जाता है। 
महिलाओं को यह उपदेश दिया जाता है कि उनका एकमात्र कतेंब्य है 
बच्चों को जनना क्योंकि बच्चों को सैनिक बना कर युद्ध में भेजने 
तथा राष्ट्र के महान लक्ष्य की पर्ति में बलि चढ़ा देने से बढ़ कर न कोई 
पुनीत कत्तेव्य है ओर न उससे बढ़ कर गौरव की दूसरी बात हो सकती 
है। हिटलर के स्टार्म ट्रप् ( तूफानी सेना ) के से नकों के लिए विवाह 
ऋषना अनिवाय बना दिया गया था जिसमें जन-सट्डथा की वृद्धि हो 
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सके । महिलाओं का सट्ठटन और उनकी शिक्षा-दीक्ता की व्यवस्था इस 
दृष्टि को लेकर की जाती रही है कि वे बलशील बच्चें उत्पन्न करने की योग्यता 
प्राप्त करें । बहुत सी महिलाय लिखा पढ़ा कर इसलिए तय्यार की जाती 
रही हे कि उनका ,विवाह सुरृद शरीर वाले सैनिकों से कराकर उन्हें 
मज़बूत बच्चों की जननी बनाया जा,सके। सारी व्यवस्था इसलिए थी क 
समय आने पर इन बच्चों को युद्ध में भजा जा सके | तात्पर्य यह कि 
सारी राष्ट्रीय नीति एक लक्ष्य को लकर प.रचालित थी कि घोर युद्ध 
ओर संहार की सृष्टि करके संसार पर जमेन जनता की प्रभ्नुता स्था.पत 
की जा सके । नाजीबाद जगत्‌ की श्न्ति और व्यवस्था की समस्या का 
यही एकमात्र हल उपस्थित करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
जमेन-जनता की स्वतंत्रता और अधिकार का निर्देशन कर देना पड़ता 
है तो' नाजीबाद उसे भी अन्तिम सीमा तक कर देता है । 
उसकी छत्र-छाया में जनता ओर वहाँ के मजदूर तथा किसान 

के लिए उतनी स्वतन्त्रता भी विजानीय है जितनी की पूजीवादी 
लोकततन्त्रात्मऊ देशो में वहाँ की जनता का प्राप्त है । जर्मनी में नाजी- 
बाद के सिवा किसी दूसरे दल को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं 
है । ओर तो ओर हिटलर ने अपने देश के समस्त मजदूर सह्ठटनों 

को उध्वस्त करे डाला है। उनका मूलोच्छेदन करते हुए उन्होंने घोषणा 

की थी कि “ कैसा मजदूर दल ? मजदूर दल की कया जरूरत है। 
नेशनल सोश लिस्ट पार्टी ही तो मजदूर दल है। जब सारे राष्ट्रीय 

जीवन का प्रतिनिधित्व वह करती है 'तो फिर किसी दूसरे ,दल् 

की न आवश्यकता है और न किसी दूसरे दल को स्थान है।” पर 

जहाँ मजदूरों की वह दशा है वहाँ दूसरे दल भी सरक्षित नहीं हैं । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन दलों और वर्गों की सहायता 
पाकर हिटलर पदारूढ़ हुए थे, शक्ति अ्रहदण करने के बाद उन्हीं पर 
उनका पहला आधात हुआ | धीरे-धीरे उन्होंने अपने सहायकों और 
ब्रोधियों का सफाया कर डाला। देश में एकमात्र नाजीदल रह गया। 
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नाजीवादी जमेंनी में उद्योगपतियों और पू जीपतियों तक की दशा भी 
वह नहीं है जो पजीवादी देशों में उन्हें प्राप्त है.। 
बढ़े-बड़े उद्योग ओर कल कारखाने उद्योगपतियों की निजी सम्पत्ति 
भले ही बने रहें पर अपनी सम्पत्ति का सन्माना उपभोग करने का 
अधिकार उन्हें नहीं रहा | अपनी इच्छानुसार माल पेदा करना, बेचना 
मुनाफा कमाना और प्रतिद्वन्दिता करना उनके बूते की बात नहीं रह 
गयी। सरकार की आज्ञानुसार उन्हें उत्पादन करना होगा, वितरण 
करना पड़ेगा और बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ेगा | लाभ भी वे वही 
उठा सकेगे जो सरकार चाहेगी। कल कारखानों तथा उद्योग की 
व्यवस्था, मजदूरों की मजदूरी सरकार के आदेश के अनुसार निधौरित 
होगी । इस प्रकार पूजीपति अपने सस्पत्तिका स्वामी नाममात्रको ही रहें 
जाता है | इतना ही अलम नहीं है। यह समभ-ना भी भूल है कि नाजी 
या फासिस्ट सरकार पर पू जीपति, उद्योगपति अथवा महाजन वर्ग की 
सत्ता प्रतिष्ठित रहती है। बहुधा यह कहा जाता है कि नाजीवाद या 
फासिदीवाद पूं जीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए पू जीवादियों 
का ही अन्तिम प्रयास है। यह सच है कि पूजीपतियाँ तथा उस 
वर्ग के ए्जेण्टों ने नाजी-विद्रोह की सहायता यही समझकर की थी कि 
नाजी सरकार आमूल प्रकम्पित और जजरीमभूत पूँजीवादी व्यवस्था 
की रछा करने का ही काम करेगा। पर आगे चलकर उनकी यह 
धारणा आनत निकली और नाजी विद्रोह तथा उसके उपरान्त की 
नाजी सरकार तथा व्यवस्था ने उनकी भ्रान्ति सिद्ध कर दी । 
फ्रेंडरिक शूमेन अपनी पुस्तक “नाइट ओवर यूरोप” में लिखते हैं 

“त्ञाजी अधिनायकवाद के सम्बन्ध में पहले जो भ्रान्त धारणा थी वह 
अब नहीं रही । मुमे! यह अच्छी तरह स्मरण है कि बर्लिन में सन्‌ 
१९३३ ई० सें श्री माउटर ने यह भविष्यवाणी की थी कि नेशनल , 
सोशलिज्म एक दिन नेशनल बोल्शेविज्म का रूप ग्रहण करेगा । उस 
“समय मैंने इस मत का प्रबल खण्डन क्रिया था और यह राय दी थी 
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तो पूजीपतियों के गले पर भी शासन व्यवस्थ! की लम्बी भुजा पहुँची 
हुई हैं। दोनों पराधीन हैं सरकार के और उन्हें उतना अधिकार भी 
प्राप्त नहीं है जितना पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक देशों के कानून प्रदान 
करते हैं। नाजीबाद की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
का यही रूप है। मैं समभता हूँ, कि पाठकों ने फासिटीवाद और 
नाजीवाद के उपयु क्त संक्षिप्त चित्रण से यह आभास पा लिया होगा 
कि उन दोनों की दृष्टि, लक्ष्य, पथ और प्रेरणा में अधिक भेद नहीं है । 
दोनों में प्रायः एक ही प्रवृत्ति और कल्पना का उदय हुआ है। यह 
प्रवृत्ति और यह कल्पना यदि समाजवाद की विरोधिनी है तो उससे 
कम लोकतंत्रवाद का ।भी विरोध नहीं करती । यदि वह जन-स्वतंत्रता 
और जन-सत्ता का मूलोच्छेदन करती है. तो सामन्‍्तवादी और पूँजी- 
बादी गुटों को भी दबाए रखने में विश्वास करती है। एक वाक्य में 
कहें तो कह सकते है (क नाजीवाद और फासिटीवाद उन समस्त 
धारणाओ, कल्पनाओं और आदर्शो काँ प्रतिवाद और उच्छेदन हे 
जिनका विकास यूरोप में 'पुनरुद्धार युग! ( रेनिसाँ ) के बाद हुआ 
था। वह पाश्चात्य संम्कृति की सारी भित्ति ओर मूलाधार पर कठोर 
आघात है । 

यह सच है कि फासिज्म में आज जिन विचारों का विकसित रूप 
प्रदर्शित हुआ है वे जगत्‌ के लिए बिल्कुल नये नहीं है। यूरोप में भी 
शताब्दियों पूर्व ऐसे दाशनिक हो चुके है. जिनकी विचारधारा में आज 
के फासिज्म का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। फासिटीवाद के जन्म के 
शताब्दी पूर्व जर्मनी में ही 'फीर्टे! और उनके बाद नीदशे आदि 
ऐसे विचारक हुए हैं जिनके विचारों में आधुनिक फासिज्म का स्रोत 
दिखाई देता है। नीदशे को तो कुछ ले. फासिटीवाद का आदि- 
पुरुष” कहते है। पर 'फीख्टे' आदि के विचार भी विशेष परिस्थिति में 
ही उपजे थे। फीखूटे का काल वह रहा है जब जमेन राष्ट्र नेपोलियन 
के विरुद्ध घोर युद्ध में संल्त था। उस समय जर्मनी विशेष अवस्था 
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में था ओर उसकी विशेष आवश्यकता थी। फीखूटे अपने देश की 
स्थिति से प्रभावित हुए । उन्होंने देखा कि संघटित ओर एकात्म हुआ 
जमनी ही निपोलियन की विजयिनी रणवाहिनी का सामना कर 
सकता है। फलतः यह आवश्यक था कि जमेन जनता की देशभक्ति 
की भावना का उद्बोधन कर दिया जाय । 


इसी दृष्टि से फीख्टे ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने 
समाज को दो प्रकार के वर्गों में विभक्त किया। एक वर्ग तो उन लोगो 
का बताया जो उत्तम पुरुष कहे जाते हैं और दूसरे वे हैं जो अनुत्तम' 
बर्ग में है। उत्तम वर्ग' शासन करता हे ओर राष्ट्र के लिए जीवन 
की बलि चढ़ा देता हे। अनुत्तम वर्ग” वह है जो शासित रहता 
है ओर जिसका एकमात्र करत्तेंव्य यह है कि उत्तम वर्ग, की सेवा करे | 
फीख्टे ने 'उत्तमवर्ग! को जागृत करने की भरपूर चेष्टा की ओर घोषणा 
की कि इस वर्गमें संकल्प शक्ति होती है जो इतिहास के प्रवाह को समय 
समय पर मोड़ती रही है। फीख्टे की दृष्टि में शक्ति और अधिकार प्राप्त 
की इच्छा ही मनुष्यके जीवन का मूल है और उसो में उत्तम” की उत्त- 
मता अभिव्यक्त होती है। “उत्तम” ओर अनुत्तम” के भेद के सिवा 
फीर्टे के विचारों में जाति-गति श्रेष्ठता की भावना का बीज भी 
उपस्थित है। वे कहते है कि जम॑नी में यद्यपि, उत्तम” और “अरुत्तम! 
का वर्ग भेद मौजूद है फिर भी दूसरे राष्ट्री की तुलना में जमेनी 
के अनुत्तम' भी “उत्तम! हैं। क्‍योंकि “जर्मन होना और चरित्रशील 
हीना वस्तुतः एक ही बात है।” फीखझूटे जर्मनी को संघटित करके कार- 
पोरेट संस्था का रूप प्रदान करने की राय देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति 
को सैनिक शिक्षा देकर देश भक्ति की वह अग्नि प्रज्यलित करना चाहते 
हैं जो प्रत्येक जमेन संतान को राष्ट्र के लिए जीवन-होम देने की 
उत्मेरणा प्रदान करे । 


फौझटे के उपयुक्त विचारों में कासिज्म की कल्पना के जो बीज 
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निद्दित हैं. वे स्पष्ट है। पर उन बिचारों का उत्कृष्ट विचार तो त्नीटशे 
के ग्रन्थों में हुआ है। १६ वीं शती के मध्य में नीदशे का जन्म हुआ 
जो जर्मनी के प्रसिद्ध दाशेनिक हुए। उनके विचारों की विवेचना और 
ग्बंडन-मंडन में संत्म होना मेरा लक्ष्य नहीं है पर उन्हें संक्षेप में 
उपस्थित कर देना चाहता हूँ क्‍योंकि फासिज्स के आदि विचारों का 
आभास उसमें मिल जाता है। नीटसे की विचार-घारा अहमवाद का 
परम रूप प्रदर्शित करती है। बह सर्वत्र मैं? कोही देखते हैं और "मैं! 
के सिवा दूसरा कुछ नहीं मानते । उनके मत से अहम्‌ की भावना ही 
मुख्य है। वही उचित और उसी की पूर्ति कतंव्य है। वही नेतिक है । 
अहम्‌ का ही अस्तित्व है और उसके सिवा जो भो है वह महत्वहीन 
लथा निरथ्थक है। वे समभते हैं कि ईश्वर भी नहीं है क्यौंकि वह मर 
चुका और अहम ने ही उसकी ह॒त्या कर डाली है। अहम्‌ ही सबका 
निर्णायक है सब का संचालक है और सब का अस्तित्व उसी से सापेक्ष 
है। अक्षुए्ण ऐकान्तिक अहम्‌ ही है। वह ईश्वर से सी अ.धक परिपूर्स 
है ईश्वर तो है ही नहीं और यदि हो भी तो अहम ही ईश्वर है। 
दाशनिक दृष्टे से ये विचार ऊँचे हुए होते याद नीटशे ने अपने 
“अहम! को झुँचा उठाया हाता। अद्वेतवाद का प्रतिपादक वेदान्त'भी 
'सोहमस्मि” की आवाज लगाता है पर उसका अहम्‌ इतना ऊँचा ओर 
इतना व्यापक है कि मैं अर तुम की सारी दुनया उसमें लय हो 
जाती । पर नीठशे अपने अहम को उतनी दूर न लें जा सके। वे उसकी 
व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 'मै' का अर्थ है मेरा शरीर। सब का 
मान दण्ड यह शरीर ही है। शरीर ही सत्य है। दुनिया के समस्त 
दर्शनों से कहीं अधिक ज्ञान तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारे मस्तिष्क 
अथवा तुम्हारे विचारों से कहीं अधिक बुद्धिमानी तुम्हारे शरीर में 
है। नीटशरे इस शरीर की भी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि शरीर 
_ का अर्थ है शक्ति, प्रवृत्ति और इच्छा | प्रवृत्ति ही सत्य है ओर सह्डुल्प 
ही सत्य है। सहुल्प ओर प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति बल्नशील होने तथा 
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शक्ति-लाभ करके दूसरे पर अधिकार स्थापित करने में व्यक्त होती है। 
इन सिद्धान्तों के आधार पर नीटशे दाशनिक॑ विचारों की एक दीवार 
खड़ी करते हैं । उनके मत से जीवन के सक्कर्ष में जो सबल और योग्य 
है वे टिकते है और निकम्मे तथा निर्जीव मिट जाते है। विकास की 
प्रक्रिया इसी प्रकार चरितार्थ होती है ओर विकास ही प्रकृति का धर्म है। 
इसका अर्थ यह है कि जो सबल हैं, योग्य है और अधिकार स्थापित 
करने में समथथ हैं उन्ही को जीवित रहना चाहिए। निर्बलों का समिट 
जाना ही वांछनीय है। यही नतिकता है क्योंकि विकास की क्रिया में 
जो सहायक हो और जो उसकी धारा को अग्रसर करे वही नैतिक 
है। इसके विपरीत जो उस क्रिया का बाधक हो वही अनेतिक है।” 
नीटशे की दृष्टि स्पष्टठ:ः जिस बात का प्रतिपादन करती है वह. यही 
है कि सबल ओर सशक्त रहें, जगत्‌ का भोग करे और दूसरे पर अपने 
अ,धकार की स्थापना करे । इस सद्बष में जो सफल हों, वे ही सबलल 
है ओर जो असफल हों वे निबेल यथा अयग्य हैं जिन्हे पीसकर मिटा 
देना ही नीति, न्याय और ओवचित्य है । नीटशे सबछू को सारा अधि- 
कार प्रदान कर देते है । उसे जीवित रहने का, अधिकार ओर प्रभ्लुता 
स्थापित करन का तथा जा भी करना चाहे, वह सब करने का अधिकार 
है। सद्नष में शत्र के द्वारा अपनी सबलता का परचय देनेवाले को 
सारा अधिकार प्रदान कर देने के सिद्धान्त के नीठशे अ्बल प्रतिपादक ' 
हैं। इच्छा, सझुल्प और श्र के द्वारा शक्ति-लाभ करके दूसरों पर 
अधिकार स्थापित करने की भावना और चेटष्टा उनकी दृष्टि में प्रकृति 
का नेतिक पथ, जीवन का चरम लक्ष्य और मनुष्य के लिए विधेय 
कत्तेव्य है। इसके विपरीत जो भी है वह निर्जिवता, नपुंसकता और 
अनैतिकता है। अपने इस दृष्टिकोश के कारण वे लोकतन्त्रवाद और 
स्वयम्‌ ईसाई धर्म की नेतिक कल्पना .तथा आचारबाद का भी प्रबल ' 
विरोध और गहरी टीका क्ररते है। मनुष्य सब समान हैं और सब 
की भलाई करना कत्तेव्य है यह उनकी समझ में बिल्कुल मूठ है।न' 
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सब समान हैं न सब की भलाई करना वे अपेक्षित मानते हें। इस 
प्रकार के साव ही दुर्बलों और निकम्मों के उपयुक्त हैं जो दास हैं और 
जिनका जीवन केवल इसलिए है कि सबल उन्हें कुचल कर विकास 
की प्रक्रिया का पथ प्रशस्त करें। दया, सहयोग समवेदना आदि 
भाव ऐसे ही शक्तिहीनों के लिए हैं । 

नीदशे लोकतन्त्र की व्याख्या करते हुए कहते है. कि सबल ने सब 
काल में निबेल पर शासन किया है। निर्बेल अपनी रक्षा करने की 
चैष्टा करता है और राजनीतिक क्षेत्र भें उसकी यह चेष्टा लोकतन्त्र के 
रूप में व्यक्त होती है जिसमें मानवमात्र की समानता का मूठा 
सिद्धान्त खड़ा करके अपनी संख्या के बल से वह अपनी रक्षा करना 
चाहता है। इसी प्रकार नैतिक क्षेत्र में अपनी रक्षा का प्रयास उसने 
किया जिसकी अभिव्यक्ति ईसाई-धर्म के आचारवाद में होती है। 
नम्नता, दया आदि को धर्म घोषित करके ये दब्बू नैतिक आदर्शों की 
दीवार खड़ी करते हैं ओर उसके पीछे छिपकर अपनी जान बचाना 
चाहते हैं । नीदशे को तो जीवन की सजीवता प्रश्नुता स्थापित करने 
की इच्छा में दिखाई देती है। जो प्रकृति के विकास-सोपान पर चढ़ 
चुका है, जो साधारण मनुष्यों की भीड़ में असाधारणता प्राप्त कर 
चुका है, उसी में उपयु क्त इच्छा ओर संड्ुल्प दिखाई देता है। ऐसे 
ही लोग उत्तम” है। उनके लिए न नीति का बन्धन है और न राष्ट्र 
क्रा। वे स्वयम अपने ही स्वामी होते हैं । 

नीटशे का विश्वास है कि विकास की क्रिया इसी श्रकार 
सम्पादित होगी । बन्द्रों से विकसित होकर कोई 'प्राणी इसी' 
प्रकार मनुष्य बना । नीदशे सममते हैं कि अब मनुष्य को इसी 
प्रकार विकसित होकर किसी नयी जाति को जन्म देना होगा। 
वह नयी जाति होगी अधिन्मानवों' की। उनके वाक्यों पर ध्यान 
दीजिए। “मानव को मानव-जाति का अतिक्रमण करना है। पर 
-: इस दिशा में उसने अबतक क्या किया ? वह तो उलटकर चल॑ पढ़ा 
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है ओर पुनः पशु हो जाना चाहता है। बन्दर आज मनुष्य की दृष्टि में 
क्या महत्व रखता है ? वह उपहास्य है और एक लज्ञाजनक जन्‍्तु के 
सिवा कुछ नहीं है । इसी प्रकार अवि-मानव” के सम्मुख आज कें 
सरुंष्य का क्या महत्त्व होगा ? उपहास्य और लज्ञाजनक जन्‍्तु के 
मित्रा कुछ नहीं ।” 

नीदशे के विचारों का कुछ विस्तार के साथ लिखने का साहस 
इस दृष्टि से किया कि उसमें आधुनिक फासिटीवाद और नाजीवाद का 
आदिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। अधि पुरुष” और 'अधिनायक' लोक- 
तनन्‍्त्र का विरोध ओर मनुष्य की असमानता का प्रतिपादन, शक्ति की 
प्राप्ति ओर निरक्कुश अ्भुता स्थापित करने की इच्छा, युद्ध और रक्तपात 
की प्रशंसा, निर्दंलन ओर शोषण में--नैतिकता के दर्शेन, जगत्‌ को 
पराधीनता ओर शम्त्र का राज्य, सत्यासत्य, विधि-निषेघ की समस्त 
परम्परागत घारणाओं को मटियामेट करके उचित अनुचित के निर्णय 
का सवोधिकार ण्कमात्र खड़ग में प्रतिश्ठित कर देना आदि जो विशे 
घताएँ फासिदीवाद में प्रदर्शित है उनका बीज नीटशे ऐसे विचारकों 
के विचार-क्षेत्र में दशकों पूर्व अक्रित हो चुका है। आज वे ही विचार 
जसन नाजीवाद में विकसित दिखाई दें तो इसमें आश्चय ही क्‍या 
है ? नाजीबादी समझा है कि जमेनी की नार्डिक जाति ही अधि 
पुरुष' को उत्पन्न करने की शक्ति रखती हैं क्योंकि वह जगत्‌ की सर्वो- 
त्तम जाति है, उसका रक्त सर्वेत्कृष्ट है और उसकी भूमि सर्वेश्रेष्ठ है। 
फलत: विश्व को कुचलकर अपनी प्रभ्नुता स्थपित करने का नेतिक अधि- 
कार उसी को प्राप्त है। नाजी-विचारकों की इन घोषणआओं का कोई 
आधार नहीं है। जातिगत श्रेष्ठता का सिद्धान्त वैज्ञानिक नहीं है। 
शेतिहासिक दृष्टि से भी वह निराधार और असिद्ध है। इतिहास और 
समाज-शासत्र दोनों ही दृष्टि से जातियों की रक्त-शुद्धि की कल्पना 
सर्वथा भ्रान्त सिद्ध हो चुकी है। 

प्राशि-विज्ञान के द्वारा भी अब् तक विभिन्न जातियों के रक्त में 
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शेसा कोई तत्व दिखाई नहीं पड़ा जिसके आधार पर कोई श्रेष्ठ और 
'कोई हीन कही जा सके। इसके विपरीत यह स्वतः सिद्ध है कि 
जगत की सभी जातियाँ विभिन्न जातियों के स'म्मश्रण का ही परिणाम 
है। यह कहना कि इतिहास का निर्माण जातियों ने किया है असंगत 
तथा अद्धं सत्य ज्ञात होता है। यदि, कभी किसी दि काल में किसी 
जाति ने इतिहास के निर्माण का सूत्रपात किया हो, तो भी यह मानना 
होगा कि जातियों ने इ तहास का जितना निर्माण किया है उससे कही 
अधिक इतिहास ने जातियों का निर्माण किया है और आज तक कर 
रहा है। भगवान ने किसी राष्ट्र को जगत्‌ पर शासन करने का अधि- 
कार प्रदान कर दिया हे अथवा उसके लिए शब्त्र द्वारा अपनी संस्कृति 
बलपूर्बंक किसी के गले के नीचे उतार देने का कतेव्य निर-+रित कर 
दिया है--यह कहने वाले और मानने वाले दोनों ही विक्तिप्त हैं। यह 
धारणा 'तो ऐसी है जो न केवल उन्‍्मत्त-प्रलाप की भांति है प्रत्युत 
विनाशकारी दम्भ और घोर पशु-प्रवृत्ति का तक है । 


यह सब होते हुए भी जातिगत श्रेष्ठता की भावना ओर सिद्धान्त 
का ज्वलन्त प्रतीक बन कर नाजीवाद बसुधा की छाती पर नम्न ताण्डबव 
कर रहा है। यह मानता हूँ कि इतिहास के लिए इस तरह की भावना 
सदा नयी नहीं हे। भारत के प्राचीन आर्यों में भी यह प्रवृति थी 
जब अनाय जातियों को दस्यु आदि के विशेषणों से विभूषित करके 
उनका भरपूर दमन किया जाता था। उस बिक्ृत प्रव्ृत्त से हिन्दू 
जाति आज भी मुक्त नह है। उसमें विभिन्न वर्णों की पारस्परिक 
श्रेश्षता और लघुता की भावना आज भी वर्तमान है ओर अन्‍्त्यजों 
की समस्या उसी पुरानी परिपाटी का अवशिष्ट रूप है। भारत ही. 
नहीं यूरोप भी ऐसे भावों से अस्त रहा है। 'एज्न्‍नलों सैकशन! और 
जर्मनों ने शताब्दियों तक अपनी श्रेंष्ठता के भांव को व्यावहारिक 
रूप प्रदान किया था। अपने को आयेबंश की न्यूतानिक शाखा कहने 
वाले लोगों ने यूरोप में अपने आक्रमणों और अपनी बिजयों के 


ज 
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आधार पर यह धारणा बना ली कि उनकी धमनियो में प्रवाहित 
रक्त की रचना भगवान ने स्वयम्‌ विशेष द्रव्यों से की है। ऐतिहा- 
सिक युगों मे ऐसी तीत्र किन्तु निमुंल धारणाओं के फलस्वरूप मनुष्य 
द्वारा मनुष्य का कितना निदेशलन और पीड़न हुआ है. यह इतना स्पष्ट 
है कि कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह कि 
ऐसी प्रवृत्तियाँ पहले से रही है जो अनर्थ और पाप का स्रोत होती रही 
हैं। पर प्रश्न तो यह है कि आज के युग में क्या मानव-समाज से कुछ 
अधिक भी आशा नहीं की जा सकती ? 

जब ज्ञान और विज्ञान का इतना प्रसार हो चुका हो, जब सत्य 
की जिज्ञासा और उसका साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति इतनी विक्रसित 
हो चुकी हो, जब मानव सभ्य और सुसंस्क्ृत होने का ठावा कर रहा 
हो उस समय उस निराधार और बबेर युगीन जातिगत श्रेष्ठता के 
सिद्धान्त का ऐसा नज्ञा नाच क्या मानवता के . महान सांस्कृतिक पतन 
का द्योतक नहीं है ? यही कारण है कि मै नाजीवाद को प्रयोग नहीं 
प्रहार मानता हूँ मानवता के मूल पर और वसुधा के वक्षस्थल पर | 
मैं इसे पू जीवाद की रक्षा की चरम चेष्टा नहीं प्रत्युत संस्कृति की धारा 
को प्रत्यावर्तित कर देने का प्रचण्ड प्रयास मानता हूँ। यह मनुष्य के हृदय 
की पशुता का भयावना विस्फोट है जो उन सब को नगर्य करने पर 
तुला हुआ है जिस पर मनुष्यता को गये है । पर जहाँ मै यह मानता हूँ 
बहीं यह भी मानता हूँ कि उस मनःस्थिति के प्रजनन का सब से अधिक 
उत्तरदायित्व उस पूंजीवाद पर है जिसके पाप की प्रतिक्रिया इस 
रूप में मूर्त हुई। पूंजीवाद शोषण और साम्राज्यवाद के रूप में यदि 
विकसित हुआ तो उसका अनिवाये परिणाम विश्वव्यापी युद्ध के 
सिवा दूसरा नहीं हो सकता था। गत महायुद्ध का कारण यही था 
ओर बवर्तेमान महासमर का कारण भी यही है। अपने कुनोति के. 
कारण पूं जीवाद ने मानव समाज को भयाक्ले गृह-युद्ध मे कॉंक दिया 
है। गत महायुद्ध में अन्ध स्वार्थ-परता ओर निरंकुश पशु शक्ति के. 
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द्वारा विजय प्राप्त की गई । इस घटना ने जगत की आँखें खोल दीँ। 
उसने देखा कि दुनिया में एक ही पदार्थ है जो न्‍्याय और ओऔधचित्य 
का निशेय करता है। वही शक्ति और अधिकार का भी निर्णायक है। 
जिसके पास शब्तर का बल है वही सफल होता है, उसी की बात 
रहती है, उसी की उन्नति और प्रभ्ुता का पथ प्रशस्त होता है तथा 
न्याय और नीति का उपयोग भी अपने हित में करने में वही 
समर्थ होता है। 

बिचार कीजिए कि क्या इस प्रकार पशुबल की ही सार्थकता सिद्ध 
नहीं कर दी गयी ? जो पराजित और दलित थे उनके मन पर क्या 
प्रतिक्रिया हो सकती थी ? क्‍या वे यह न सोचते कि शख्न-शक्ति के 
बिना न उद्धार की आशा की जा सकती है ओर न जीवन के रफ्ता 
की । इस अवस्था में यदि उन्होंने यह सममा हो कि सफलता प्राप्त 
करने के लिए ग्कमात्र उपाय और नीति यही है. कि भुजा में शब्त् 
ग्रहण करने का बल हो तथा ढृदय में हो अपरमित ओर नभस्वार्थे- 
परता तो इसमें आश्रय करने का स्थान कहाँ है ? फलतः शब्ब्र की उपा- 
देयता, उसकी साथकता देग्वकर प्रबंचितों निर्देलितो तथा पराजितों में 
प्रतिशोध की आग का सुलगने लगना स्वाभाविक था। परिणाम हुआ 
फासिटीवाद और नाजीवाद का उद्भव । शबत््र और पशुदशब्क्त, 
प्रचण्ड दस्भ और दपे, ढेष ओर सन्देह के भावों से ओत-प्रोत विचार 
धारा फूट पड़ी जिसने यूरोप की भूमि को छ्ावित कर दिया। उसने 
समस्त मानवीय विचारों की कोमल लतिकाओं को अपने आवेग में 
उखाड़ फेका । लोकतंत्रवाद हा। अथवा समाजवाद, अनन्‍्तर्राष्ट्रीयता- 
बाद हो या शान्तिवाद वह सब का शज्रु हो गया। पूजीवाद की रक्षा 
की चिन्ता भी उसे न रही | धन-प्राप्ति और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति 
को भी उसने पशुओं के योग्य घोषित कर दिया। उसने जीवन के 
सामने एक ही लक्ष्य रखान्य र पथ के अवलम्बन में विश्वास प्रकट 
फिया। वह लक्ष्य ओर पथ यह था कि अधिकार की प्राप्ति करो और 


श्द्य््‌ फाक्षिटीवादी-प्रयोश 


शख्त्र की पूजा के द्वारा ही वह लक्ष्य सिद्ध करा। शब्ब्र उठाओ ओर 
चलपूवंक वसुधा का निदुलन करके अपनी प्रभ्ुता स्थापित कर दो | 
उसने वह आग लगाने की चेष्टा की जिसमें सब 'वाद' जल कर राख 
हो जायें ओर उस भम्मावशेष में से एक दूसरा वाद” संभूत हो जो 
पशुतावाद की ही संज्ञा प्राप्त करन का पात्र है| 


यही है रोम बलिन का वीभमत्स चीत्कार । इस उन्मत्तता में भला 
कोई रचनात्मक तत्व कहाँ है? यह प्रयोग जीवन की रचना नहीं उसके 
बिनाश का हेतु हो रहा है। आज जगत्‌ में दहकनेवाली समराम्मि 
उसका परिणाम है जिसमें वह स्वयम्‌ तथा यूरोप की सारी संस्कृतियाँ 
आर गोरव भस्मीभूत होता दिखाई देतां है। इसके सम्बन्ध में कुछ 
अधिक लिखना व्यथ ज्ञात होता है। उससे गॉधीजी की पद्धति की 
तुलना करने की बात भी सोचना अपराध है। आश्चर्य होता है।उन 
लोगों की बुद्धि पर जो कह दिया करते हैं कि गाँधी की वचारधारा 
फासिस्ट है और गाँधी स्वयम्‌ फासिस्ट है। उन विदेशी मूर्खों की 
स्वाथपरता को तो मैं समझ सकता हूँ जो गाँधी को फासिस्ट कहने का 
दुराग्रह करते हैं पर उन भारतीयों को क्या कहूँ जो बिना सममेनबूमे 
अनगल प्रलाप कर देने में नहीं हिचकते । वे जरा बुद्धि से काम लें 
ओर गाँधी जी की शेल्ली तथा प्रयोग से फासिटीवाद के म्वस्षप की 
तुलना तो करें | 
' गाँधी ज़हों मानव-समाज को विकास के पथ पर कतिपय पणग आगे 
बढ़ाने के लिए सचेष्ट है वहाँ फासिज्म उसे लोटाकर बहाँ ले जाने पर 
हुला हुआ है जहाँ से मनुष्य सहख्ाब्दियों पूत चल्ल चुका था । गाँधी 
मनृष्य को मानव बनाना चाहता है अर फासिटीवाद पशु । याँधी 
भावी जग॒त्‌ की रचना अहिंसा पर करना चाहता है और फासिटीवाद 
हिंसा को ही धर्म, |सत्य तथा नीति समभता हे। माँधी जन-समाज 
के स्वतन्त्रता का अभिलाषी है अंर फासिटीवाद पराधीनता का । 
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गाँवी मानव-व्यक्तित्व के बिकास का आकांक्षी है ओर फासिटीवाद 
उसका दमन तथा विलोप चाहता है। गाँधी के जीवन का आदश, 
त्याग और अपरियग्रह तथा सेवा में प्रतिष्ठित है और फासिटीवाद का 
प्रभुता, निदेलन तथा शोषण में । गाँधी केन्द्रीभूत शक्ति तथा अधि- 
कार के विघटन का पक्षपाती है ओर फासिटीवाद उसका अकल्पित, 
अशभूतपूर्वे तथा घृरित केन्द्रीकरण करना चाहता है। गाँधी का पथ 
स्वयम्‌ बलि चढ़कर दूसरे की सेवा करने में है अर फासिटीवाद दूसरे 
का बलिदान करके अपनी सेवा कराना चाहता है। गाँधी कष्ट सहन 
और तप के द्वारा न केवल स्वात्म-शुद्धि की चेष्टा करता है प्रत्युत मानव- 
मात्र के सद्भावों, उसकी नेतिक प्रवृत्तियों तथा उसके उत्तमांश को उच्धी- 
वित करना चाहता है और फासिटीवाद इल सबको नगण्य करके 
मनुष्य की आदि बरबेर-प्रवृत्ति का प्रबोधन कर रहा है। 

'एक के विचार के मूल में है सेवा और प्रेम, दूसरे की जड़ है ढेंष 
अर प्रतिशोध । एक अहम्‌ की सत्ता को विराट में लय कर देना 
चाहता है ओर दूसरा सकुचित अहमबाद को ही जाग्रत कर रहो है । 
एक संयम और सन्‍्तुलन तथा समन्वय को व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन का पथ समभता है और दूसरा जगत्‌ को असन्तुलित करके 
उसे घोर निरकृुशता और उलुड्डलता के चरणों मे समर्पित किए दे रहा 
है। एक प्रकाश का पूज़क है तो दूसरा अन्धकार की सत्ता स्थापित 
कर देना चाहता है। एक में जीवन की उपासना और उसके निर्माण 
कीं आकांक्षा का चरमरूप प्रदर्शित है तो दूसरा म॒त्यु तथा विनाश को 
ही स्थायी बना देनेपर तुला हुआ है। भला दोनों में कहाँ साम्य है 
ओर कैसे हो सकती है उनकी परस्पर तुलना ? कृष्ण ने गीता में 
जीबों के आसुर स्वभाव ओर देवी सम्पत्ति की जो रूप-रेखा विकसित 
की' है उस पर दृष्टिपात कीजिए और उनकी तुलना फासिटीवाद तथा 
माँधीवाद से कर लीज्िण। आसुर स्वभाव का वर्णेन करते हुए श्री 
कृष्ण कहतें है-- ्ि 


७ फााफसिटीबादी प्रयोग , 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा:, 
न शौच नापि चाचारो, न सत्य तेषु विद्यते । 
असत्यमप्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीअ्रम , 
अपरम्परसम्भूतं, किमन्यत्कामहेत॒कम । 
एतां दृष्टिमवष्टम्य, नष्टात्मानोल्पबुद्धयः , 
प्रभवन्त्युम्रकमौण:,  हैयाय जगलोहिता: । 
काममा श्रित्य दुष्प्रं, दंभभानमदान्विताः, 
मोहादगृहीत्वाउसद्आहान्प्रवतन्तेडशुचित्रता: । 
चिन्तामपरिमेयां च, प्रलयान्तामुपाशिता:, 
कामोपभोगपरसा,_ एतावदिति निश्चिताः । 
आशापाशशतैबंद्धाः, कामक.घधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंसम्यान । 
इठ्मग्मयालब्धमिसं प्राप्ये मनोरथम , 
इद्मस्तीदसपिम, भविष्यति पुन्धेनम । 
ईश्वरोहमहंभोगी, सिद्धोहं बलवान सुखी, 
आद्योभिजनवानस्मि, कोन्योस्तिसटशों मया। 
यहये दास्यामि मोदिष्य, इत्यज्ञानविमोहिता:, 
अनेकचित्तवि भश्रान्ता, मोहजालसमावृता: । 
आत्मसम्भावितास्तवथा, धनमानमदान्विता:. 
यजन्ते मामयह् म्ते, दम्भेनाविधिप्रवेकम । 
अहंकार बल॑ दय, कामंक्रोधं च सख्िता: , 
मामात्म परदेहेषु, प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः । 
अर्थात्‌ “आसुर स्वभाव वालें मनुष्य न तो यह जानते है कि क्‍या 
कत्तेव्य है और न यह जानते हैं क्रि क्या अकत्तंव्य है। न उनमें सत्या- 
चर होता है न शौच और न आचार । जगन को आम्रयरहित 
मानने वाले, सत्य और ईश्वर का भी अस्तित्व न स्वीकार करनेवालें, 
विश्व को अकस्मात , निष्प्रयोजन तथा केवल कामकोतुक से सम्मृत 
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समभनेवालें, अपनी अपरमित कामनाओं की पूर्ति की इच्छा रखन- 
वाले, दम्भ मान और मद से युक्त अपने ही भोग को सत्य समझते 
हैं और उन्हीं की पूर्ति में जीचन को लगा देना एकमात्र लक्ष्य मानते 
हैं। आज यह मिला कल उसे प्राप्त करना चाहिए, आज इस शत्रु 
का नाश किया और कल उसका नाश करना चाहिए, मे ही ईश्वर हूँ, 
मैं ही भोगी सिद्ध बलवान और सुखी हैँ । मुझ से बड़ा धनवान , 
शक्तिमान और योग्य कोई नही हो सकता ! ऐसी बुद्धि, दृष्टि और 
मिथ्याज्ञान को अपनाकर, अभिमान दम्भ ओर स्वाथे में अन्घे होकर 
इस प्रवृत्ति के लोग जगत्‌ के अधित और विनाश के कारण होते हैं तथा 
अति उप्त और क्रर कर्मों का प्रवततेन कर देते हैं ।” 
पाठक गीता के उपयुक्त वाक्‍्यों पर विचार करें और देखें कि 
'फासिटीवाद में क्‍या उन्हीं प्रवृत्तियों का चरम विकास नहीं हुआ 
है? दूसरी ओर देवी सम्पत्ति का वणन भी श्रीकृष्ण के शब्दों में ही 
सुन लिजिए। वे कहते है:- 
अहिंसा, सत्यमक्रोधर्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ , 
दया भूतेष्वलोलप्त्व॑ मारदवम्‌ हीरचापलम । 
तेज: क्षमा ध्वृतिः शोचमद्राहों नातिमानिता 
भवसन्ति सम्पदम देवीममिजातस्थ भारत | 
अहिंसा, सत्य, अक्रोव, त्याग, शान्ति, किसी की निन्द्रा न करना 
'प्राशिमात्र के प्रति दया भाव, अलोलपता, लज्जा, स्थिरता, तेजस्किता 
' क्षमा, पैये, बाह्माभ्यन्तर शुद्धि, अद्रोह, अनावश्यक दम्भ का अभाव 
आदि देवी अवृत्तियाँ है । 
विचार किजिए कि गाँधीवाद की मूल भित्ति क्‍या उपयक्त प्रवृ- 
त्तियों पर ही स्थापित नहीं है ? क्‍या वह हन्हीं भावनाओं की उपासना 
'जदबोधन और आवाहन की चेष्टा नहीं करता ? क्‍या वह उन्हीं के 
जागरण के द्वारा नए जगत्‌ ओर नए जीवन की रचना करना नहीं चाहता 
आर क्या उसी में आधुनिक समस्याओं का हल नहीं देखता ? फिर 


प& फाप्िदीबएदी-पुयग, 


आसुर भावापन्न॑ फासिटीवाद और शुभ प्रवृत्तिमूलक गाँधीवाद में 
तुलना हो ही कैसे सकती है ? वे दोनों मूलतः विरोधी हैं। फल्ततः 
गाँवीजी के विचारों में फासिटीवाद की गंध खोजनेवाले या तो अन्नानी 
हैं अथवा हठवर्मी के पुजारी हैं । 

हाँ यूरोप के अन्य सभी वादों? में हम फासिटीवाद की किसी न 
किसी प्रवृत्ति का आभास आवश्य पाते हैं। पूं जीवादी लोकतन्त्र ने आज 
जो रूप ग्रहण कर लिया है वह फासिटीवाद का ही एक और संस्करण 
हो गया है। साम्राज्यवाद और फासिटीवाद में आप को अधिक भेद 
दिखाई न देगा। और तो ओर रूसी समाजवाद में भी फासिटी- 
प्रवत्तियों की अनेक बातें स्पष्टतः समाविष्ट हैं। एकमात्र भौतिक दृष्टि 
पर आश्रित यूरोप की सारी सोस्क्रतिक घारा ने, तथा उसके विज्ञानवाद' 
ओर बुद्धिवाद ने भी अप्रत्यक्ष या गत्यक्षरूप से यूरोप के जन- 
समाज में जीवन ओर जगत्‌ के प्रति जो दृष्टिकोश उत्पन्न कर दिया 
है उसमें आप उन भावों अर ग्रवृत्तियों का प्रभाव देखेंगे जिसे कृष्ण ने 
आसुर भाव का नाम प्रदान किया है। पर फासिटीवाद की तुलना यदि 
दूर से भी किसी के साथ नहीं की जा सकती, यदि कोई उसके भावों से 
पूरतः अस्पृश्य है, ओर यदि कोई सर्वेथा, मूलतः सिद्धान्ततः तथा 
व्यवहारतः उसका विरोधी है तो बह गाँधीवाद है । गाँवी का प्रयोग ही 
इसलिए है और उसकी सारी चेष्टा का लक्ष्य ही यह है कि मानवता 
उन प्रवृत्तियों ओर पथों से मुक्त तथा विरत की जाय जिसका प्रति- 
निवित्व यूरोप का फासिटीवाद तथा नाजीवाद मुख्यतः, और अन्य 
सभी बाद गौणतः कर रहे हैं । 


बापू की दृष्टि और पथ 


गत महायुद्ध के बाद यूरोप मे हुए कुछ प्रयोगों की अति संक्षिप्त रूप- 
रेखा गत प्रष्ठीं में की जा चुकी | उनके सम्बन्ध में यदि एक वाक्य में 
कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि वे प्रयोग उस धारा के 
प्रतीक है जो युद्धों्तर विश्व में लोकतंत्र के आदर्श और उसकी कब्पना 
के विरुद्ध प्रवाहित हुई | रूसी समाजवाद तथा उसी प्रकार इटालियन 
ओर जर्मन फासिटीवाद स्पष्टरूप से उस लोकतंत्र के विरुद्ध थे जिसका 
विकास यूरोप की भूमि पर गत कतिपय शताब्दियों में हुआ था। 
पर समाजवाद और फासिटीवाद तक ही यह बात परिमित नहीं है। 
यूरोप में घटित घटनाओं ने स्वयम्‌ लोकतंत्रात्मक देशों में उस प्रवृत्ति 
को जन्म प्रदान किया जो उन्हें लोकतंत्र के विरुद्ध ले बहीं। यह सत्य 
है कि उनका ऊपरी वेष तब भी लोकतंत्रात्मक बना रहा और अब 
भी बना हुआ है। पर उसके आवरण में जो प्रेरणा सक्रिय हुईं बह 
धीरे-धीरे लोकतंत्र को ही चबाती गई | लोकतंत्र की यह विक्ृति ही 
, गत महायुद्ध का कारण हुई। उसके बाद उसका क्षय क्रमशः होता 
गया जो गत बीस वर्षा में अपने चरम बिन्दु पर पहुँच गया। लोकतंत्र 
के इस हास में ढृदयहीन उत्पादक यन्त्रों के आविभौव ने किस प्रकार 
सहायता पहुँचाई और किस प्रकार उससे उद्भूत पूं जीवाद लोकतंत्र ले 
डूबा इस पर थोड़ा प्रकाश पहलें डालने की चेष्टा की जा चुकी है । 
यूरोप में एक युग था जब राष्ट्रीयता प्रगति की पुजारिणी, उदार और 
उन्नत भावों की जननी लोकतंत्र तथा जन-स्वातंत्र्य की प्रतिपादिनी और 
नेतिक धाराओं से ओतप्रोत थी। पर उसी यूरोप में यंत्रवाद के साथ- 
उस युग का विकास हुआ जब राष्ट्रीयता और लोकतंत्र आर्थिक तथा 
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राजनीतिक साम्राज्यवाद का, जगत्‌ के दोहन और दलन का जनस्वत्व 
ओर जन-सत्ता के कुटेव का तथा शक्ति और अधिकार के वर्गमूलक- 
केन्द्रीकरण का कारण हो गया। युद्ध के बाद लोकतंत्रवादी राष्ट्रों न 
राष्ट्रसंघ की स्थापना अवश्य की, उसे लोकतंत्रात्मक रूप भी प्रदान 
क्रिया पर अंततः उपयुक्त सह्ठटन साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति और 
आर्थिक शोषण का ही कारण बना । आशय यह है कि गत दो दशकों 
में जो प्रयोग हुए वे चाहे लोकतंत्रवादियों की ओर से हुए हों अथवा 
दूसरी दिशा से स्वरूपतः और भावत: लोकतंत्रवाढ को नगश्य ही 
करने वाले थे । 

आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी वर्गेविशेष की 
अधिकारसज्ञा को केन्द्रित करने की चेष्टा सब ने समानरूप से की | 
इस केन्द्रीकरण की सफलता के लिए केन्द्रीभूत हिंसा की अनिवाये 
आवश्यकता प्रतीत हुई फल्नत: सब ने शस्त्र का आश्रय ग्रहण किया । 
केन्द्री भूत हिंसा का जब आविभौव होगा तब जन-समाज का निदलन 
ओर शोषण न केवल स्वाभाविक है प्रत्युत अवश्यम्भावी है। परि- 
णशामतः सारी धरती हिंसा, दलन और दोहन की आग में भस्म होन 
लगी, मानव समाज के सांस्कृतिक महाविनाश का पथ प्रशस्त होन 
लगा और प्रगति तथा विकास की धारा मानवपशुता की मरुभूमि में 
पहुँच कर सूखती दिखाई देने लगी। ऐसे समय जब युग की यह 
अवस्था थी भारत में एक नया और महान प्रयोग आरम्भ हुआ | 
मानव समाज सामूहिक हिंसा से कैसे त्राण पावे, कैसे सांस्कृतिक 
बिकास के पथ पर उसकी चिरयात्रा अबाधगति से जारी रहे, केसे 
जनसमाज दैन्य, दलन, दासता की घृशित विभीषिका-से मुक्त हो और 
कैसे मनुष्य ज्ञान-विज्ञान से उपाजित विभूति का उपयोग जगत्‌ के 
बिनाश नहीं कल्याश में करने में समर्थ हो ? युग के प्रश्न का तथा 
उसकी समस्या का यही रूप था। भारत में आरम्भभूत प्रयोग युग 
की समस्या को हल करने का ही प्रयास था | 
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इस समस्या के सुलकाव का अभिनव उत्तर लेकर एक युग-पुरुष 
उपस्थित हुआ । “ उसकी कल्पना की मौलिक दृष्टि थी अनोखी और 
मार्ग था नवीन । उसने आवाज लगाई कि मानव की मानवता 
का उद्ोधघन किए बिना समस्या को हल करना असम्भव हे। 
मानवता का जागरण उसी स्थिति में सम्भव हे जब उसके ब्लञान 
ओर विज्ञान का, अथे अर काम का, समाज और जीवन का, 
राजनीति तथा विधान का समन्वय नैतिकता के साथ स्थापित हो । 
वैज्ञानिक विभूति हा। अथवा यान्त्रिक उद्योगवाद, लोकतन्त्र हो अथवा 
समाजवाद, मतृष्य उन सब का दुरुपयोग करके अनर्थ की सृष्टि कर 
सकता है। महती कल्पनाएँ, उत्कृष्ट सब्ब॒टन तथा आविष्कार भी अभि- 
शाप बन जा सकते हैँं। उनके द्वारा भी जगत्‌ का कल्याण उसी समय 
हो सकता है जब उनका 'प्राधार मनुष्य की जागृत नैतिकता हो। आज 
मनुष्य को सब कुछ उपलब्ध है पर खो गई है उसकी मानवात्मा। 
।फलत: उसका विशाल ऐश्रयं और महान-वैभव उसके 'पराभव और 
पतन का कारण हूं। रहा है। 
यही थी दृष्टि जिसे लेकर उत्त युग-पुरुष ने जगत्‌ की ओर देखा । 
उसने भविष्य के निमौण की कल्पना की। भाबी जगत्‌ ऐसा हो 
जिसमें मनुष्य का उज्व॒त्ञांश उज्जीवित हो उसकी राजनीति और अथे- 
नीतिविधि और व्यवस्था ही नहीं वरन्‌ जीवन का सार अद्भ-अत्यक्ष 
नेतिक भावों से आपन्न और प्रभावित हो। उसी स्थिति में जगत्‌ का 
निर्माण अहिंसा के आधार पर हो सकेगा ओर हिंसा से मुक्त धरित्री 
में जनसमाज निर्दंलन और शोषण से बचकर आर्थिक और राजनी* 
तिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगा। मनुष्य की वे वृत्तियाँ जो 
सहयोग और समवेदना, सेवा और स्नेह की ओर सहज ही उन्मुख है 
' जब तक जागृत नहीं होतीं तब तक समता, स्वतन्त्रता, ओर बन्धुत्व के 
विकास की आशा भी करना बालू से तेल निकालने के सामान हे । 
“समता, स्वतन्त्रता अर बन्धुत्व के आधार पर यदि जगत्‌ की रचना 
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करनी है तो वह स्थिति लानी होगी जिसमें प्रेम ओर विधान एक हों । 
इसी में उसने नये प्रकार के लोकतन्त्र की कल्पना व्यक्त की । वह लोक- 
तन्‍्त्र नहीं जो अहम के सुख को जीवन का लक्ष्य समभे.। वह लोक- 
तन्‍्त्र नहीं जो सुख की कल्पना सांसारिक भोगो तक ही परिमित रखता 
हो | वह लोकतन्त्र नहीं जो अधिकार और शक्ति की सत्ता को केन्द्रित 
करता हो और वह लोकतन्त्र भी नहीं जो वर्ग द्वारा बर्ग के शोषण का 
ओचित्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आवरण में सिद्ध करता हो | 

उसका का पत लोकतन्त्रात्मक जगत्‌ ऐसा है जिसमें शक्ति और 
अधिकार समाज के आधारभूत जन-मण्डल में वितरित हो। जन- 
समाज ही उसका स्रोत ओर निधि हो। आशिवतक्षेत्र में जनसमूह 
स्वावलम्बी और स्ववश हो, उत्पादन के साधन और उत्पन्न पदार्थ का 
सच्चा स्वामी हो । समाज अर व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हो। व्यक्ति 
का व्यक्तित्व समष्टि में लय हो जाने के लिए हो ओर समूह व्यक्ति को 
इस प्रकार स्वौद्धा ओर सवोश में विकसित होने म॑ सहायता दे कि वह 
विराट में अपने को उत्सग कर देने में सफल हा । अहम की सत्ता के 
इस क्रमिक ओर सबोशिक उदय किन्तु स्वेच्छालय के फलस्वरूप जिस 
समाजवाद का 'उदय होगा उसमें सच्चे वर्गहीन समाज का विकास हो 
सकेगा । 'सच्ची वर्गहीनता उसी समय सम्भव है जब मनृष्य मानवता 
के उच्चस्तर पर पहुँचा हुआ हो । कानून अथवा शख््र अथवा निरक्कश 
शासनसत्ता के प्रबल आघात से जीवन के विकास तथा मानव की 
प्रगति की आशा करना विशुद्ध आंति है। मनुष्य का विकास मनुष्य 
का निर्माण करने से होगा। निर्माण इस प्रकार किया जाय कि वह 
अपने अधिकार नहीं कत्तेव्य की ओर अभिमुख हो ।' कत्तेव्य ही हो 
उसका लक्ष्य और कत्तव्य ही हो पथ ।'कत्तेंव्य की भावना में अहम का 
विसजेन सन्निविष्ट है। जब व्यक्ति और समाज की दृष्टि अधिकार की: 
ओर से हट कर कनेठ्य पर स्थिर होगी तब श्रम का आधार हो जायगा 
प्रेम और पूजी का आधार होगा उत्सगे। 
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इस प्रकार पूंजी और श्रम का समन्वय होगा उत्सगग और प्रेम में । 
वर्ग का सद्नष और वर्गों का भेद वर्गेढ्रेष की आग भड़काने से भला 
कैसे मिट सकता है ? उसका स्थायी हल तो उसी समय सम्भव है जब 
बर्गों के विरोधी हितों के विरोधत्व को मिटा दिया जाय । विरो<त्व 
का लोप विरोधी हितों को किसी एक ही बिन्दु म लय कर देने से हो 
सकता है। यह समन्वय और सामजस्य ही वर्गसड्डषे का लोप करेगा 
और वर्गभेद को मिटा देने का कारण होगा । उस युग-पुरुष ने इसी 
रूप में नये लोकतन्त्र और सच्चे समाजवाद की कल्पना की । उसने 
विरोधी हितों को प्रेम और उत्सर्ग में लय कर देने की बात सोची और 
यह देखा कि इसकी सिद्धि उसी दरा में हो सकती है जब सनुष्य की 
सनोवृत्ति को अधिकार-प्राप्रि की ओर से हटा कर कतेव्य-पालन की 
ओर अग्रसर किया जाय। भ््दष्य की दृष्टि और वृत्ति के इस परि- 
बर्तन का एकमौत्र उपाय यह है. कि उसकी सहज और सनातन नैतिक 
अन्तरचेतना का जागरण हो । इसी सॉति उसने भाँवी जीवन और 
जगत्‌ की रचना का स्वप्न देखा । “अपनी इस कल्पना को उसने व्यक्त 
'किया यह कह कर कि अहिंसा के ध्यावार पर जगनत्‌ का निर्माण करना 
होगा | मानव-समाज के विचारक्षेत्र को यही उसकी महती देन थी । 
पर उसकी सक्रियता विचारत्षेत्र तक ही परिमित न थी। उसके 
जीबन में उ्बल आदरशो-बादिता के साथ-प्ताथ कठोरें कर्मठता का 
अभिनव सम्मिश्रण हुआ है। *ह सारत के उन महर्षियों की परम्परा 
, से प्रसूत है जो सिद्धान्तवादिता की साथकता, जीवन में उसे व्यावहा- 
' रिक रूप देने में ही मानते थे। फलतः उसने धपनी कल्पना कः साकार 
रूप प्रदान करने का भारी भार भी उठाया। लक्ष्य स्थिर कर लेने के 
बाद वहाँ तक पहुँचने का पथ उपस्थत करने का उत्तरदायित्व अपने 
कन्धों पर ल्ाद वह आगे बढ़ा। आदश ७&र कल्पना की भारी गठरी 
का असहद्य बोक उसके सिर पर था। चारों ऋर अंधकार था, मानव- 
जगत्‌ के जीवन को प्रबल धारा हाहाकार करती हुईं विपरीत दिशा की 
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ओर बही जा रही थी, मानव-पशुता का डरावना अद्वहास दशों 
दिशाओं को कम्पित किए हुए था पर बह वृद्धकाय किन्तु अन्तरालोक 
से उज्नसित तप*बी अपनी लकुटी ठेगते हुए पथ का निर्माण करने के 
लिए अग्रसर हुआ | पथ के निर्माण की उसकी यह चेष्टा उस प्रयोग 
के रूप में व्यक्त है जिसका सूत्रपात भारत में गत पचीस वर्ष 
पू्े हुआ । 

यह प्रयोग था नेतिक पद्धति से अनैतिक सावों और वेषों का 
अदम्य प्रतिरोव करने का जिस के फलस्वरूप नेतिकता का जागरण हो 
सके ओर जीवन की रचना नैतिक आदर्शों के आधार पर की जा सके। 
लक्ष्य के अनुकूल पथ न होने पर लक्ष्य का भेदन असम्भव है। यदि 
लक्ष्य यह है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा समाज के सब्ठटन के मूल में हो, 
यदि मनुष्य को दासता, हिंसा तथा बर्बरता से मुक्त करना हो तो 
उसकी ,सद्धि के लिए साधन का अहिंसक होना अनिवार्य है ।'बरबरता 
का पराभव यदि सानवता से न हो तो सानवता का विकास सम्भव ही 
नहीं है। उसने विश्वास और श्रद्धा के साथ यह देखा कि मनुष्य के 
जीवन का स्वरूप इन्द्वात्मक है जिसमें पशुता के साथ मानवता की 
सहज प्रतिष्ठा है। मनुष्य अपनी ही पशुता से सट्नथे करता हुआ 
विकास की ओर बढ़ा है। फलत: यदि उसे अपनी यात्रा जारी रखनी 
है तो उस युद्ध को भी जारी रखना होगा । इस स्थिति में मानव 
पशुता से मानवी-मानबता का सद्ठ्षे अपेक्षित है । बस उसने मानवीय 
युद्ध के व्यूहन का भार उठा लिया। 'थुद्ध ओर क्रान्ति को हिंसा तथा ' 
रक्तपात के बीच से बाहर निकात कर मानवता के उच्च और पूत धरा- 
तत्न पर ले जाना उसकी प्रयोग-पद्धति का आधार हो गया। असहयोगम , 
ओर सत्याग्रह में' उसकी अहिंसक रणपद्धति मूते हुई। द्रोह रहित 
विद्रोह और रक्तरहित युद्ध की प्रणाली उसकी दूसरी मह॒ती देन थी 
जिसे उसने मानव-समाज के व्यावहारिक कायक्षेत्र को प्रदान किया। 

विचारों और कल्पनाओं को साकाररूप प्रदान करने के लिए 
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आधार-पीठिका अपेक्षित होती है। जिस प्रकार बोल्शेविज्म को रूस 
की भूमि और नाजीवाद को जमेनी की सीमा अपने-अपने' प्रयोग के 
लिए प्राप्त हुई उसी प्रकार भारत का विस्तृत-भूखएड परिस्थितियों के 
प्रताप से अपना प्रयोग करने के लिए तथा अपने विचारों को काये- 
रूप में परिणत करने के लिए गांधीजी को मिल गया । उनकी' विचार- 
धारा कां जन्म यद्यपि अफ्रीका में हुआ था तथापि उसे प्रौढ़तौ, विस्तार 
आओर गति भारत में ही मिली । विराटों के विकसित होने और फूलने- 
फलने के लिए उपयुक्तक्षेत्र, उपयुक्त अवसर और उपयुक्त परिस्थिति 
का मिलना आवश्यक होता है। यह अवसर और यह परिस्थिति भरत 
में वर्तमान थी। भारत की समस्या युग की उस समस्या का ही अज्जड 
है जिससे जगत्‌ उत्पीड़ित है। यदि जगत्‌ साम्राब्यवाद का, जातिगत 
श्रेश्चता की भावना और वर्णुभेद का, आर्थिक और राजनीतिक पराधी- 
नता का, पूंजीवाद और शख्रवाद का शोषण ओर उत्पीड़न का शिकार 
है तो भारत भी उसी से त्रस्त है। भारत ही तो मानवसमाज के उस 
अंश का ज्वलंत प्रतीक है. जो मनुष्य की पशुता और स्वार्थान्धता से 
बुरी तरह निर्देलित है। जगत्‌ की समस्त दबी हुई जातियों की समस्या 
का सजीब रूप भारत में बर्तेसान है। उससे बढ़ कर दूसरा कोन है 
जो यूरोप में उत्पन्न अमानवी प्रवृत्ति का कुपरिणाम भोग रहा हो ? 
ऐसी स्थिति में उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध और विलोप करने के लिए 
आवश्यक प्रेरणा तथा पथ भारत के सिवा और कौन प्रस्तुत कर 
सकता है ? हे 

स्पष्ट है कि जिस जगद्व्यापिनी प्रैवृत्ति और क्रिया का सक्रियरूप 
भारत में व्यक्त हुआ उसकी ग्रतिक्रिया भी यहीं हो सकती थी ! 
यूरोप ने इस देश को समस्याओं और परिस्थितियों की जिस विकटता 
ओर उल्लमन में डाल दिया उसका प्रतिकार भी यही देश कर सकता 
था। जगत्‌ की परिस्थिति यदि उपयुक्त समस्याओं के हल की 
साँग कर रही थी तो भारत की अवस्था भी उसी की अपेक्षा कर 
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रही थी। गाँधी जी का उदय उसी माँग का परिणाम है | 
सम्भूत है उस परिस्थि ते के गर्भ से जो स्वभावतः उपयुक्त समस्याओं 
की विभीषिका से छुटकारा पाने की मॉग कर रही थी । यही कारण है 
कि परिम्धिति के अनुकूल पथ और पद्धति लेकर वे अवतरित हुए 
वही पथ और पद्धति आज “गाँधीवाद” के नाम से जगत्‌ के सामने 
उपस्थित है। स्वयं गाँधी जीने गॉधीवाद' की कोई निश्चित रूपरेखा और 
व्याख्या नहीं की है। यह सच है कि गाँधीजी की दृष्टि के पीछे निश्चित 
विचारधारा है, जीवन अर जगत्‌ तथा मानव इतिहास के प्रति निश्चित 
हष्टिकोश है | उनके विचारों का ठोस दाशनिक आधार भी स्पष्ट प्रकट 
होता है फिर भी यह नहीं, कहा जा सकता कि उन्होंने उस रूप में और 
उस अर्थ में किसी वाद” की रचना की है जिस रूप और जिस अर्थ 
में यूरोप के अनेक विद्वानों ओर दाशनिकों ने की है। गॉधी जी स्वयम्‌ 
न किसी वाद के प्रवतंक बनना चाहते है, न किसी नव धर्म के गुरू 
ओर न किसी नूतन मठ के महन्त ।' वह अपने को सत्य का विनम्र,ओर 
साधक सत्यानुशीलन में संलग्न एक आतुर अन्वेषक के रूप में ही व्यक्त 
करते रहे है। जो व्य क्त अपने को छोटा सा साधकमात्र सममता हैं 
ओर जो अब तक किसी अनुसन्धान में संलग्न है वह सत्य-के सम्बन्ध 
में न अंतिम निर्णय प्रदान करने का साहस कर सकता है और न अपने 
मत को सारे ज्ञान का “इदमित्थम्‌? कहने का दावा कर सकता है। 
वह अनुयायियों से इसी कारण यह अपेक्षा भी नहीं करते कि वे उनके 
विचारों को उस रूप में स्वीकार करें | 

किसी प्रार्मा शक ग्रन्थ की रचना करके गाँधीवाद का प्रवर्तन करने 
में न गाँवी जी सफल हुए ओर न माक्‍्स और स्टनेर, हिटलर या मुसो- 
लिनी की भाँ ति कभी यही घोषणा कर सके कि वह जगत्‌ को कोई ऐसी 
दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जो अबतक के इतिहास में कभी किसी को सुझाई 
नही पड़ी। गाँधी जी में न इतनी अहम्मन्यता है ओर न इतना साहस | 
उसके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि वे कर्मठ साथक हैं 
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जो वर्तमान जगत्‌ को ओर उसकी समस्याओं तथा उसके म्बरूप को 
एक विशेष दृष्टि से देखते हैं और उसके प्रकाश में जिन तथ्यों पर पहुँ- 
चते हैं उन्हीं के आवार पर वर्तमान प्रश्नों क। सुलझाने की पद्धति खोज 
निकालने की चेष्टा करते हैं। फलतः भले ही गॉधीजी के पास कोई बाद 
न हो तथापि ड़नकी एक विशेष दृष्टि है, उनकी एक विशेष पद्धति 
है उनके प्रयोग में वे हृढ़तापूवक संलग्न हैं। उनके लिए उनकी 
पद्धति और उनके पथ का स्वरूप विशुद्ध प्रयोगात्मक है जो उत्कट 
साधना के रूप में सामने प्रस्तुत होता है। गॉधी जी ऊँची दाशेनिक 
उड़ानों में भी नहीं पड़ते। उनकी दृष्टि सृष्टि के उदूगस और जीवन के 
स्रोत अथवा प्रकृति के मूल की विवेचना करने में अपूना समय नहीं 
लगाती । जो सामने है और जो स्थूल रूप से समीप तथा दृश्य है 
उसे ग्रहण करती है और उसी के द्वारा मौलिक, तात्विक तथा 
रहस्यमय बिन्दु तक पहुंचने की चेष्टा करती है ।वे जीवन की प्रयोग- 
| शाला में, जीवन के आदश्श ओर उसके सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन 
द्वारा ही जीवन का प्रयोग करते दिखाई देते है । 
. मनुष्य संसार और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोश ग्रहण करता है 
उसी के अनुखार वह व्यक्ति ओर समाज के लिए आदर्श की कल्पना 
करता है ओर उसी के अनुकूल आचरण का पथ भी निधोरित कर 
लेता, है | मानव-जीवन के प्रति गाँधीजी भी विशेष दृष्टि ग्रहण करते 
हैं | अवश्य ही उनकी कल्पना में न कोई गम्भीर रहस्यवाद' है और 
न कोई बड़ी गृढ़ दाशंलिकता । वह योगियों की भाँति दिव्यज्ञान का 
दावा भी नहीं करते । पर यह सब होते हुए भी वे जीवन के प्रति केवल 
भोतिक दृष्टि स्वीकार करने में समर्थ नही हैं। साधारण जीवन के प्रवाह 
ओर विधि-विधान के सूते स्वरूप को देखकर वे “इस परिणाम पर 
पहुँचते है कि विश्व की एकमात्र भौतिक व्याख्या करना सत्य की 
उपेक्षा करना है। ऐसी व्याख्या गाँधी जी की दृष्टि में यदि 
निराधार नहीं हे तो एकांगी अवश्य है। जीवन का एक स्वरूप 
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भौतिक है, और उसीकी एक धारा भी भौतिक है इसे गाँधीजी स्वीकार 
करते हैं । पर वह यह भी मानते है कि उसी जीवन का एक दूसरा 
पहलू भी है, एक दूसरा अंग और प्रवाह भी है जो अभोतिक है! विश्व 
की रहमभ्यमय अनस्तता मे उन्हें किसी वास्तविकता की अलोकिक अभि- 
व्यक्ति कई दे जाती है जिस रहस्य में प्रवेश करने में हम असमर्थ 
है वही अजय चिरंतन सत्ता के अस्तित्व का आमास दे देता 
है। गाँती जी को इस मूर्त बिश्व में उस सत्ता के अस्तित्व का आमास 
दे देता है। गाँधीजी को इस मू्ते विश्व में उस सत्ता की असीम 
चेतना और अनन्त सोंदय की कक मिल जाती है। वह देखते हैं 
कि मानव-चेतना स्वतः उसीका अंग भूत है जो उसी के सौंदयये की 
परिसीम' अनुभूति सदा से करती आई है । 
यही कारण है कि गाँधीजी जीवन >र विश्व के दोनों पहलुओं ) 
का अस्तित्व समान रूप से स्वीकार करते हैं | स्थूत विश्व जहाँ भौतिक 
शक्तियों और पार्थिव तत्त्वों के पुश्नीभूत परिणाम के रूप में स्थित 
है वहीं अमूते चेतन का पहलू भी वत्तेसान है जिसकी अभिव्यक्ति के 
रूप में जीवन उपस्थित होता है। यही भावाठुभूति और भावुकता 
उन्हें भोतिकता की सीमा से परे ले जाती है | गाँधीजी समभते हे कि 
जीवन के इस म्वरूप को अम्बीकार करना सत्य से मुख मोड़ना है । 
,जीवन का यह द्वम्द्वात्मक स्वरूप प्रकृति का सहज,विधान है। एक में 
जितना सत्य है उतना ही सत्य दूसरे में भी है। जितना सत्य स्थूल 
शरीर और भौतिक तत्वों में है उतना ही सत्य उस अमूर्तोलोक में भी 
है जो जीवन को सोन्दया 3भूति कराने में सफल होता है। गाँधीजी 
पार्थिव जगत्‌ के अस्तित्व को जिस सीमातक स्वीकार करने हैं. उसी 
सीमा तक चेतन के स्व॒तन्त्र और अश्लुण्ण अस्तित्व को भी मानते है | 
एक यदि अनादि तो वे दूसरा भी अनाहि और अविनश्वर है। फलतः 
अधिक दाशे निक प्रपन्नो में न पड़ते हुए भी तो इस विश्वास को लेकर 
रग्रसर होते हैं कि विश्व के मूल में चेतन की स्व॒तन्त्र सत्ता प्रतिष्ठित 
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है | भौतिकवादियों की भाँति वे चेतना को जड़भूतों की अभिव्यक्ति 
मात्र स्वीकार करने में समर्थन नही है और न यही स्वीकार कर सकते हैं 
कि द्रव्य ढारा द्रव्यता की अनुभूति ही चेतना है। अचेतन भौतिक 
द्रब्यता की अनुभूति कर ही नहीं सकता क्‍योंकि अनुभूति चेतना का 
ही गुण है। अतः वे “आत्मवाद” “चेतनवाद” को अहओ श॒ करके 
अग्रसर होते हैं। इसी दार्शनिक आधार को ग्रहण करके व जीवन 
ओर जगत पर दृष्टिपात करते है । जीवन के विकास के मूलतत्व के 
रूप में वे चेतन सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि 
जीवन की चेतना का एक माग स्पष्ट रूप से असंदिग्य है। सदा से 
' सर॒ष्यता तथा सनुष्य का अनादि और अवनिश्वर चेतन सुन्दर असु- 
'न्द्र, सत्य असत्य, शिव अशिव तथा उचित अनुचित्र की कल्पना 
करता, और अनुभूति करता आया है । 

सत्य,शिव और सौन्दर्य की सत्ता के सम्बन्ध में विवाद खड़ा 
किया जा सकता है| कहनेवाले कह सकते हैं कि उनकी सत्ता सापेक्ष 
हैं; क्श्रोंकि उनकी कल्पना थुग-युगमें बदलती रही है। जिसे आज़ 
हम सत्य समभते हैं वह कल असत्य हो जाता है; जिसे एक सुन्दर 
समभता है बह दूसरे के लिए असुन्दर है। फलतः इनका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व ही नहीं है ओर जो है वह हमारी दृष्टि से अथवा थुग के 
धर्म'से सापेक्षामात्र है। ऐसी स्थिति में उन्हें न वास्तविक कहा जा 
सकता है ओर न जीवन का आधार माना जा सकता है। अधिक 
विवाद और बितंडा में पड़े बिना उपयुक्त तक के उत्तर मे इतना कह 
देना पर्याप्त होगा कि दृष्टि-भेद होनेमात्र से सत्य की सत्ता सापेक्ष नहीं 
हो जाती ! सत्य अथवा सोन्दय अथवा शिव की कल्पना यदि सदा से 
की जाती रही हे, तो यही इस बात का प्रमाण है कि उसको स्वतन्त्र 
संत्ता प्रतिष्ठित है कल्पना उसी की होती है जो हो ओर जो नहीं है, 
जिसका अम्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं है। चेतन यदि 
इनकी कल्पना सदा से करता आया है ओर यदि चेतन अविनश्वर है 
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तो सत्य भी अविनश्वर है उसके सन्बन्ध में हमारा दृष्टिकोश युग 
के धर्म से अथवा स्थान के भेद से अवश्य सापेक्ष रहा है, जिसके 
फलस्वरूप दृष्टिभद दिखाई देता रहा है। स्थान भेद से अथवा काल 
भेद से यदि इष्टिभेद हो जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि दृश्य 
सत्ता का अस्तित्व अथवा उसका स्वरूप वस्तुतः परिवर्तित हो गया । 
यह मनिता हूँ कि सत्य की व्याख्या करना, सौन्दर्य की रूपरेखा 
का अछ्लुन करना नितान्त असम्भव है। अधूरे मनुष्य की अपूर्ण बाणी 
कब इसमें समर्थ हो सकी है ? भौतिक विज्ञान का शास्त्री क्‍या बता 
सकता है कि उसके विद्युत धनकश और ऋण कण का अन्तिम रूप 
क्या है ? वह भी कहता है कि अपने अन्तिम रूप में वे अमूर्त हो 
जाते हैं और उनके अस्तित्त्व का पता वायुमण्डल में उनके द्वारा उद्भुत 
गति लहरी और सद्ञालन मात्र से चलता है। विश्व का समस्त भूता- 
त्मक दृश्य लोक उसी तत्त्व का परिणाम और उसी की छाया है; पर 
स्वयं उसका अन्तिम और वास्तविक रूप अमूत्ते और अभौतिक-सा 
है। मे पूछता हैं कि जब साकार भातिक तत्त्वों की यह दशा हे, तो 
निराकार के स्वरूप का अद्भुन करना भला कैसे सम्भव हो सकता है ? 
पर उनका अस्तित्व हे--इसे अस्वीकार करना भी सम्भव नहीं हे; 
क्योकि जीवन उनका आभास पाता और अनुभूति करता रहता हे । 
उनकी स्पष्ट छाया विश्व की अनन्त मोहकता ओर महिमा-मस्डित 
रहस्य में कलक जाया करती हे । विचार तो कीजिए कि भ्रकृति को 
अविचल नियमबद्धता में,काल के अनन्त प्रवाह में, बेसभव और अभाव 
की सतत क्रीड़ा में,विनाश ओर निर्माण की निरन्तर परिचालित प्रक्रिया 
में, प्रकृति के गर्भ में निहित सत्यका आभास क्या नही मिल जाता ? 
सिद्धाथ के उत्सर्ग में, ईसा के बलिदान में, रबीन्द्र के विश्व-बन्धुस्व 
में ओर गाँधी के अद्रोह और त्याग में क्‍या सौन्दर्य और शिवत्व की 
मलक नहीं! मिल जाती ? प्रखर जलधार में डूबते हुए किसी असहाय 
बालक की प्राण रक्षा के लिए जब कोई ऋपने को भूलकर खतरे में 
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भोंक देता है; जब भूखे की करुण पुकार सुनकर कोई अपने आगे की 
थाली उसे अपण कर देता है; जब क्षणमात्र के लिए भी अहं” के 
भौतिक बन्धन से मिकलकर हम किसी को जगद्धित में अपने को 
मिटा) देखते है; तो क्या विश्व के मूल में स्थित उस भावमय तत्त्व की 
भिलज्लमिल आभसा ' नहीं मिल जाती जो जीवन और जगती को जीने 
आर रहने योग्य बनाती है? अपने झर और अपने भोग कौ केन्द्र में 
स्थित करके सारे विश्व को उसी की तूप्रे का साधन जानने वाला प्राणी 
जब कभी अपनी इस सहज प्रेरणा से ऊँचे उठता है ओर जब अपने 
को दूसरे में लीन करता है, तो उस क्षण उसके जीवन पर जी आलोक 
भलकता है जो, सोन्दर्य दिखाई देता है, सत्य ओर शिव की जो उज्ब- 
लता चमक उठती है, उसकी अनुभूति क्‍या हम नहीं करते ” उसी में 
इस विश्व का उत्तमांश सजीब रूपमें मूर्तिमान्‌ हुआ क्या दृष्टिगोचर 
नहीं होता ? स्पष्ट है कि मानव का चेतनांश इसी अनुभूति के आधार 
पर ओर अपने विवेक के द्वारा उनके ही आलोक में जोबन का 
पथ ग्राप्त करता है । 

जीवन की यह प्रवृत्ति उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार मनुष्य 
की वह प्रवृत्त जों 5हं ओर स्वाथथ की तृप्ति की कामना में विभोर 
रहती है।  मानब-जीवन और उसके समाज का इतिहास यह सिद्ध 
करता है कि समय-समय पर मनुष्य के विवेक ने, उसकी भावुकता 
ओर भावनाने अपनी उपयुक्त प्राकृतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर सत्य, 
सौन्द्य और शिवत्व की आराधना में जीवन की सार्थकता और विश्र 
का कल्याण देखा है। मनुष्य की पशु-अ्रवृत्तियाँ जहाँ सक्रिय रही हें, 
वहीं उसके जीवन की एक उठ्पेरणा उसे सदा इस ओर भी उन्मुख 
करती रही है। मनुष्य के जीवन की गति का इतिहास यह भी सिद्ध 
करता है के उन्ही के प्रकाश में मनुष्य सदा से कुछ आदर्शों को प्रति- 
छित करता आया और उन आदर्शो के आधार पर कच्ेव्याकत्तेव्य का 
निश्चय करता रहा है। ये आदर्श ही जीवन की प्रेरणात्मिका शक्ति 
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रूप में स्थित रहे हैं, जिनकी पूर्ति करने की ओर मानव की सजीवता 
अभिमुख होती रही है। ये आदशे ही जीवन के मूल्याड्रुन के लिए 
मानदण्ड के रूप में प्रस्तुत होते रहे हैं । 

मनुष्य की एक प्रवृत्ति जहाँ अपने विज्ञास, ऐश्रवथें और भोग को 
जीवन का आदर्श मानकर उसे आगे बढ़ने के लिः प्रेरित करती रही 
है वहीं उसके हृदय की दूसरी शुश्रधारा उसे सचाई के लि?, सौन्दर्य 
ओर कल्याण के लिए भी अग्रसर करती रही है। “जीवन का यह. 
इन्द्वात्मक सद्नर्ष यद्य प प्राकृतिक है, तथापि शुश्रधारा की विजय से 
ही मानवता का (विकास होता रहा है। जीवन की यह शुश्र गति जहाँ 
उसकी प्रगति और विकास में सहायक होती है, वही उससे विरति 
पतनाभिमुख बनाती है । स्पष्ट है कि पतन, विनाश और अन्यकार का, 
दुःख और बन्धन का कारण होता है। दूसरी ओर विकास की यात्रा 
भें निश्रेयस और अभ्युत्थान अभिनिविष्ट है। जब-जब व्यक्तिगत या 
सामाजिक जीवन इस ओर विशिष्ट रूप से उन्मुख हुआ है, तब-तब' 
मानवता अपने सुन्दर और विकसित रूप में सामने आई है। महती: 
संस्कृतियों का निर्माण तथा इतिहास के गौरवपूरण युगों का प्रवर्तेन इसी 
का परिणाम रहा है। जब कभी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन 
इस प्रकारा से विमुख होकर विपरीत दिशा का अवलम्बन करता है 
तब उसके विकास की गति कुण्ठित होती दिखाई देती है। फलतः 
जीवन का यह स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने सहज 
विकास के लिए विधेय पथ का निर्माण कर दिया है। यदि यह सत्य 
है कि जीवन का विकास.की ओर अभिमुख होना प्राकृतिक विधान 
है, तो यह भी स्पष्ट है कि विधेय पथपर यात्रा करना भी जीवन के लिए 
प्रकृति द्वारा निधोरित वधान है। इसे ही हम उसका नेतिक विधान 
कह सकते है । 

जीवन को इस दृष्टि से देखना और इसी प्रकाश में उसके प्रयो- 
जन की स्थापना करना गाँधी की दृष्टि की विशेषता है। व्यक्ति के 


किक 
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जीवन का ही नहीं, अपितु जगत की सारी व्यवस्था ओर सब्ठटन, 
उसकी संभ्था और उसके नियम, उसके आदर्श और व्यवहार को उसी 
कसौटी पर कसने के बाद गाँधी उनके खरे और खोटे होने का निर्णय 
करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वह जीवन को नेतिक हृष्टि 
से देखता है, नेतिक दृष्टि से ही उसकी व्याख्या करता है और उसी 
नैतिक दृष्टि से उसके लिए आदश्श और व्यवहार की स्थापना करता है। 
४उसकी सारी विचारवार नेतिकता के आधार पर ही स्थापित है। विकास 
के मूल में वह सट्ठषे देखता है, पर उस सट्ठषे का रूप उसकी दृष्टि में कुछ 
दूसरा ही प्रतिभासित होता है। अस्तित्व की रक्षा के लिए, परिवर्तित 
परिम्धितियों के अतुकूल अपने को बनाने के लिग, अपने भोगोपभोग 
तथा उदर और काम की ठृप्ति के लिए जीव जगत में सदा से सक्कप होता 
रहा है, इसे कोई अम्बीकार नहीं कर सकता । पर विकास की क्रिया 
में सट्पे का यही स्वरूप रहा है और यही प्रमुम्य कारण गहा है, इसे 
गाँवी स्वीकार नहीं करता । विकास की प्रक्रिया आंशिक नहीं। सामू- 
हिक रूप से हुई है। उसने जहाँ एक अंश को विकसित किया वहीं 
दूसरा अंश चेतन भी विकसित होता गया है; जिसके फलस्वरूप महठुष्य 
का विवेक ओर उसकी अन्‍्तह ट्रि, उसकी अनुभूति तथा कल्पना भी 
विकसित होती गयी है। “विकास की क्रिया में इसी कारण विवेक 
/और प्रवृत्ति का सहज सद्बर्ष होता है और विवेक की विजय से ही 
मानवता की उत्पत्ति ओर सके विकास की यात्रा फलवती हुई है । 
यदि यह न हुआ होता तो वन्य सानव सानव न हुआ होता । सानव ने 
ही बिश्व की अनन्तता और जीवन की ग्रन्थियों को रहम्य और विम्सय 
की दृष्टि से देखा है; उसमें सुन्दर-असुन्दर का भेद पाया है; पशुता 
आर मानवता का स्वरूप सम का है। आखिर इस विवेक ने ही तो उसे 
विफ्सित किया है। जीवन की यह नैसर्गिक प्रक्रिया उस सनातन 
नियम का ही परिणाम है, जो विश्व के संचालन के निमित्त प्रकृति के 
अटठल नेतिक विधान के रूप में परिचालित ज्ञात होता है। मनुष्य के 
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लिए उचित आदर्श ओर कत्तेव्य-अकत्तंठ्य का निश्चय, गाँधी की 
में, नैतिकता के प्रकाश में ही किया जा सकता है। जो आदर मदुष्य 
की शुश्र प्रवृत्ति के अनुकूल हो और इस प्रकार मानवता के विकास 
का कारण हो सके वही उसकी दृष्टि में भ्राह्म है। जो आचरण उसके 
अनुकूल हो और उसकी ओर अग्रसर कर सके वही विधेय है। गाँधी 
इसी में जीवन की साथकता ओर मानवता की प्रगति देखता है। इस 
नेतिक दृष्टिकोण को ग्रहण करके वह जगत्‌ की समस्त समस्याओं पर 

प्रिपात करता है, उनके कारण और हल को ढूँढ़ता है तथा तदहुकूल 
समाधान समुपम्थित करता है । ' यही है भावालोक जिसके प्रकाश में ' 
वह व्यक्ति के, ससाज के, राष्ट्रों के आचरण की विवेचना और निर्धा- 
रण करता है। यही है प्राण जो गाँधी के विचार-त्ेत्र में प्रकाशमय, 
केन्द्रविन्दु के रूप में अवर्थित है। तात्पर्य यह कि बापू की विचार- 
धारा नेतिक स्रोत से प्रवाहित होती है अतः इतिहास पर उसी दृष्टि- 
कोण से दृष्टिपात करना उसके लिर अनिवाय है। मानव इतिहास 
की यदि कोई घारा है तो गाँधी उसे मनुष्य के शमन्‍्तस्थ इन्द्रों के संघर्ष 
के मध्य से ही प्रवाहित देखता है। जीवन की शुभाशुभ प्रवृत्ति से ही 
उसका उद्भव होता हे ओर उसी से वह धारा प्रभावित होती है। 
मनुष्य का आचरण, उसका सारा व्यवहार, उसको सारी क्रिया शुभा 
शुभमयी चेतना की उल्मेरणा के अनुकूल ही होती है। जीवन का 
व्यापन, मनुष्य से मनुष्य का संबन्ध, आर्थिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक संघटन तथा व्यवस्थाओं का निर्माण और परिचालन, विभिन्न 
राष्ट्रों का पारस्परिक संबन्ध आदि सभी बातें मनुष्य के जीवन से 

सम्बद्ध हैं; अतः उन सब पर उसके शुभा-शुभमय अंतर का गहरा' 
प्रभाव पड़ता है । संक्षेप में कह सकते है कि मानव जगत्‌ का सारा 
वहिलेंक वास्तव में उसके अंतर का ही प्रतिबिम्ब है | 

मानव जाति का इतिहास सभ्यताओं के उत्थान ओर पतन की 

ही गाथा है। मनुष्य जिस भाँति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक 
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जीवन का संचालन करता है, अपने सम्मुख जो आदश स्थापित करता 
है, उसी में उसकी सभ्यता के उत्थान और पतन का संकेत स्पष्ट रूप 
से भलक जाता है। लाखों वर्ष पूषें इस धरती के जीवन में किसी 
युग में, उसकी गोद में सहठुष्य ने जन्म ग्रहण किया उस काल में सी 
मरुष्य की कोई न कोई सभ्यता रही होगी। वह बनम्थ प्राणी रहा 
होगा ओर उपकी संस्कृति रही 'होगी। तत्कालीन संस्कृति की कल्पना 
आज यदि करनी हो तो जंगल निवासी वानरों या चीतों अथवा भेड़ियों 
की रहन-सहन देख कर ही करनी होगी। बन में भी वहाँ का अपना 
विशेष जीवन होता है। विशेष प्रकार का समाज होगा "और विशेष 
प्रकार के विधान तथा व्यवस्थाएँ होंगी। यह सच है कि वहाँ के 
जीवन पर उस सांम्कतिक कल्पना की छाया भी नहीं पड़ी है, जिसे 
हम सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। पर इतना स्वीकार करना ही होगा 
कि पशु-जगत में भी अपने ढंग की सामाजिकता है, जीवन है, 
व्यवस्था है जो उसका संचालन करती रहती है। सारी व्यवस्था और 
जीवन, सारी सामा जिकना ओर व्यवहार का आधार कुछ थोड़ी सी 
प्रवृ त्तयाँ मात्र है, जो उस जगत्‌ का संचालन करती हैं । उन प्रवृत्तियों 
को हम उद्जली पर गिन सकते हैं। भूख, भय, काम, हिंसा तथा 
प्रतिहिंसा के सित्रा न उनके जीवन काकोई आधार है ओर न 
कोई आदश । 

न॑ जाने कितनी सहर््राब्दियाँ बीत गयीं पर पशु उसी दशा में पड़ा 
हुआ है। मछली और कछुए बन बिल्लाव और चीते आज से करोड़ों वर्ष 
पूर्व जिस सभ्यता और जीवन को लेकर अवतरित हुए उसी में आज 
भी पड़े हुए हैं। पर मानव प्राण अपने गर्भ में कुछ और लेकर आया 
था। जीव-जगत में वह क्षण महती क्रानित के रूप में उपस्थित हुआ 
हू गा जब आदि मानव की आदि चेतना ने पाशबिक जड़ता के बन्धन 
को ढीला करने का महा-प्रयास आरम्भ किया होगा । अवश्य ही आदि 
“मानव बबेर ही था, हिसा और अज्ञान तथा प्रजनन ओर उदर की 


के 
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भावना ही उसके जीवन की शक्ति प्रेरणा तथा आदशोें रही होगी। फिर 
भी पशुता के कठोर लौह-बंधन से उन्मुक्त होने के लिए इस प्राणी का 
प्रभास वह महा विद्रोह था जिसने धरातल की धारा ही बदल दी । 
मल॒ष्य की यह उत्क्रान्ति संभबतः उस महती प्राकृतिक प्रक्रिया का 
परिणाम थी जिसने आदि ग्रानव के जड़-जीवन में म्थित चेतना 
को विकास की ओर अग्रसर किया। प्रवृत्तियों के प्रभूतांथकार से 
प्रच्छुज् मानव के मानस-पटल में, चेतन के विकास से उद्भूत, विवेक 
की वह चिनगारी जल उठी जो क्रमशः जीवन को आलोकित करने के 
लिए 3 ज्वल प्रकाश का रूप ग्रहण करने लगी । सहसा उसके सम्मुख 
जीवन और जगयन का कुछ दूसरा ही स्वरूप मासने लगा होगा | प्रकाश 
आर अन्यकार के इस अन्तस्संघ्ं में नवोदित विवेक विजयी होता गया 
और मानव को आगे बढ़ाता गया। उस युग के आने के पूजे, जब 
वास्तविक रूप से सभ्यता का प्रादुभाच हुआ, सुसंस्क्ृत बनने में मरुंध्य 
ने न जाने कितनी सहस्नाब्दियाँ गुजार दीं । 
उसका अंब्रकार कित्तना बलवान था, इसका प्रमाण वह लम्बी 
अबधि है जो सभ्य बनने के पूर्व मनृष्य को बितानी पड़ी । एक समय 
आया जब मनुष्य ने अपनी प्रवृत्तियों पर बड़ी सीमा तक विजय पाणी 
जब भय, भूख, भोग ओर हिंसा तथा स्वार्थ की सीमा सझचित कर 
सका। जेसे जेसे इस प्राणी को इसमें सफलता मिलती थी वैसे-जेैसे 
मानबता का उदय होता गया । मानत्र समाज की यह गति ही उस 
संस्कृति की धारा है, जिसके-प्रबाह का चित्रण इतिहास के रूप में 
प्रकट होता है। इतिहास का यह प्रवाह हमारे सामने है, जो इस बात 
को सिद्ध करता है कि मनुष्य समाज के उत्थान और विकास के मल 
में मनुष्य का वह शुभांश रहा है, जो क्रमशः उसकी पशु प्रश्नक्तियों पर 
विजय लाभ करता गया है। जब-जब व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन में उन उच्चतर भावों का प्रात्रान्य रहा है, जो व्यक्ति कोर 
समाज का सहाउुभूति, समवेदनशीलता तथा सामूहिक हित ओर 


हि ॥ 
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सहिष्णुता की ओर उद्रेरित करते रहे हैं, तब-तब मानव समाज 
उन्नति और विकास की ओर बढ़ता चला गया है । 

मनुष्य का सत्व ही उसे अपनी भ्रवृत्तियों पर, अपनी परिस्थितियों 
पर और अपनी पशुता पर विजय प्राप्त कराता रहा है, जिसके फलसव- 
रूप युग-युग में सभ्यताओं की नींव पड़ती रही है; जो मानव जीवन 
के लिए जीवनादशे की स्थापना करती गयी है। पर जहाँ सम्यताओं 
का विकास होता दिखाई देता है, वहाँ उनके पतन के दृश्य भी सामने 
आते हैं। मानवसमाज और उसका सारा इतिहास किसी लक्ष्य की 
ओर गतिशील हैं। जीवन की गति ओर उसका नैसर्गिक धर्म विकास 
कीं ओर है। विकसित होते जाना ही प्रगते है। विकास का अधर्मी 
जीवन की उसी गति पर दृष्टिपात करने से म्पष्ट हो जाता है। मनुष्य 
मूलतः पशु है, पर पशुता से, पशुभाव और पशुबृ/त्त से, पशुंस्कार 
ओर पशु-आदश से क्रमशः विरत होते जाना और पदे-पदे मानवता 
की ओर बढ़ते जाना ही उसका प्रयास रहा है, इसी को आप विकास 
की यात्रा कह सकते हैं | उसकी यह गति ही प्रगति है जिसे हम जीवन 
का सहज धर्म कह सकते हैं। इस स्थिति में भले ही वह बिन्दु 

अज्ञात हो जहाँ मनुष्य की यात्रा समाप्त होने वाली हो, पर इतना तो 
स्पष्ट है कि उसका सहज ओर सीधा मागें प्रगति में ही समाविष्ट है । 
इसी के प्रकाश में हम शुभ-अशुभ की विवेचना भी कर सकते हैं । 


! जो गति और प्रवृत्ति विकास और प्रगति में सहायक हो वह शुभ है 


आर जो उससे विमुख करे वही अशुभ है। 

उपयु क्त पंक्तियों में यह लिखा गया है कि जहाँ इतिहास सभ्यता 
के विकास की गाथा उपस्थित करता है, वहीं सभ्यताओं के पतन के 
दृश्य भी सामने आते हैं। “ईतिहास की विवेचना करने पर यह ज्ञात 
होता है कि मानव के शुभ का उद्बोधन जहाँ संस्क्ृतियों का निर्माण . 
'करता है, वहीं उसके अशुभ का जागरण उसके पतन का कारण होता 
है। जीवन में यह इन्द्र मूलरूप से प्रस्तुत है। जिस प्रकार प्रगति 
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इसका सहज धर्म है उसी प्रकार मानव- पशुता मनुष्य को पीछे घसीद- 
ने में भी समर्थ हो जाया करती है। जब कभी मनुष्य अपने पाशव 
भावों से ग्रस्त ओर विपन्न होता है तो प्रगति के पथ से विरत हो जाता 
है। जब सतुष्य का दम और स्वार्थ प्रबल हो उठता है, जब बह सारे 
जगत की सत्ता की उपयोगिता केवल अपने उपभोग में समभता है, 
जब प्रवृत्तियाँ उधचके जीवन की अधिकारिणी हो जाती हैं, जब अहं 
ओर भोग ही उसका आदर्श बन जाता है, जब उसका विवेक धूमिल 
हो जाता है, तब मानव की मांनवता म,हित हो जाती है। जिसके फल- 
सखरूप उसकी विकास-यात्रा कुंठित हो जाती है; उसका स्व-प्रतिगामी हो 
जाता है ओर मानव समाज बर्बरता की ओर अग्रसर हो जाताहै । यही 
स्थिति होती है जब मनुष्य ओर |डसकी सभ्यता का प्रत्यावतेन होता 
दिखाई देता है। मानव-जाति के जीवन में समय-समय पर यह अवस्था 
आई है, जब उसे अनिवार्यतः ऐसे संकट का सामना करना पड़ा है। 
उस काज्ञ में यदि किसी सहज आंतरिक उद्रेरणा से मानव अपने पतन 
की गति का अवरोधन करने में समर्थ होता है तो बच जाता है अन्यथा 
वही संकट उसका विनाश करने में समर्थ होता दिखाई देता है। 
मानव-समाज के इतिहास को इसी दृष्टि से देखना गाँधीजी की 
विशेषता है । इतिहास की इस गति को देखकर वह “इसी परिणाम 
पर पहुँचता है कि मानव समाज के कल्याण, सुख और श्रेय के लिए 
शुभ पर आरूडू होना ही एकमात्र मार्ग है। यह सच है कि मनुष्य की 
अशुभ प्रवृत्तियों का सवेथा उन्मूलन और और तिरोभाव सम्भव नहीं, 
क्योंकि बह जीवन के मूल में निहित है पर उसके साथ ही यह भी 
सच है कि संयम, सन्तुलन और नियन्त्रण की प्रक्रिया प्रकृति की देन, 
है जो निरन्तर होती रही है और सतत होती रहेगी । शुभ प्रवृत्ति को 
इसी कारण जीवन में सक्रिय होने का अवसर मिलता रहता है। 
मनुष्य का शुभ ही था जिसने उसे सामाजिक प्राणी बनाया। त्याग, 
समवेदना, सहयोग ओर सामंजस्य पर ही सामाजिक जीवन अवलम्बित 
१५ 
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है । अपने अधिकारों के सकृोच ओर दूसरों के प्रति कत्तेंब्य की विस्दृति 
पर ही उसका निर्माण होता है। समाज का विकास तो वस्तुतः विशुद्ध 
स्वार्थ और केवल अहंवाद का प्रतिवाद ही है।' जगत्‌ को अहं के 
उलट नहीं परन्तु अहं को पर के लिए उपयोगी बनाने की ओर पहला 
कदम उठाने के बाद ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना होगा। समाज 
में अहं और पर का समन्वय ही तो विकसित हुआ है । 

जीवन की अजुभूति ने सिद्ध किया कि मनुंष्य के व्यक्तित्व का 
विकास और उसकी प्रगति तथा उत्थान समाज में ही सम्भव हे। 
मनुष्य की समस्त * न्तः्फूर्तियों तथा उत्तम तत्त्वों का अभिव्यश्ञन 
'समाज के द्वारा ही होता है। मानव ऐसा प्राणी है जिसके समस्त 
अबवयवों की, जीवन की उसकी सभी साधकी परिद॒प्ति केवल उद्र 
और प्रजनन की कामना-पूर्ति से नहीं हो जाती । डसे अपने स्नेह और 
उत्सर्ग, अपने अनुराग और विराग, अपने प्रेम और घृणा, अपनी 
मसमवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रद्शन करने के लिए भी उप- 
युक्त साधन की आवश्यकता है। तभी उसे जीवन की पूर्णता का अनु- 
भव हो पाता है। समाज उसका साधक है। यही कारण है कि जैसे 
जैसे सहयोग, सेवा तथा सहानुभूति की उसकी परिधि विस्तृत होती 
गयी और जिस अनुपात में वह अहंभाव तथा विशुद्ध रवार्थ का 
विसर्जन करता चला गया; वैसे उसकी सामाजिकता बढ़ती गयी और 
उसका विकास होता गया। इस दशा में किसे सन्देह हो सकता है 
मठंष्य के शुभ की सक्रियता में। मानव जीवन का यही सानवीय और 
नेतिक पथ है जो उसके कल्याण ओर अभ्युत्थान का साधक हो 
सकता है। जा जीवन नेतिक आदशों से अनुप्रशित न हो और जो 
समाज तथा जिस समाज की व्यवस्था नेतिकता के आधार पर स्थापित 
न हो, वह मानवता को सझ्लुटापन्न किए बिना बाकी नहीं रह सकती। 
चस स्थिति से भूमएडल का अनीति »7र बबेरता से आछन्न हो जाना 
स्वभावतः अनिवार्य है। 
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इसी प्रकाश में जब गाँधी अवाचीन जगत्‌ , मानव-समाज की 
आधुनिक स्थिति पर तथा आज की उसकी गति ओर व्यवस्था पर 
हृष्टिपात करता है, तों उसे आपाइ-मस्तक अनेतिक ओर अमानवीय 
पाता है। अनेतिक ओर अमानवीय इस लिए कि वह उस आदर 
से विमुख है जिसकी ओर अपनी समस्त भौतिकता को लिए-दिए 
भी बढ़ते जाना उसकी ऐतिहासिक परंपरा ओर वैकासिक पथ 
रहा है। सहयोग, सामाजिकता और संयम, उनसे, त्याग और सेवा 
की भावनाओं में उज्बलता की अनुभूति करने बाली, उनमें ही निरा- 
कार किन्तु सत्ताशील सत्य, सोन्दर्य ओर कल्याण का आकारांकन 
कराने वाली उसकी वह सहज नैतिक उत्परेरणा आज मन्द हो ग्यी है, 
जिसे विकास कीं महती प्रक्रिया ने ही उसे प्रदान किया था। गाँधी 
की दृष्टि में आज मनुष्य-समाज के संमुख जो प्रचएण्ड ऐतिहासिक संकट 
आया दिखाई दे रहा है उसका वास्तविक कारण यही है। वह उसके 
मूल में स्वयं मनुष्य को ही कारण के रूप में देख रहा है। वह 
देख रहा है कि आज मनुष्य के अन्तरस्थ जो आदि पशुम्रवृत्ति मौजूद 
है वह सक्रिय हो उठी है, जिसके नियंत्रण और नियमन पर ही 
संस्कृति का भविष्य निर्मेर करता है। मानवता उस भयावने शिखर 
पर पहुँची दिखाई दे रही है। जहाँ से एक कदस आगे बढ़ी तो तल- 
हीन गतें में गिरकर विल॒प्त होती दिखाई देगी । आज उसका पशु-बल 
जागृत है जिसने उसकी अंतह्य प्टि को धूमिल कर दिया है ।“फलत: वह 
पथश्रष्ट है, आदशेशभ्रष्ट हे ओर विवेकश्रष्ट है । 

ऐसी स्थिति में उसकी सारी व्यवस्थाएँ अमानवीय हो जायें तो 
इसमें आश्रय नहीं । ब्बर आदि मानव जिन प्रवृत्तियों के प्रभाव से 
अभिभूत हो कर जीवन-रथ को आगे बढ़ाता था, वही क्या आज़ 
दुनिया का आदर्श और उत्प्रेरक्त शक्ति नहीं हो गई है ? एक दृष्टि से 
आधुनिक मनुष्य अपने पू्त पुरुष से भी अधिक भयावना हो गया है। 
वह था बबेर पर उसमें उतनी शक्ति कहाँ थी जो आज के मनुष्य को 
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प्राप्त हे। वह पाशव था पर उसके विवेक की चिनगारी, अपने लघु 
रूप में ही सही धीरे-धीरे सुलगने लगी थी। आज के मनुष्य की आदि 
बूर्बरता जाग्रत तो है ही साथ-साथ वह्‌ अकल्पित रूप से शक्ति-सम्पन्न 
दो गया है। उधर युग-युग से उपाजित अपनी बुद्धि ओर मस्तिष्क की 
सारी शक्ति का उपयोग अपनी पशुता के समर्थन, उसकी सफलता 
आर उसके ओचित्य को सिद्ध करने में लनाना आरम्भ कर दिया है. । 
हृदयांधकार का प्रतिवाद अन्तःस्थ प्रकाश कर सकता था, पर प्रकाश का 
उपयोग भी जब अंवकार की वृद्धि में किया जाने लगा तो स्थिति की 
मयानकता सिद्ध करने की विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
महान सिद्धान्तों ओर आदशों का उल्लेख अपने कुत्सित अहंँ की 
हृप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार मठुष्य भयानक आत्म- 
प्रवंचन में संलगम है । 
हृदयस्थ अनेतिकता और अऋमानवता मनुष्य के समस्त आचरण 
ओर व्यवहार पर उसके विचार और दृष्टिकोण पर, उसकी व्यवस्था 
ओर संघटन पर, उसके ज्ञान ओर भावना पर इस प्रकार छा गयी है 
कि सारी सांस्कृतिक धारा भयावनी हो उठी है। आज का आर्थिक 
संघटन शोषण पर, राजनीतिक दुलन पर और अमन्‍्तरों2य द्वेष तथा 
श्रवंचन पर स्थापित है ।“अथनीति ओर राजनीति ही नहीं प्रत्युत 
|! समस्त सांस्कृतिक जीवन इसी आधार पर »।श्रित हो गया है। मनुष्य 
ने जीवनरशा के लिये संबर्ष करते हुए सब पर विजय प्राप्त कर ली । 
अपने से कहीं अधिक बलशील जीव-जन्तुओं के मस्तक को अपने 
चरणों से कुचल डाला । उसने प्रकृति की अपरिमित शक्ति को विज्ञान 
के द्वारा नाथकर अपनी दासी बना लिया। इस शक्तिशील प्राणी का 
सामना करने वाला संसार में कोई बाकी न बचा। अब वह सह्व्षं 
करे तो किससे करे ? आखिर अपनी शक्ति की आजमाइश और उप- 
योग तो करना ही चाहिये। विज्ञान ने यह धारणा भी बैठा दी कि 
““अद्कषे अनिवाय है, क्योंकि उसीके द्वारा विकास-प्रक्रिया चरितार्थ 
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भावना और अन्तर के शुभांश से उद्धृत और परिचालित नहीं होती 
उसका स्वरूप चाहे कितना भी उदार और आकषेक क्‍यों न हो, तबतक 
जनका कोई अर्थ नहीं: क्योंकि वे निकम्मी सिद्ध होंगी। स्मरण रखना 
चाहिए कि व्यवस्थाएँ निमेत्तसात्र है, जिनका उपयोग करनेवाला 
दूसरा है, जो अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल ही उनका उपयोग करेगा। ऐसी 
स्थिति में इच्छाओं की आग में जलानेवाला मनुष्य जब इच्छाओं की 
तृप्ति में ही सुख की कल्पना कर रहा हो ओर जब इस सुख को प्राप्ति ही 
उसकी दृष्टि में जीवन का एकमात्र प्रयोजन हो गया हो, तब निस्सन्देह 
उसका सारा प्रयन्ष और चेष्टा उसी दि गा की ओर उन्मुख रहेगी । जीवन 
का प्रवाह अखिरकार यह आदर्श लेकर मनुष्यता को किधर ले जाएगा ! 
स्पष्ट है कि इसी कारण आज का राजनीतिक और आर्थिक तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सब्वटन मानव के उपयेक्त अन्तर से आछन्न हो रहा है। 
परिणामतः मनुष्य की हृदयाप्रि की दाह में जगत भस्म हो रहा है । 
आधुनिक विचारक और जगत्‌ की समस्या को सुलमाने की इच्छा 
रखनवाले प्रश्न के मूल में नहीं जा रहे हैं। आज की विचार-पद्धति 
फ़परी स्तर में प्रकट हुए रोग के उपसर्गो को ही वास्तविक रोग समम- 
कर उपचार में लग जाती है जिसके फलस्वरूप विफलता ही हाथ 
क्षगती है । उम्र राष्ट्रबादिता, पूंजीवाद, आर्थिक ओर राजनी- 
तिक साम्राज्यवाद, वर्ग सद्बष ओर अन्तर्राट्रीय अराजकता जगत की 
दु्दशा के कारण अवश्य हो रहे हैं; पर इस दुवेसस्‍्था के मूल में उन्हें ही 
कारण समझकर आगे बढ़ना वास्तविक निदान से विमुख होना है । 
गाँधी की दृष्टि इनसे मूलतः भिन्न है। वह विश्व की अव्यवस्था और 
सद्कुट की जड़ में मनुष्य के अन्तर को देख रहे हैं, जो अपने अशुभ 
झोर पाशव से पराजित होकर अमानवीय और अनैतिक हो गया है । 
ब्याज का जगत्‌ दुर्भाग्य से अपनी पशुता को ही पुनरुज्जीबित करने में 
अपनी शक्ति का क्ञय कर रहा है। यूरोप का अशिव “भौतिकवाद' 
मनुष्यको भूत बनाने में सफल हुआ, अतएव उसकी प्रेतलीला से वसुधा 
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विपत्सछुला होकर वाहि-त्राहि कर रही है। मनुष्य कदाचित्‌ उस - 
ऐसिहासिक थुग से जा रहा है. जब उसका अन्तर प्रगति और विकास - 
के पथ से विरत हो गया है । 

गाँधी की दृष्टि में यही है रोग का मोलिक निदान और प्‌ जीवाद” 
या सम्राजवाद' 'फासिटीवाद” या नाजीवाद', “वर्ग सड्षं या मानर- : 
दीहन' वस्तुत: उसी विघातक महारोग के भयावने उपसरग्ोे मात्र हैं 
जिनमें मानव की ध्णित पशुता ओर अशुभ का चरम रूप प्रदर्शित : 
हुआ है। वे स्वयं वसुन्धरा की आकुलता के कारण रूप में भले ही 
इृष्टिगोचर हों पर यथा्थतः उनका सर्जन मनुष्य के लोभवाद' और - 
'प्रभुतावाद' ओर प्रतिशोधवाद', भोगवाद' और 'सस्वार्थवाद' के गर्भ - 
से हुआ है। वे इन कारणों के ही परेणाम हैं, जो म्वयं आज कारण 
बनकर मानवता के क्लेश और विनाश के स्रोत हो रहे हैं। मोहाच्छन्न 
ओर भअ्रान्त मनुष्य अवांछनीय अनादशेत्व को जीवन के आदशे के 
पुनीत पदपर प्रतिष्ठित करके लक्ष्यभ्रष्ट हो गया है और अपने साथ- 
साथ समस्त जगती को श्रष्टता की ओर लिए बढ़ा चला जा रहा है । 

इस स्थिति में यह अनिवार्थ है कि उसकी भावना उसके सारे 
विधान, व्यवस्था, सक्नटन, संम्धा ओर साधनों पर आधिपत्य स्थापित 
करके उनपर वही रह्ञ चढ़ा दे जिस रह् में उसने मनुष्य को रज्ग डाला 
है। फलत: सारा सांस्क्ृतिक-सवन विषाभिभूत होकर मानवता के कोमत्त , 
कलबर को जजर ओर विक्षत कर डाले तो आश्रय क्या है! मनष्य के 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का मूल्यांकन जिन मानदण्डों से 
किया जाने लगा है, उसमें उन नेतिक आदशों के लिए स्थान नहीं रहा 
जिनके आधार पर हो मानवता का निर्मोण संभव है। स्वतन्त्रता, 
न्याय और समानता तथा बन्धुत्व का नामोंसलेख करना एक बात है; 
पर उन्हें जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान करना बिल्कुल दूसरी चीज़ 
है। स्मरण रखना चाहिये कि अहं की पूजा तथा भोग ओर प्भ्लुता 
की गषणा के साथ-साथ उपयक्त नेतिक आदर्श कदापि नहीं- चल 


बाए और मानवता २१६ 


सकते । एक के अभाव, सम्पूर्ण नहीं तो कम से कम एक की गौणता 
ओर संयम तथा निम्नह पर ही दूसरे की अट्टालिका खड़ी की जा 
सकती है। आज अभाव है एक का, पर अभाव है दुर्भाग्य से उनका 
जिन्हें हम नेतिक आदर्शों के नाम से सम्बोधित करते हैं और जो मान- 
बता के प्राण हैं। लुप्त हो रहा है मानवांतर का वह अंश जो भ्रकृत्या 
सत्य की ओर अभिमुख होता है ओर जो 'स्व' का विराद विलय में 
जीवन का सत्य समभता है; और उसी में विकास की पूर्णता की आभा 
देखता है |“ मानव-जगत्‌ का ज्ञान-विज्ञान, उसकी कला ओर साहित्य, 
उसका आर्थिक सच्नटन ओर राजनीतिक ढाँचा सब धीरे-धीरे उसकी 
बासना-पूर्ति के लिए ही उपयुक्त होने लगे हैं। गत एक शताब्दी के 
इतिहास का अक्षर प्रत्यक्षर पुकार-पुकार कर इसी अवस्था की ओर 
संकेत कर रहा है । संसार की आज की परिस्थिति ही उसका ष्वलंत- 
प्रमाण हैं । 

विज्ञान के प्रसाद से ओऑंद्योगिक क्रान्ति हुई पर मनुष्य उसका सदु- 
पयोग न कर सका | यदि कर सका होता तो जगत्‌ से अभाव का साम- 
निशान भी मिट गया होता और “विभूति में अभाव” की विचित्र 
पहेली भी न उपस्थित हुई होती। लोभ ओर अधिकाधिक प्रलोभन ने 
न केवल उत्पादक ओर ओद्योगिक देशो में शोषित नर-कंकालों की 
महती सेना सक्कटित कर दो, बेकारो ओर स्ुक्खड़ों को भारी भीड़ पेदा 
कर दी, भ्रत्युत उत्पन्न पदार्थों की खपत के लिए भी धरातल के अनेक 
भूभागों में उपनिवेशों ओर शासित प्रदेशों का निर्माण कर डाला; जहाँ 
'पराधीन और प्रताड़ित जन-समुदाय पशुओं की भाँति मानव-पशुता 
से पीड़ित और निर्देलित जीवन-यापन करने को बाध्य हो गया। 
साम्राज्यों की प्रभुता के लिए उप्र राष्ट्रबादिता के नाम पर होड़ मच 
गयी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के विषाक्त कर डाला। मनुष्य ने 
विज्ञान का दुरुपयोग करके प्रतिह्वन्द्रता में विजय पाने के लिए 
ओर साम्राज्य-विस्तार तथा अर्थ लोलुपता की पूर्ति के लिए अक- 
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ल्पित नव शत्रों और साधनों की रचना कर डाली । अनिवाये था 
कि शख्न-संग्रह के लिए भी घुड़दोड़ मच जाती। फलतः भय, प्रतिहिंसा 
ओर द्ेंष के आधार पर जीवन की स्थापना हो गयी । लोभ, एपणा 
ओर प्रश्ुता को आदर्श मान कर अग्मसर हुए मनुष्य के सारे विचार, 
कार्य और आचरण तदनुकूल हो गये । 

फलत:ः आधुनिक संस्क्र ते की धारा, शक्ति तथा शश्न के दो ढुकूलों 
के मध्य से प्रवाहित होने लगी। यही कारण है कि गत २४ वर्षों में दो-। 
दो बार भूमण्डल विश्वव्यापी अराजकता और हिंसा का शिकार हुआ !' 
युद्ध भी यद्यपि किया गया महान आदशों के नाम पर, पर सनुष्य 
ने उसके द्वारा अपनी पशुत्ता ही चरितार्थ की। गत महायुद्ध के समय 
लघुराष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रद्य की दुह्ाई बार-बार दी गयी | बार-बार 
कहा गया कि जगत्‌ से सदा के लिए युद्ध का नाम-निशान सिटा देने 
की भावना लेकर ही मानव-इतिहास का यह अन्तिम युद्ध लड़ा जा 
रहा है। पर क्या उसमें सफलता मिली ? राष्ट्रसंघ की स्थापना का 
भी कोई परिणाम नहीं निकला। सद्ब की वे अनेक योजनाएँ जो राष्ट्रों 
के बीच उठने वाले आर्थिक झगड़ों को हल करने के लिए बनाई गयी 
थीं, निकम्मी सिद्ध हुई' । निःशल्लीकरण के प्रश्न को लेकर हुए कतिपय 
विश्व-सम्मेलन भी निरथंक ओर निष्फल हुए। सबसे बढ़ कर मलुष्य 
के स्वरूप की पोल खुल गयी उस समय जब, अवसर उपस्थित होने 
पर आदर्शों की दुहाई देने वालों ने स्वयं अपने स्वार्थ के लिए निलेज्ता 
पूवक उन्हीं आदर्शों को तिलाब्जलि दे दी । 

अपना उल्लू सीता करना ही जिनका एकमात्र लक्ष्य हो वे अपनी 
सुविधा के अनुसार न्याय की पूजा करेंगे ओर तिरस्कार भी। जब 
चाहेगे निर्बल्ों को बलि चढ़ा देंगे ओर अपने कुकृत्य का ओऔचित्य 
' सिद्ध करने में सकझोच भी न करेंगे । ऐसी स्थिति में कहाँ रह गये वे 
मौलिक नैतिक आदर्श जिनके प्रकाश में मनुष्य अपने आचरण का 
विधान करता । हिटलर को मानवता और शान्ति #छ शत्रु घोषित 
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करना उचित ही है, पर घोषणा करनेवालों को यह भूल जाना डचित 
नहीं हे कि उन्होंने स्वयं ही शक्ति तथा शत्र अर गुंडर तथा अराज- 
कंता को न केवल पनपने का मौका दिया हे बरन उनकी सार्थकता - 
सिद्ध कर दी है । 

श्र के द्वारा शत्र पर विजय प्राप्त करके शत्प्र की ही महिमा 
स्थापित की जाती है। बल का दमन अधिक बल के द्वारा करने के 
बाद पराजित के लिए सिवा इसके दूसरा कौन सा मार्ग रह जाता हे. 
कि वह विजेता से अधिक शक्ति-सम्पन्न होने की चेष्टा करे। ऐसी 
स्थिति में शक्ति के द्वारा शक्ति का मर्देन करनेवाले जब अधिक बल- 
सम्पन्न को सामने पाते हैं, तो उसी प्रकार नाक* रगड़ने लगते हैं. जिस 
प्रकार चेम्बरलेन ने हिटलर के सम्मुख रंगड़ी। फलत: गुंडई और 
अराजकता को उत्त जन मिल जाता है। इस प्रकार पशुता और मद, 
आक्रम एशीलता तथा हिंसा के लिए हिटलर को दोष देकर शान्‍्त 
हो जाना उस महा रोग की उपेक्षा करना है जिससे मानव समाज 
संत्रस्त है। उन्‍्माद और स्वार्थपरता से यदि धरित्री आकीणों है तो 
उससे सारा जगत्‌ प्रभावित होगा विजयो हो या पराजित, सभी उसी 
के वशीभूत होकर कार्य करेंगे | 

मानव की अन्तरभूत भावनाएँ उसकी सक्रियता का खोत हैं; अत 
महत्व है मनुष्य के प्रकूत रूप का। वह रूप यदि पशुता से आच्छन्न 
है, तो व्यवस्थाओं ओर विधान तथा जगत्‌ का कल्याण करने में 
समरथ वेज्ञानिक साधनों से भी पशुता ही प्रवाहित होती दिखाई 
देगी । आज का विचारक समाज जगत्‌ के इस प्रकृत रूप की ओर 
ध्यान नहीं दे रहा है। यही कारण है कि बार-बार चेष्टा करने पर भी 
म्थिति सुनने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। यह धारणा 
नितानन्‍त भ्रामक है कि उपसर्गों का शमन करने के श्रयासमात्र से 
रोग का परिहार करना भ॑ सम्भव होगा । 

' गाँधी इसी प्रकाश में जगत की समस्या पर इृष्टिविज्षेप कर रहा 
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है। वह आधुनिक सझ्कूट के मूल में मनुष्य की अनेतिकता और असा- 
नवता को जहाँ कारण रूप में देख रहा है, बहीं यह भी समभता है 
कि स्थिति को सुलकान के लिए एकमात्र डचित उपाय और मार्ग यही 
है कि मानव के प्रकृत रूप का ही उपचार किया जाय; क्योंकि जब 
सारी संस्कृति, समाज, जीवन, आदशे, व्यवम्थाओं ओर बविधानों 
पर उसकी पशुता छागयी रहेगी तो जगत के कल्याण की आशा करना” 
विशुद्ध आत्म-प्रबन्बन के सिवा कुछ नहीं है। आज मानव-समाज 
को दो में से एक चुनना है । बह या तो पशुता के आलिड्डन में ही 
विभोर होकर बबेरता की ओर कुक जाय और इस प्रकार स्वयं अपना 
ही संहार कर डाले: अथवा अपने म्वरूप को इस प्रकार बदलें कि आज 
का सारा दृष्टिकोण, उसके जीवन, समाज और संस्क्रति का आधार 
उलट-पलट जाय । उसके स्थान पर नयी कल्पनाओं, नवादशों ओर 
उत्तम भावनाओं की नीबव पर नव जगत की रचना करे, जो उसके 
पद ओर गौरव के अतुकूल हो तथा। उसकी वास्तविक प्रगति और 
विकास के पथ को प्रशम्त करे, यही है नयी ध्वनि औंर नयग्री धारणा 
जिसे लेकर गाँधी जगन के सम्मुख उपस्थित हुआ है । 

वह जानता है कि मनुष्य अशुभ की ओर प्रकृत्या आक्ृष्ट है। बह 
उसकी उन समस्त ग्रमा थनी और बलवती प्रवृत्तियों से--परिचित है, 
जिन्हें हम पशुभाव के नाम से पुकारते हैं | पर जिस प्रकार बह यह 
जानता है कि मनुष्य अपने दम्भ और अहंकारमें, अपनी प्रभुता और 
ऐश्वय की लालसा में, अपन भोग और स्वकाय-पूजा की कामना में रस 
लेता है उसी प्रकार बह यह भी जानता है कि चेतनांश से उद्धुत मनुष्य 
को विवेक की वह विभूति भी प्राप्त है, जो उसे समय-समय पर यह 
आभास भी देती रहती है कि उसका जीवन केवल इतनी सी सक्कुचित 
सीमा में आबद्ध होने के लिए नहीं है ओर इससे ऊँचें उठने में ही 
उसकी मानवता है । यही मनुष्य का शुभांश है जिसकी विजय में ही 
मनुष्य मनुष्य है। यही मनुष्य की साधना रही है। जब जब वह 
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अपनी साधना के इस पथ से विरत होता है. तब्र तब उसका पतन होता 
है। और ततपथामिगामी होने पर उसके इतिहास का उज्ज्वल रूप 
प्रकट होता है । 

बापू स्वयं इसी पथ का यात्री है ओर यदि उसका कोई बाद” हो 
तो कह सकते हैं कि “गाँधीवाद” मनुष्य को साधनारूढ़ बनाने का, 
उसे पथारूढ करने का उत्कट प्रयोग है। वह प्रयोग है मानव के 
उज्ज्वलांश को उज्जीबित कर देने का, जिसमें उसकी: चेतना भ्रबुद्ध 
'होकर अपने सत्स्वरूप में अवस्थित हो जाय । मनुष्य सनुष्यता की 
ओर उन्मुख हो, अपनी सहिसा और लक्ष्य को समझे: प्रकृति के 
विधान का आदर करे तथा जिस साधना के द्वारा उसका विकास 
होता है अथवा ,जधर चलने के लिए ही कदाचित्‌ उसका अवतार 
हुआ है उसी ओर गतिशील हो । उसके इस सात्विक भाव पर ही 
गाँधी उसका कल्याग अ र भविष्य निर्मर मानता है। वह चाहता है 
कि उसी के आधार पर न केवल मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन अवब- 
ज्ञम्बित हो, प्रत्युत उसके सामाजिक संघटन का, समष्टि और व्यष्टि के 
पारस्परिक संबन्ध का, सारी सामाजिक व्यवस्था का भवन भी खड़ा 
हो। मनुष्य की राजनीति, अथनीति सभी उसके आश्रय पर आश्रित 
हों। इन सब में उसके उत्तम अंश का प्रतिबिम्ब कलक रहा हो, तभी 
मानव-जगत्‌ की रक्षा हो सकेगी । जब तक ऐसा नहों होता तब तक 
मनुष्य पर पाशव सत्ता का अधिकार छाया रहेगा । यह धरित्री भी 
मनुष्य की पशुता से घृरणित नरक तुल्य हो जायेगी और मानवता ।का 
बह भव्य भवन जिसका निर्माण युग-युग से मनुष्य की उज्ज्वलता करती 
आयी है पटपर हो जायेगा । 

गाँधीवाद' की इस दृष्टि के सम्बन्ध में तरह-तरह की शंकाएँ खड़ी 
की जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि यह सारी कल्पना ही भ्रान्त 
है; क्योंकि मनुष्य को देव बनाने की चेष्टा कभी सफल हो ही नही 
सकती | मनुष्य प्रकृत्या स्वार्थी है, जो अपनी कामना और प्रवृत्ति की 
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पूर्ति में धर्मतः सदा से संलभ रहा है ओर सदा रहेगा। यह सोचना 
कि उसे ऊँचा उठा कर उसका स्वरूप परिवर्तित करना संभव होगा 
ऐसी असंभव कल्पना है जिसे कभी व्यावहारिक रूप दिया ही नहीं जा 
सकता । यह आशा करना कि सामूहिक रूप से मानव समाज जैसा है 
उससे कुछ भिन्न बनाया जा सकेगा वास्तविकता की उपेक्षा करके हवा 
में महल बनाने के समान है। यह तके यदि सचमुच प्रौद़् ओर साधार 
स्वीकार कर लिया जाय तो गाँधीवाद' का सारा आधार ही समाप्त 
हो जाय पर सोभाग्य से बात ऐसी नहीं। है| " महुष्य देवता भले ही 
न बने पर मनुष्य बनना उसकी नियति का विधान है। यदि ऐसा न 
होता तो वह भी पशु ही बना रद्द गया होता । मानव जाति का इति- 
हास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य बदलता रहा है और बदलते 
हुए बढ़ता गया है । 

इतिहास की गते को इसी दृष्टि से देखना होगा अथवा मानव 
समाज के भविष्य में अपना विश्वास खो देना होगा। मनुष्य के 
परिवर्तन में अविचल श्रद्धा गाँधी की दृष्टि धारा की विशेषता है; क्यों 
कि वह मनुष्य के उज्ज्वलांश में अटल निष्ठा रखता है। “गॉँधोवाद' 
का अनुगमन करती विचार-धारा का स्रोत गाँधी का यही विश्वास 
है। उसकी सारी प्रक्रिया और पद्धति भी मजुष्य के उत्तमांश को न 
केवल आधार मान कर अग्रसर होती है, बल्कि सक्रिय रूप ग्रहण करके 
उसे मंकझत और सजीव कर देने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती 
है। तात्पर्य यह कि नेतिकता के आधार पर जीवन ओर जगा की 
रचना में ही गाँधी को मनुष्यता का कल्याण दिखाई पड़ता है। ने तेकता 
का प्रजनन तथा उसका आधार है मानव का अंतर, अतः उसे 
उद्बुद्ध करना आवश्यक समभता हे। आधुनिक विश्व की विचार- 
पद्धति ओर बौद्धिक प्रकाश मरुष्य के अन्तर का स्पश नहीं करता। 
'भोतिकवाद' तथा “विज्ञानवाद” जीवन के इस अंश की भयजनक 
उपेक्षा कर रहां है, जिसके फलस्वरूप वर्तेमान मानव समाज मोह 
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कुल होकर अ्रष्टाद्शों को जीवनादशें के स्थान पर प्रतिष्ठित करने में 
सफल हो गया है। फलतः जगत्‌ न केवल विनाशोन्मुख हुआ 
दिखाई दे रहा है, वरन संहार से उसे बचाने की चेष्टा भी असफल 
सिद्ध हो रही है । 

यह न समभिए कि गाँधी की यह धारणा ओर विवेचना किसी 
काल्पनिक और भावुक व्यक्ति की कपोल-कल्पना के सिवा कुछ नहीं 
है । पाश्चात्य जगत्‌ के गम्भीर तथा सत्यद्रद्टा मनीषी भी इस तथ्य 
को धीरे-धीरे स्वीकार करने लगे हैं। “आइन्स्टाइन! सा महान वैज्ञा- 
निक आज धरती पर दूसरा कोन है ! विज्ञान जगत्‌ यह स्वीकार करने 
को बाध्य है कि आधुनिक दुनिया का यह मस्तिष्क अपन, विशालता 
ओर सूक तथा गंभीर मननशीलता में बेजोड़ है। वहीं आइन्स्टाइन' 
कहते हैं कि “हमारे पूर्ववर्तियों ने हमें उन्नत तथा महान्‌ वैज्ञानिक 
ओर यांत्रिक ज्ञान प्रदान कर दिया है, जिसके द्वारा मानव-जीवन 
को स्वतंत्र और सुन्दर बनाने की वह अभूतपूर्व क्षमता प्राप्त हुई थी, 
जैसी इतिहास के किसी युग ने कभी उपस्थित नहीं की थी। पर यह 
देन अपने साथ वैसे भयावने संकट भी लायी है, जैसे मानव-समाज 
के इतिहास में कभी अस्तुत नहीं हुए थे। आज सभ्य मानव जगत्‌ 
का भविष्य सब से अधिक इसी एक बात पर निर्भर करता है कि 
उममें नेतिक शक्तियों का प्रजनन करने की क्षमता है अथवा नहीं | 
फलतः हमारे सासने कठिन काम करने को बाकी पड़ा है।” 

आगे आइम्स्टाइन और कहते हैं “जीवन के प्रयोजन अथक्ा 
उसके अर्थ के सम्बन्ध में खोज करने की बात यद्म॑पि हमें व्यथे सी 
जँँचती है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ आदर्श होते हैं, जो 
उसके विचारों, निश्चयों और कार्यों का निर्णय करते रहते हैं। इस 
दृष्टि से मेने केवल भोग और सुख को कभी जीवन का साध्य नहीं 
समझा । जीवन के आधार के रूप में ऐसी कल्पना मेरी दृष्टि में 
केवल सूअरों के भुण्ड के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। जिन 
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आदशों ने मुझे; सदा उत्मेरित किया है ओर समय-समय पर प्रसन्नता- 
पूर्वक जीवन का सामना करने की शक्ति प्रदान की है वे सत्य, सोन्दर्य 
, और शिवमय रहे हैं। सम्पत्ति, बाह्य सफलता ओर विलास की भावना 
से उठ्येरित प्रयत्न मुझे सदा घृणित दिखाई पड़े है |? 

पर प्रश्न यह है कि जीवन के सुख की जो कल्पना आहइन्स्टाइन' 
की दृष्टि में सूअरों के कुण्ड के ।लए ही उपयुक्त है और जिन भावों 
, से उठ्मेरित होकर जीवन का पोषण करना उन्हें घृणत दिखाई देता 
है, उन्हीं को सत्ता ओर प्रभाव क्या आज के मनुष्य पर नहीं छा गया 
है? आज मनुष्य को सूअर से मानव बनाए बिना क्या जगत्‌ की 
समस्या हल हो सकती है छोर कया संसार-व्यापक घृणित परिस्थिति 
से पार पा सकता है ? क्‍या जिनके पास सुख, भोग ओर ग्रभुता के 
, भोग के साधन भरे पड़े हैं, वे उसे केवल अपने लिए ही रखना नहीं 
चाहते ? जो है उसी से उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर 
उसकी वृद्धि में ही जीवन की सारी स्चेष्टता त्ञगा दी जाती है। 
जिनके पास नहीं है वे घुणा और द्वेष से संतप्त हैं। स्पष्ट है (क जगत 
की सारी सम्पदा और विभूति को कुछ हाथों में सक्ुलित करके 
रखने वाला अल्प संख्यक समुदाय जब बहुसंख्यक ज॑न-समाज 
को इस सम्पत्ति में भागीदार बनाने से अस्वीकार करेगा ; और 
जब सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति से उपाजित सारे वैभव और 
एश्वय को केवल अपने उपभोग का साधन बनाने की चेष्टा करेगा तो 
अभाव से संत्रस्त छोग घृणा और दढेप की अप्नि लगा कर सब कुछ 
विनष्ट कर देने के लिए अनिवायतः अग्रसर होंगे । है 

जब यह  थिति उत्पन्न होती है तो सकुट की अवस्था का प्रजनन 
हो ही जाता है। इतेहास में ऐसी स्थिति अनेक बार आ चुकी है। 
मानव हृदय में उत्पन्न यह मृह-युद्ध बहुधा सभ्यता और मानवता का 
हनन करने का कारण होता रहा है । वर्बेरता और मनुष्यता के इस 
सब्डषें में बहुधा सभ्यताएँ स्वयं संतप्त दो गयी हैं। यूरोप ने आज़ 
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पुनः वही क्षण उपस्थित कर दिया है। वह जिसे आज सभ्यता कहता 
है वह मानवता के लिए अभिशाप सिद्ध होने लगी हे। बापू इसी 
दृष्टि से यूरोप की ओर देख रहा है। वह कहता है “में आधुनिक 
सभ्यता का दृद और ऋृतसझ्लुल्प विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 
यूरोप के अन्तरिक्ष पर अपनी दृष्टि डालें | तनिक देखिए तो सही कि 
| संसार पश्चिमी सभ्यता के चरणों के नीचे दलित हो कर किस प्रकार 
कराह रहा है। यूरोप में जो हो रहा है वह इस बात का साक्षी है कि 
पाश्चात्य सभ्यता उन काली और शैतानी शक्तियों का प्रतीक है, जो 
मनुष्य को जलाए ऊ। रही है। वह सभ्यता मुख्यतः भौतिक है, जो 
केवल स्थूल-पूतों अ र भौतिक नियमों की खोज में संलमम हैं। वह 
मानव-शाक्ति का उपयोग उत्पादन के उन साधनों ओर विनाश के उन 
शल्मों को खोज ओर निर्माण में करती है, जो जगत्‌ के संहार के 
कारण हो रहे है। यदि समय रहते आप जाग नहीं उठते तो 
अनैतिकता की उत्ताल तरह्लं जो आप के चारों ओर उठ रही हैं और 
उत्तरोत्तर उम्र होती जा रही हैं, शीघ्र ही आप को निमर्न कर लेंगी | 
अतः में अपनी सारी शक्ति के साथ पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि 
सावधान हो जाइए ओर उस भयावनी ज्वाला से, इसके पूर्वे कि वह 
आपको जला कर भस्म कर दे, दूर हट जाइए ।” 
। आइन्स्टाइन' जन नैतिक शक्तियों के प्रजनन की बात कहते हैं, 
गाँधी उप्ती का अभाव आज के जगत्‌ में देख रहा है। वह आज 
जीवन के लिए जिस साध्य ओर आधार को सूअरों के भुण्ड के लिए 
उपयुक्त समभते हैं. गाँधी उन्हीं का व्यापक प्रभाव विश्व पर छाया 
देखता है। जगत्‌ के सद्छुट के मूल में उसकी देष्टि में यही मुख्य 
कारण है। सम्प्रति प्रश्न यह है कि सनुष्य का $ शुभ उसे पराधीन 
रखता है 5:थवा उसका शुभ जागृत होता है। महुष्य सभ्यता की 
रद्द के लिए सभ्यता का आश्रय ग्रहण करता है अथवा अपने विलांस 
और ऐश्र्य के लिए, अपने भोग और अपनी वासना के लिए सम्यता 


कि 
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को ही नष्ट कर देता है। आज मानव-जगत्‌ को इसी प्रश्न का उत्तर 
देना है और उस उत्तर पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है । गाँधी 
स्वयं जगत्‌ और मानव-समाज के सम्मुख महान्‌ ग्रश्नात्मक चिह्न के 
रूप में उपस्थित हुआ है। पर वह न केवल स्वयं प्रभात्मक चिह्न है, 
प्रत्युत उक्त प्रश्न का उत्तर भी है। वह जगत्‌ का कल्याण मानव-शुभ 
की विजय में देखता है ओर आज की परिस्थिति को सर्वथा उत्नठ- 
पुलट देने के लिए नेतिक पद्धति, नेतिक प्रयोग और नीति-सम्मत 
साधना के रूप में अवतरित होता है। यही कारण है कि जीवन और 
जगत्‌ को वह गतिशील इन्द्वात्मक भोतिकवाद' के प्रकाश में नहीं 
देखता वरन्‌ इन्द्वात्मक 'जीवनवाद' में विश्वास करता है। गाँधी का 
गाँधीवाद” वास्तव में जीवन, मानवसमाज अं.र जगत का नैतिक 
भाष्य है । 
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गाँधी जीवन और जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है. उसका 
सल्लेख गत पृष्ठों में किया .जा चुका है। उसकें प्रकाश में, आधुनिक 
जगन्‌ की समस्या का जो कारण प्रतिभासित होता है उसकी चर्चा 
भी कर आए | 

गाँधी का यह विश्वास है कि मानवता के कल्याण के लिए जगतू 
का आमूल परिवततेन अपेक्षित है। दुनिया का कल्याण इधर-उधर थोड़ा 
बहुत रद्दोबदल कर देनेमात्र से नहीं हो सकता। कारण यह हे कि 
आज की व्यवस्था का सारा आधार विपाक्त *र जजरीभूत हो गया 
है। जीवन के सामने जो आदर्श स्थापित हो गये हैं, जो वृत्तियाँ और 
भावनाएँ मनुष्य का सम्वालन कर रही हैं, जो व्यवस्था ओर सद्बटन 
बना हुआ है, संस्कृति की धारा की जो दिशा है, वह सब जबतक 
पलट न दी जायेगी और उनके स्थान पर नये आदशे, जीवन का अड्जभुन 
करने वाले नये मानद्र्ड अं र मनुष्य को उद्रेरणा प्रदान करने वाली 
शक्ति को नयी दिशा और नया कलेवर प्रदान नहीं। किया जाता तब तक 
केवल चकतियों के लगाने से पतनोन्मुख आज का सांस्कृतिक पट परि- 
बरतित नहीं किया जा सकता | फलतः गॉधी संसार को संहार की अप्नि 
से बचाने के लिए, शोषण ओर निर्देलन से मानवता को मुक्त करने के 
लिए तथा मानव बबरता से जगती का उद्धार करने के लिए ऐेसेसवौद्भीणश 
प्रबल ओर मोलिक परिवर्तत की आवश्यकता समभता है जो जीवन, 
समाज और संस्क्रति के मूलाधार को हो बदल दे । यही कारण है कि 
हम आज की सारी दुनिया ओर उस पर छाई हुई आज की संस्कृति के 
समस्त अज्ञेपाज़ के विरुद्ध गाँधी को सजीव मूत्ते विद्रोह के रूप में प्रस्तुत 
पाते हैं। उसकी विचारधारा आधुनिक मानव-समाज के सम्मुख उप- 


२२७ अहिंसक क्रान्ति को कल्पना 


स्थित हुए अश्रष्टादर्शों के विरुद्ध सतेज क्रान्ति-पअवाह है, जो सात्वक 
उद्घोष और सात्विक संघर्ष के द्वारा मनुष्य को अपनी दृष्टि पर पढ़े 
मल्रिन मोह के आवरण को फाड़ फेंकने के लिए उत्मेरित कर रही है। 


जगत्‌ को परिवर्तित करने की आवश्यकता और बांछनीयता में 
आज कहो मतभेद नह है। सब अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान 
स्थिति चलने वाली नहीं है । कोई वाद हो अथवा विचार, नेता हो या 
सनीषी सब यह स्वीकार करते हें कि जबतक आज की अवस्था और 
व्यवस्था में, मनुष्य ओर उसकी कार्यपद्धति में आवश्यक परिवर्तेन 
नहीं किया जाता तबतक हमारा सांस्कृतिक शकट आगे नहीं बढ़ता । 
आगे बढ़ना तो दूर रहा उसके प्रत्यावतेन का भय भी उत्पन्न हो गया 
है। परिवर्तन की यह आवश्यकता ओर आकांक्षा इतिहास की कोई 
नयी घटना नहीं है। परिवर्तत जीवन का घर्म हे, क्‍योंकि उसी में 
विकास का स्रोत सन्निहित है। जीवन और समाज क गति के साथ 
स्थिति बदलती है ओर नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न हो कर नवीन 
व्यवसायों की माँग करती हैं । इतिहास-सरिता के अविरल प्रवाह में 
इसी प्रकार सांस्कृतिक तरंगें उठती और बविलीन होती रहती हैं । उत्थान 
झौर बिलय की इस क्रिया में पतन के साथ उत्थान की चेष्टा में दी 
जीवन की रक्षा संभव है। इसके विपरीत निश्वेष्टता में उसका 'त्रिलोप 
निश्चित है। इसी कारण परिवतेंन की चेष्टा मानव समाज के जीवन 
को बनाये रखने,के लिए बहुघा संजीवनी सिद्ध होती रही हे । 


अवसर आया है जब मनुष्य ने अपनी दुनिया को बदलने के लिए 
महाप्रयास किया है। आज भी स्थिति कुछ बैसी ही है। (जीवन की 
तुला बुरी तरह डगमगा गयी है और जगत्‌ की अवस्था से किसी को 

- संन्‍्तोष नहीं है। बह वर्ग भी जो आज की व्यवस्था से परिपोषित है 
ओर जिसका स्वार्थ उसी में स्थिर है; वर्तमान जगत्‌ की आवश्यकता 
के अनुकूल रहोबदल करने की बात सोचने लगा है। पर वह आव- 


वाप्‌ और मानवता ु स्श्थ 


श्यकता क्‍या है जिसके लिए वर्तमान जगत्‌ में परवर्तेत इृष्ट समझा जा 
रहा है ? स्थूल रूप से कह सकते है कि सानव-समाज हिंसा, रक्तपात 
तथा आक्रमणशीलता से आक्रान्त है। शोषण, अन्याय, अत्याचार, 
पराधीनता और दैन्य से मानवता त्रस्त है। इन प्रवृत्तियों का उत्पात 
इतना बढ़ गया है कि मनुष्य के लिए अब उनकी उपेक्षा करना संभव 
नहीं रहा । यों तो मनुष्य की हिंसा-अवृत्ति, रक्तपिपासा, दूसरों पर 
प्रभुता स्थापित करने की इच्छा, आक्रमण-शीलता और स्वार्थ-पूजा की 
भावना सदा मनुष्य के साथ ही लगी रहती है। पर सदा उसने इनकी 
उग्नता, गुरुता ओर सीमा को घटाते जाने की चेष्टा में ही जीवन की 
उम्मति »र मानवता का गौरव देखा है। यह सत्य है. कि अबतक 
मनुष्य कभी इनका सम्पूर्ण उन्मूलन न कर सका, पर कभी किसी युग 
में उसने हिंसा ओर आक्रमणशीलता को स्वयमेव उचित अथवा 
अपने आदर के रूप में ग्रहण नहीं किया। 

सदा से मनुष्य ने मनुष्य का दुलन किया है, शोषण और शासन 
किया है, साम्राज्यों का विस्तार करके जन-समूह की स्वतंत्रता अपहृत 
की है, पर यह सब किया गया है मानवता के कल्याण के नाम पर । 
अशान्ति मिठे, हिंसा का लोप हो, मत्स्यन्याय न चलने पावे, दुर्भल की 
रक्षा हो और मनुष्य पशुता से दूर किया जा सके, यही लक्ष्य उपस्थित 
किया जाता रहा है। तात्पयय यह कि हिंसा या रक्तपात तथा आक्रमण- 
शीलता का आश्रय ग्रहण किया जाता रहा है यह कह कर कि उसके 
द्वारा अहिंसा, सुख और कल्याण का साधन करना ही लक्ष्य है। आज 
भी हम वही स्थिति पाते हैं । हिंसा और आक्रमणकारिता की सजीब 
प्रतिमा आधुनिक नाजीबाद भी यह कहते हुए मानव-रक्त का पान करने 
में संलम होता है कि वह धरित्री को हिंसा से मुक्त करना चाहता है। 
उसकी दृष्टि में जगत्‌ सकटापन्न है उन राष्ट्रों की गुट की प्रश्भुता से जो 
अपने स्वार्थ के लिए संखार पर अपना अधिकार बनाए रखना चाद्दते 
है । उनकी दुष्टता के फलस्वरूप संसार में युद्ध की आग भड़कती रहती 
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है। हिटलर कहते हे कि मै यह स्वीकार करने के लिए तय्यार नहीं हैँ 
कि कुछ राष्ट्रों को ईश्वर का यह आदेश प्राप्त है कि वे पहले शस्त्र के बल 
पर जगत्‌ को अपने आ्राधीन कर लें ओर फिर नैतिक सिद्धान्तों का राग 
अलाप कर इस डॉकेजनी की रक्षा करें। पूंजीवादी लोकतमन्त्रात्मक 
राज्य युद्ध-शोजुप हैं. जो शान्ति और व्यवस्था के पुतारी जनों के लिए 
भयावने खतरे हैं। - 


वह आगे कहता है कि “घुरी राष्ट्रों का संघ समस्त यूरोप को, शान्ति 
और संम्कृति के शत्षुओं की ओसुरी प्रभुत्रा से मुक्त करने के लिए है ।” 
यदि पूँ जीवादी लोकतंत्रात्मक साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर दृष्टिपात कीजिए 
तो आप पांवेंगे कि वे भी सारी हिंसा अ र अपनो पशुता तथा आक्र* 
मणशीलता को साधन सममभते हैं जगत्‌ को हिंसा और शान्ति से 
मुक्त करने का। चचचिल के शब्दों में “मनुष्य स्वतन्त्र हो, समानता 
ओर बन्धुत्व की पताका फहराए, जगत्‌ से अशान्ति और दलन मिट 
जाय तथा सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना दो--यही मित्र राष्ट्रों का एकमात्र 
लक्ष्य है। जगत्‌ को शान्ति की आवश्यकता है इसे सब स्वीकार करते 
है । हिंसा, युद्ध, अन्याय ओर शोषण मिट जाय तथा स्वतन्त्रता और 
न्‍्याथ की स्थापना हो यही सब का उद्नोपषित ल्क्ष्य है। वे भी इसी 
लक्ष्य की दुह्ाई देते हैं, जिनका स्वार्थ आज की व्यवस्था में सन्निव्रिष्ट 
है और जो म्वयं हिंसा तथा अशान्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आज 
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित उपायों की खोज का प्रश्न 
जगत्‌ के सामने सजीब रूप में उठ खड़ा .हुआ है । जैसा कि पूर्व की 
पंक्तियों में कह चुका हूँ, हिंसा ओर रक्तपात करते हुए मनुष्य ने कभी 
उन्हें अपना आदर्श स्वीकार नहीं किया, पर आज तो स्थिति कुछ ओर 
जटिल हो गयी है। जिस प्रकार मनुष्य की शक्तिवृद्धि हुई है, उसमें 
हिंसा और विनाश करने की उसकी क्षमता भी श्रकल्पित रूप से बढ़ 
गयी है। चाहे किसी लक्ष्य के लिए क्‍यों न हो, हिंसा का आश्रय 
प्रहण करना भयावह हो गया है और यदि उसकी धारा का अवरोधन 
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नहीं किया जाता तो प्रथ्वी मानव से हीन हुई दिखाई देगी। यही कारण 
है कि जगत को आज शान्ति और युद्ध से, दलन तथा शोषण से 
अन्याय तथा पराधीनता से पूर्णतः मुक्त करना मानव-समाज के 
अस्तित्व की रक्षा के लिए छाबश्यक हो गया । 

इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जगत की व्यवस्था में परिवर्तन 
इृष्ट समझा जाने लगा है। आज इतिहास की यही माँग है कि समाज 
की गते के अनुसार उसकी जो नयी आवश्यकता उतन्न हो गयी है, 
उसे पूरा करने के लिए अरुकूल परिवर्तन किया जाय। यूरोप में 
ध्रा््सवाद' का जन्म इसी परिवर्तन की पुकार का प्रतीक है। बह 
छेसे विश्व-विद्रोह की कल्पना करता है, जिसमें चर्ग-प्रझुता सिट जाय, 
झौर जगक में वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाय । वह समभता 
है कि शोषण या पराधीनता हिंसा या रक्तपात, भ्रुमाःइस की सारी 
अठ्यवस्था और उत्पीड़न के मूल में आधुनिक जगत्‌ की वह व्यवस्था 
है, जिसने उत्पादन के सारे साधनों पर पूजीवादी अन॒त्पादक वर्ग की 


प्रश्ुुता स्थापित कर दी है। इस विश्वविद्रोह के लिए उनकी अपनी 


पद्धति है और अपनी बिशेष प्रक्रिया है। पर परिवर्तन की माँग माक्स- 
बाद के समान विद्रोहिणी विचारधारा तक ही परिभित नहीं है। यदि 
सावधानी के साथ देखा जाय तो स्वयं पूजीवादी अथवा जगत्‌ हो 
प्रशुवर्ग भी यह्‌ समभने करगा है कि उसे अपनी व्यवस्था में परिवर्तित 
किए बिना अपने अस्तित्व की रा करना असम्भव हो जायगा । 
'फासिटीवाद' या नाजीवाद' भी वर्तमान व्याख्या के प्रति अचण्ड 
बिद्रोह ही है, यद्यपि उसकी धारा मूलतः श्रतिगामिनी तथा पाशविक 
है। लोकतन्त्रवादी' पूजीपति राष्ट्र भी यह अनुभव कर रहे हैँ. कि 
उन्हें अपने में परिवर्तन करना ही होगा अन्यथा मिट जाने का खतरा 
उठाना पड़ेगा। इस भावना का परिचय अमेरिका में रूजबेल्ट के उस 
प्रयोग में प्रदर्शित है. जो न्यूडील' के नाम से विख्यात है। पूं जीवादी 
लोकतस्त्रात्मक राष्ट्रों म आयोजित अर्थनीति तथा 'राज्याधीन पूं जीवाद” 
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( स्टेट कैपिटलिजम ) की जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा किसी 
न किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-सद्ग की स्थापना करके एक सीसा- 
तक राष्ट्रीय सरकारों के अज्चुए्ण अधिकार का समर्पण करके भी राष्ट्रों 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहयोग की जो माँग की जाने लगी है, 
वह उस अपेक्षित परिवतेन की इच्छा का ही ग्रोतक है । अवश्य ही यह 
प्रवृत्ति बर्गप्रभुता तथा आधुनिक अवस्था को बनाए रग्बकर केवल उसके 
लिए उठे खतरों को टालने के भाव से ही उत्प्रेरित है । इन सब के सिवा 
यूरोप के अनेक अन्यवादों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो आज 
के जगत्‌ में रधोबदल इष्ट समभके है । 

फलत: जगत्‌ को बदलने की इच्छा चतुर्दिक्‌ दिखाई देती है। 
यद्यपि कोई किसी एक दृष्टि से परिवर्तन की इच्छा करता है और कोई 
किसी दूसरी से । इसी प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया को चरिताभे करने 
के लिए सबकी अपनी-अपनी पद्धति है, जो मूलतः ओर स्वरूपतः पर- 
सस्‍्पर विषम है। बापू भी मौलिक परिवतंन का इच्छुक है, पर उसकी 
टेष्टि और पद्धति उपयुक्त सबसे भिन्न है। वह परिवर्तन चाहता है 
इसलिए कि वसुन्धरा की गोद में पालित मानव स्वतः मनुष्य की 
प्रभुता और उसके उत्पीड़न, उसकी निर्मेमता तथा निदलन से मुक्त हो । 
बह परिवर्तन इसलिए सी चाहता है कि धरती सब्ब॒ष तथा संहार की 
लीला से त्राश पा जाय और मनुष्य उस विकास के पथ पर अग्रसर हो 
सके जिस पर बढ़ना प्रकृति द्वारा निधौरित विधान है। नव जगत्‌ की 
रचना के लिए वह जो आधार उपम्थित करना चाहता है. बह अभिनव 
है और परिवततंन की प्रक्रिया के लिए जिस पद्धति को लेकर सामने 
आता है वह भी अपने ढड्ग की अनोखी है । 

गाँधी जिस नये आधार और नई पद्धति को सामने रखता है, 
उसकी विवेचना करना इन पंक्तियों का लक्ष्य है। वह जगत्‌ का सारा 
जीवन और मानव समाज की सारी संस्कृति को अहिंसा के आधार 
पर स्थापित करने का लक्ष्य उपस्थित करता है और उस लक्ष्य की पूर्ति 
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, के लिए अहिंसात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहता है। गाँधी यह 
विश्वास नहीं करता कि आधुनिक सांम्कृतिक भवन के किसी खण्ड 
विशेष में कुछ सुधार, कुछ परिवतेन, कुछ मरम्मत कर देने मात्र से 
मानवता की समस्या हल हो जायगी । वह यह समभता है. कि आधु 
निक भवन जिस नींव पर खड़ा किया गया है और जिन उपादानों से 
उसका निर्माण हुआ है, थे मूलतः विषमय और दोषपूरं हैं; . अत 
इधर-उधर के हेर-फेर से काम नहीं चल सकता। आवश्यकता इस 
बात की है कि नये संसार कां निर्माण नये सिरे से किया जाय ।५ बह 
विश्व की कल्पना भौत्तिक यन्त्र के रूप में नहीं अपितु ने.तक यन्त्र के 
'रूप में करता है ओर यह मानता है कि भवप्रपद्न का सम्बालन करने 
'के लिए नेतिक विधान स्थापित है। इस स्थिति में गाँधी यह सम्भव 
नहीं समकता कि असत्य और अशिव, अनेतिक तथा अशुभ, हिंसा 
तथा पशुता की अचेना करते हुए आप शुभ तथा आनन्द ओर नीति का 
उपभोग कर सकें। नैतिक विधान का स्थूल रूप ” ही है कि जैसा 
कीजिएगा वैसा फल भोगने के लिए बाध्य होना होगा । 

यदि सानव-समाज पतन का'सागें ग्रहण करना वांछनीय समझता 

है, तो फिर अभ्युदय की आशा करना ही वृथा है | * यदि वह कल्याण 

ओर सुख तथा निः:श्रेयल का इच्छुक है तो उसे तदनुकूल उस नेतिक 

पथ का अवलम्बन करना होगा जिसपर चलकर वह अपने लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है। हिंसा ओर रक्तपात से त्रस्त जगत्‌ का उद्धार करने 

के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा ओर रक्तपात का विले,प किया 

जाय; पर स्मरण रखना चाहिए कि जिस संस्कृति, जिस जीवन, जिस 

। समाज और जिस विधान तथा व्यवस्था की स्थापना हिंसा शोर रक्त- 
पात पर ही की गयी हो, वह सिवा हिंसा और रक्तपात के और सर्जन 
ही किसका करेगी ? विज्ञान के 'भौतिकवाद' और 'यन्त्रवाद” ने जिस 

| सोंगवाद” का प्रजनन कर दिया है, उसका अनिवार्य परिणाम मनुष्य 
की वासना का उद्दीपन कर देना हुआ है। कामना की आग में जलने- 


शहर आहिसक कान्ति की कल्यना 


वाले मनुष्य के सामने कामना पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र आदर 
स्थापित करके और कामनाओं की पूर्ति के लिए अभिनव, उन्नत तथा 
“अत्यधिक उपयोगी साथनों को प्रदान करके विज्ञान ने जिस मनुष्य, 
जिस जगत ओर जिस संस्कृति का निर्माण किया है, वह आज 
कामना, उसके उपभोग ओर उसकी परिद्ृप्ति के सिवा दूसरा सत्य 
ही नहीं देख रही है । 

पर वह इस सत्य को नहीं देख रही है कि वासनाओं का पर: 
शमन विवेक-हीन उनन्‍्मत्त भोग से कभी हो ही नहीं सकता। भोग के 
द्वारा उसकी पूर्ति की चेष्टा मरूष्थल को चु लू से पानी उललीच करे 
सींचने के समान ही व्यर्थ है। वह तो अग्नि है. जो केवल भोग से ही 
होती चलती है। मंठ॒ष्य वासना की ठप्ति में संलग होता है सुख की 
इच्छा से, पर अ्रन्त करता है उसके द्वारा दुःख निवारण की चेष्टा 
करते हुए । 

मनुष्य सुखानुरागी हं।ता है; पर वासनापूरतिं को द्वी सुखानुभूति 
का साधन स्वीकार कर लेने के कारण आवश्यक हो जाता है. कि नयी- 
नयी बासनाओं का प्रजनन किया जाय, जिसमें उतनी पूर्ति कर के सुख 
की अनुभूति की जा सके । फल्तः इच्छाओं को बढ़ाते जाना अनिवार्य 
हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह दावाप्नि चतुर्दिक्‌ व्याप्त हो जाती है। 

क्रामनावाद” का यह ₹:रूप इतना साधारण, स्पष्ट और अनुभव- 
गस्य है. कि इसके सम्बन्ध सें विशेष मतसेद की गुंजाइश नहीं है । 
सीधी सी बात है कि निरक्षुश और उल्कुद्डल भोगनअब्रत्ति मनुष्य को 
मोहित करने का कारण होती है जो बुद्धि-ननाश के साथ-साथ पशुता 
की ओर उसका प्रत्याव्तेन कर देती है। सुख की क'पना जब केवल , 
स्वार्थसाधन और वासनापूर्ति में परिसीमित हो जाय. तो जीवन का 
हिंसा पर आशित हो जाना भी अनिवाय है। आज हम ज़्गत्‌ में 
इसी की लीला देखते हैं। मनुष्य-मनुष्य के ग्वार्थ का टकराता अनि- 
वारय है और ज्यों ही यह हुआ कि हिंसा का उद्भव स्वार्थ की पूर्ति के 
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(लिए और फिर हिंसा के लिए प्रतिहिसा आवश्यक हो जाती है । आज 
व्यक्ति का ही नहीं प्रत्युत राष्ट्रों का जीवन इसी आधार पर अ्राश्नित 
है। सारी संस्कृति जो मुख्यतः यान्त्रिक सभ्यता के रूप में मूते हुई 
है, हिंसा पर ही अवलम्बित है। इसी कारण गाँधी यह मानता है 
'कि कामनाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति का अन्त हिंसा में होना अनिवार्य है 
शोर हिंसा से आपन्न जीवन तथा जगत्‌ पाशविक हुए बिना बाकी 
नहीं रह सकता है। गाँधी इस सारी स्थिति और सनोदशा का परि- 
वर्तेन चाहता है। , हिंसा की प्रवृत्ति का समूल उन्मूलन कदाचित्‌ 
सम्भव न हो पर गाँधी की दृष्टि में इतना स्पष्ट है कि जीवन में अहिंसा 
' भी उसी प्रकार निसर्गत: आसीन है, जिस प्रकार हिंसा की प्रवृत्ति । 
उसकी दृष्टि में यह भी म्पष्ट है कि मनुष्य की मनुष्यता क्रमश: हिंसा 
की सीमा को सद्भुचित करती हुईं और अहिंसक भावना को विक- 
सित करती हुई आगे बढ़ी है। मानव-जीवन का आदर्श पूर्ण अहिंसा 
की प्राप्ति में ही है; क्‍योंकि मनुष्य की पूर्णंता विराद से तादात्म की 
संसिद्धि में हे, जब वह विश्व के कण कण में किसी एक ही वास्तविक- 
सत्ता के प्रतिविम्ब का दर्शन करने लगता है। इस तक में कोई बल 
नहीं है कि विशुद्ध आदर्श की उपलब्ध पूर्णता में कभी सम्भव नहीं 
होती । जीवन का धर्म केवल इतना ही है कि बह आदर्श की ओर 
बढ़ता चले। उस दिशा की ओर प्रत्येक पग बढ़ने में ही उसकी सार्थ- 
'कता है! गाँधी की दृष्टि में लक्ष्य ही सत्य है, अतः बह कहता है कि 
“अहिंसा सत्य है और सत्य ही अहिंसा है ” । 
प्रश्न किया जा-सकता है कि गाँधी की अहिंसा का तात्पय क्या है 
स्वरूप कया है, जिसे वह जगत्‌ की व्यवस्था तथा संस्कृति का आधार 
बनाना चाहते है। साधारण दृष्टि से अहिंसा का अर्थ जीवब-हिंसा से 
विरति में ही समझा जाता है। पर बापू की अहिंसा की कल्पना 
अत्यन्त व्यापक है। उसकी ऋहिंसा का अर्थ जीवहिंसा से विरति में 
, द्वी समाप्त नही होता | वह अहिला का उच्चारण करता है शब्द-प्रतीक़ 


रेस अह्िसक क्रान्ति की कल्पना 


के रूप में जिसमें जीवन ओर जगत्‌ के प्रति उसका सारा हृष्टि-कोशण 


तथा दर्शन भरा हुआ है। उसकी अहिंसा न सामान्य शब्द है और. 


न अपने साधारण अभ्रमात्र में परिमित है । गॉबी की अहिंसा 


कल्पना में अबैर अंर झाद्वंप की परम साधना भी है। अबैर की 


साधना का अर्थ अहं के मसत्व का अधिकाधिक विसर्जन है। अबैर 
बस्तुतः: मानव की एक सनोदशा है जो अहं के ममत्व के साथ-साथ 
चल ही नहीं सकती । जिस सीमा तक मनुष्य अहं का सझ्लोच करने में 
समर्थ होगा, उसी सीसा तक बैर-ब्त्ति का परिशमन कर सकेगा। 
स्वार्थ का स्रोत तो अहं में ही है। उसी से वे समस्त श्वृत्तियाँ फूलती 
फलती हैं जो मनुष्य को अपने ही सुम्ब अं र अपनी प्रभुता की स्थापना 
के लिए अभ्नसर करती हैं। अहं की उपासना में रत मानव स्वभावतः 
अपनी प्रश्नत्तियों की पूर्ति के लिए बत्त का अयोग करेगा, क्योंकि बिना 
उसके न उनकी उपलब्धि संभव है. ओर न उपलब्ध विभूति की रक्षा 
ही सम्भव है। फलत: अपने स्वार्थ के लिः, अ्रहं की तृप्ति के त्तिए 
जिस वैर-भाव का सर्जन होता है, वह बल का आश्रय ग्रहण करके 
निर्देशन और उत्पीड़न का कारण हो जाता है। बापू की अहिंसा में 
इसी कारण अहं की सीमा का अधिक से अधिक विसजन भी निहिन 
है। यह प्रवृत्ति मानव-जीवन के लिए विजातीय नहीं है। अहं के 
क्रमिक लय पर ही परिवार, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्रों 
की रचना होती रही है। मनुष्य अपनेपन की. अपने स्वार्थ की और 
अपने “मैं! की भावना को इस प्रकार विम्तृत करने में समर्थ होता रहा 
है कि उसके "में? में उसका परिवार, समाज ओर देश समाता रहा है। 
गाँधी की अहिंसा अहं के अधिकाशिक लय की उसी प्रब्ृत्ति को लेकर 
अ्रागे बढ़ती है | 

पर अहं के लय की ओर मनुष्य का प्रथम पग यही है, तथा 
उसका व्यावहारिक और प्रत्यक्ष रूप भी यही है कि वह एकमात्र 
अपने सुखोपभोग ओर अपने स्वार्थ की कल्पना को यथासम्भव कम 


॥ 
; 


,--भफ१०+१०७०-मगकनक, 


जप आन 


शो 
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करता चले और दूसरे के सुख, उसकी सुविधा तथा उसके अधिकार 
का ध्यान अधिकाधिक रखने की चेष्टा करे । कामनाओं के संयस और 
त्याग में ही पर की चिन्ता सम्भव है। अहिंसा का पूर्णादर्श वही है, 

जब सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग करके मानव राग-हेंष से विमुक्त हो 
जाय और अपने को जगत्‌ में लय कर दे | उसी स्थिति में “निर्ब॑र 

स्वभूतेषु” की अवस्था प्राप्त होती है और वही पूर्ण अहिंसा की 
अवस्था है। यदि आदश की बात छोड़ भी दें तो भी अहिसा की 
ओर अभिगमन का प्रथम पण कासनाओं का नियमन और क्रमश 

उनका त्याग करते जाना ही है। कामनाएँ तो अहं की प्रबलता और 
उसके केम्द्रीकरण का ही परिणाम है। संक्तेप में कह सकते हैं कि 
उनके संयम से अहं-ममत्व का संयम होता है और अहं के क्रमिक 
लय से ही अहिंसक वृत्ति का उदय सम्भव होता है। मानव की स्वार्थ 
वृत्ति जैसे-जैसे कम होगी वैसे-वैसे उसका पराथे जागृत होगा, उसके 
स्व' की सीमा विस्तृत होती चलेगी और मानव पर के दुःख-सुख ओर 
अधिकार-सुविधा का अधिकाधिक विचार और पोषण करता चलेगा । 


स्पष्ट है कि मानव-वृत्ति के इस उदय के साथ मनुष्य द्वारा मनुष्य का 


उत्पीड़न, शोषण, शासन, निदेलन ओर अधिकारापहरण सम्भव नहीं 
5 के के चक। 

है। यह सब उपसगे है अहं पूजा और 'कामनावाद” के। मनुष्य 

ज़ब अपनी वासना की अग्नि प्रज्बलित करता है, तब उसकी हिंसा 


'बृत्ति जागरूक होती है। एक ओर दूसरों का नि्देलन होगा ओर 


'दूसरी ओर भय, त्रास, तथा अपनी रक्षा के लिए अथवा उसी प्रकार 
अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयुक्त उपायों का अवलम्बन होगा । 
सक दिन अवस्था ऐसी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति, समूह या वर्ग को 
अपने स्वार्थों की पूर्ति ओर रक्षा के लिए हिंसा को स्थायित्व प्रदान 
करना पड़ता है, उसकी शक्ति को अविकाधिक बढ़ाते जाना पड़ता है 

क्‍योंकि दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक बली हो जाने का खतरा सतत 
उपस्थित रहता है। इस दुःधक्र से ग्रसित जीवन, समाज और जगत 
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अपने ही द्वेष और अपनी ही हिंसा से त्रस्त होता चलेगा। स्वजाति- 
शब्रुत्व और अपनी ही दुनिया का अपने हाथों विनाश और अन्त में 
मनुष्य द्वारा मनुष्य का रक्तपान अनिवाय हो जाता है। हिंसा ही 
इस स्थिति में संस्कृति का आधार और उसकी रक्ष्य का एकमात्र उपाय 
रह जाती है और वही उसके विनाश का कारण भी होती है। 

फलत: गाँधी की अहिंसा का अर्थ एकमात्र जीवहिंसा न करना 
ही नहीं है, प्र्युत कामनाओं ओर वासनाओं का परित्याग करते हुए 
अपने अहं को जगत्‌ के हित के साथ यथासम्भव लय करते जाना 
भी है। इस दृष्टिकोश और भाव को लेकर मानव जीवन का 
पुनर्निमाण करना, अहिंसा के आधार पर उसकी स्थापना करना है । 
उसके लिए मनुष्य की आधुनिक सुख सम्बन्धी कल्पना तक को बदल 
देना पड़ेगा । अपनी पूजा में नहीं, पर दूसरों के सम-अचिकार, द्वित 
ओर स्वार्थ की रक्ता में ही जीवन का सुख मानने की व्रृत्ति उत्पन्न 
ऋरनी होगी । यही गाँधी की अहिंसा का स्वरूप हे। इसके विपरीत 
उसकी दृष्टि में हिंसा का अर्थ केवल जीवहिंसा करना नहीं है, वरन 
बे सारे भाव और वे दृष्टिकोश, जिनके अनुसार मानव का अं 
जागृत हों, कामनाओं की आग लगे, अपने स्वार्थ की पूजा में ही 
जीवन की प्रयोजनता स्वीकार की जाय तथा हिंसा का आश्रय ग्रहण 
करके इस प्रयोजनता की पूर्ति करना आवश्यक समझा जाय और 
उसके आधार पर शोषण, शक्ति पूजा तथा उत्पीड़न को स्थायी कर 
दिया जाय, हिंसा ही है । इस प्रष्ठटभूमि में जिस व्यवस्था, समाज 
ओर संस्कृति की रचना हुई हो वह बापू की दृष्टि में हिंसा पर ही 
अचलम्बित है । इसका निराकरण करके गाँधी अहिंसा को नव जगत्‌ 
की रचना का आधार बनाना मानवता के कल्याण का एकमात्र उपाय 
समभाता है। उक्त वृत्ति के द्वारा भनुष्य का संस्कार करके जिस 
संस्कृति और व्यवस्था का निर्माण किया जायगा उसमें, उसके 
मतानुसार हिंसा की आवश्यकता न रहेगी । फलतः हिंसा के साधनों 


अकह ञ््छ 


बंप और मानत्रता रे 
का क्षय होगा और उत्पीड़न, शोपण तथा दासता, हिंसा, युद्ध तथा 
रक्तपात का अन्त होंगा। उसी स्थिति में मानवता मनुष्य के ही 
कराल त्रास से म॒क्त होती दिखाई देगी । 
बापू की पद्धति के केन्द्र में यही अहिंसा सोर मण्डल में स्थित 
भाम्कर की भाँति प्रतिष्ठित है। इसी को लेकर गाँधी की विचार 
पद्धति तथा कार्य पद्धति अभसर होती है। गॉाँधीवाद' अहिंसा के 
(क्रमिक विकास की पद्ध ते है, जो उसी के आधार पर नव॒ जगत्‌ और 
नब समाज तथा जीवन की रचना के लिए प्रयोग के रूप में प्रस्तुत 
हैं। अपनी इस नयी दृष्टि को लेकर गाँधी जगत के सांस्क तक आधार 
को बदलना चाहता है, जीवन की आधुनिक दशा को उलट देना 
चाहता है और हिंसा के स्थान पर अहिंसा की प्रतिष्ठा करना चाहता 
है। बह अहं के 'सुखबाद” और ऐहिक भोगों की लिप्सा के स्थान पर 
दूसरे के प्रति अपने करतेश्य के पालन और प्राणिमात्र के प्रति प्रेम में 
जीवन के चरम उत्कर्ष तथा जगत्‌ के कल्याण का रहस्य देखता है । 
इस प्रकार आधुनिक 'पशुवाद' के स्थान पर 'मानववाद' की प्रतिष्ठा 
करना चाहता है। जब तक यह नहीं होता मनुष्य की विकास यात्रा 
कुंठित रहेगी । 
तात्पयं यह कि उपयुक्त नये आधार पर नयी दुनिया की स्थापन। 
करके उसके संमुख नये सानवीय आदर्शों को प्रतिष्ठित करना गाँधी का 
लर्ष्य है। पर इस नयी व्यवस्था को जन्म प्रदान करने के लिए 
ऐसी सहती क्रान्ति की आवश्यकता है, जो आज के जगत्‌ को ऊपर 
से नीचे तक परिवर्तित कर दे । जगत्‌ के लिए आदर्शों की कल्पना 
करने वाले सभी महान व्यक्तियों के लिए अपनी कल्पना को साकाररूप 
प्रदान करना बिना जगत्‌ का परिवर्तेन किए संभव नहीं दिखाई देता । 
इतिहास के अनक युगों में महती (क्रान्तियों का प्रजनन इसी कारण 
होता रहा है। गाँधी भी अपनी कल्पना और अपने आदर्शों को सजीव 
तंथा सक्रिय रूप देने के लिए आधुनिक स्थिति, व्यवस्था और बाता- 
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बरण में उत्नट-पुलट अपेक्तित समक रहा हो तो कोई आश्रय नहीं । | 
पर प्रश्न यह है कि इष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार सम्पादित 
की जा सकती है ? 

गाँधी के पास यक्त प्रश्न का अपना विशेष उत्तर है। वह सममता 
है कि जगत का स्थायी, मे, लिक और सर्वौज्भीण परिबरतेन उसी स्थिति 
में सम्भव है, जब स्वयं मनुष्य परिवर्तित कर दिया जाय | मनुष्य ही 
वह आधार भूत तत्व है, जिस पर जगत्‌ की सारी व्यवस्था आश्रित 
है। मनुष्य का आन्तरिक भाव वह मुख्य स्लोत है जिससे जीवन की 
सारी सक्रियता निर्गत होती है। व्यवस्थाएं तो यंत्रमात्र हैँ जो स्वय- 
मेव जड़ हैं। उनमें प्राण-संचार करने वाला मनुष्य ही होता है, जो 
उनका उपयोग करता है ओऔर उसके द्वारा अपने अंतरलोंक को बाहर 
ला कर स्थापित कर देता है। फलतः: यदि भीतर का पशु बोल रहा 
हो तो बाहर की उत्कृष्ट व्यवस्था भी पाशव ही होकर रहेगी। महान्‌ 
सिद्धान्तों और उज्वल आदर्शों का उल्लेख करने से अथवा वागूजाल 
की रचना करनेमात्र से भानवता की समस्या तबतक नहीं सुलम 
सकती जब तक मनुष्य का अन्तर सत्वाभिभूत नहं। होता। आज की 
दुस्वस्था का कारण भी गाँधी जी की दृष्टि में वह अनैेतिकता ७ौर 
अमानवता ही हैं; जिसका जन्म मनुष्य के हृदय में ही होता है। यदि 
इभके लोप से ही जगत्‌ का कल्याण होना संभव है तो मनुष्य के हृदय 
का परिवर्तन ही अपेक्षित है। शांति, स्वतंत्रता, समता और न्याय की 
स्थापना भी उसी स्थिति“में संभव है, जब मलुंष्य की सहज नेतिक , 
प्रवृत्ति जागृत हो। स्पष्ट है कि ये ब्रे नेतिक आदर्श है जिनका आधार 
मनुष्य का अंतर है। जब तक उसका जागरण नहीं होता तब तक न 
इसकी उपलब्धि हो सकती है और न प्रस्ताव स्वीकार कर देने मात्र से 
* उनको व्यावहा रक रूप प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि 
गाँधी महुष्य के परिवर्तन में ही जगत्‌ का सार्थक परिवर्तन देखता है । 
चह यह नहीं स्वीकार करता कि मनुष्य जड़ भूतों का पुतला अथवा 
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पशु-अवृत्तियों द्वारा संचालित यंत्रमात्र है। वह कहता है. “मनुष्य न 
केवल बुद्धि है, न केवल स्थूल पशु-शरीर | वह केवल भाव या आत्मा 
, भी नहीं है। वास्तव में वह इन तीनों से निर्मित पदार्थ है। इन तीनों 
के उचित सामंजस्य और समन्वय से ही सवार में मानव का निर्माण 
होना संभव है। मस्तिष्क और शरीर का विकास समभाव से हो जिसके 
फलस्वरूप आत्मा का जागरण हो। इन तीनों में उचित सामंजस्य 
की स्थापना के अभाव का जो भयानक परिणाम हो रहा है बह 
इमारे संमुख है” । 
इन वाक्यों से स्पष्ट है कि गाँधी जी मानव-जीवन को निष्पाण 
भूतामिभूत पदार्थ के रूप में नहीं देखते। यही कारण है कि जीवन 
| संबन्धी उनकी नैतिक-अनैतिक की कल्पना पह्,िल नहीं, स्वच्छ और 
सरल है। उनके ही शब्दों में “मानव-हृदय में शुभ ओर अशुभ, 
काली तथा उच्बल शक्तियों का सतत संघर्ष चलता रहता है। सत्य 
और असत्य, भें ओर बुरे का अस्तित्व बहुआ साथ ही साथ होता 
है। मनुष्य यदि असत्य की ओर भ्ुुकता है, तो वही सत्य की ओर भी 
भुक सकता है। अपने इस स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद ही मतुष्य 
आत्मस्थ हो सकता है। ओर तभी उसकी निर्मित दुनिया सुन्दर हो 
सकेगी । मनुष्य की इस अबृत्ति की अभिव्यक्ति ओर विकास में ही 
सौन्दर्य है।”'तात्पय यह है. कि मनुष्य के अशुभ से उसकी दुनिया 
8 हो जाती है ओर उसके शुभ के जागरण से ही वह शुभ हो 
। यदि जगत्‌ को शुभ के लिए परिवर्तित करना अभीष्ट 'है, तो 
आवश्यक है कि मानव-शुभ की सत्ता स्थापित की जाय । 
गाँधी की क्रान्ति-कल्पना का यही स्वरूप है। जगत्‌ में घटित 
समस्त क्रान्तियों से उसकी क्रान्ति-योजना का भेद भी यही है। अब 
तक दुनिया को बदलने के प्रयोग अनेक बार किए जा चुके हैं। जो 
' प्रयोग हुये हैं, उनमें बलात्‌ बाह्य को पलट देने का ही प्रयास किया 
जाता रहा है। गाँधी आज नई धारणा उपस्थित करता है। उसकी 
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दृष्टि में जगत्‌ का परिवतन वस्तुतः तब तक हो ही नहीं सकता, जब 
तक मनुष्य का परिवर्तन नहीं होता । फलतः वे जिस पद्धति के प्रवतेक 


और पोषक हैं, उसका मुख्य लक्ष्य दन्द्वात्मक जीवन के उस अंश को, 


जागृत कर देना है, जो स्वभावतः सत्य की ओर अभिमुख रहता है । 
उनकी पद्धति मनुष्य के उस अंग का म्पश और पुनरुब्जीवन करना 
चाहती है, जिसकी प्रतिष्ठा प्रकति ने मानवान्तर में कर रखी है और 
जो उसे पशु से भिन्नता प्रदान करती है । 

हम जानते हैं कि इस सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण भी उपस्थित 
किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि सनुष्य का परिवर्तेन तब 


तक सम्भव नहीं है जब तक दुनिया न बदल दी जाय। माक़्सवाद ' 


कहता है कि मनुष्य की चेतना परिम्थितियों की छाया के सिवा और 
कुछ नहीं है । जैसी बाह्य परिस्थिति होगी वैसा ही मनुष्य का जीवन, 
उसका हृष्टिकोश और उसके आदश होगे। गाँवी जी स्वयं मनुष्य के 
अन्तर ल्ञोक को ही प्रथम स्थान ग्दान करते है; क्योंकि उनका विश्वास 
है कि उसकी अन्तश्चेतना के अनुरूप ही बाह्यस्वरूप ग्रहण करता 
है। वे कहते हे कि “प्रश्नों के दो पहलू होते है । एक बाह्य है और 
दूसरा आंतरिक । मेरे लिए बाह्य का मूल्य केवल उस सीमा तक है 
जिस सीमानक वह अंतर को सहायता प्रदान करता है। बाह्य में 
मनुष्य के अन्तर की अभिव्यक्ति होती है ओर इसी दृष्टि से मेरे लिए 
उसका स्थान हे ।” इन वाक्यों में गाँधी जी का भाव स्पष्ट है। इसका 
यह अथ नहीं है कि वे बाह्य की सम्पूर्ण उपेक्षा करते हैँ। वे परि 
स्थितियों को यद्यपि गौण स्थान प्रदान करते है और उसे अंतर 
की ही अभिव्यक्ति मानते है तथापि यह स्वीकार करते है कि बाह्य! 
का मुल्य है; क्योंकि वह अन्तर के विकास में सहायक होता है। इस 
प्रकार यदि परिस्थितियाँ मानव-हदय से प्रभावित होती है तो मलुष्य 
का हृदय भी उनसे प्रभावित होता है । 

[सभ्यता, संम्कति, समाज की व्यवस्था, मनुष्य का जीवन ओर 
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' जगन के प्रति उसका दृष्टिकोण जहाँ उर्मके अन्तर की ही भावाभिव्यक्ति 


है, वही यह बाह्य भी उसके अन्तर को प्रभावित करता रहता है। 
यदि यह मान भी लिया जाय कि पहले परिस्थिति को ही बदलता 
आवश्यक है, तो भी प्रश्न यही उठता है कि उसमें परिवर्त्तेन किया 
कैसे जाय ? मनुष्य की चेतना और शक्ति ही तो उस परिवत्तेन का 
साधन होगी । मानव का अन्‍्तस्थल जब सक्रिय और सर्चेष्ठ हो 
उठता है ओर प्रस्तुत परिस्थिति को उल्लट-पुल्ट देने के लिए अग्रसर 
होता है, तमी अपेजल्नित परिवत्तेन की प्रक्रिया चरिताथे होती है। 
फिर परिवर्तित परिस्थिति समाज के जीवन का प्रभावित 
कस्ती है और मनुष्य को बदलती चलती है । फलतः मनुष्य 
पहले है या परिस्थिति, यह विवाद ही भश्रमजनक ज्ञात होता 
है। यह भंगड़ा वैसे ही है जेसे कोई पूछे कि बीज" पहले है या 
वृक्ष ? इस प्रश्न का निपटारा न कभी हो सका है ओर न कभी हो 
सकता है। हमें यही सानकर आगे बढ़ना होगा कि दोनों साथ-साथ 
हैं। उनका, सम्बन्ध परस्पर न केवल अन्योन्याश्रय है बल्कि अविन्छेग्य 
भी है ।थदि यह सच है कि मनुष्य परि.स्थति की छाया है, तो उससे 


भी अधिक यह सच है. कि परिस्थिति मनुष्य के अन्तर का प्रतिबिस्ब 
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है। हम यह मान लेंने के लिए बाध्य है कि दोनों सत्य हैं। यथार्थ 
में परिवत्तेन की प्रक्रिया दोनों को साथ लेकर ही परिचालित होती 


: है, क्योंकि जो मनुष्य का परिवत्त न करने चलेगा वह परिस्थिति को 


प्रभावित करेगा और जो परिस्थिति को बदलने के लिए बढ़ेगा बह 
अनिवायत: मनुष्य को प्रभावित करेगा। भद केवल कहने में है तथा 
एक की अपेक्षा दूसर को अधिक प्रामुख्य प्रदान करने में है; यद्यपि 
परिणाम, वास्तविकता तथा व्यवहार की दृष्टि से दोनों में कई भेद नहीं 
दिखाई पड़ता | 

ऐसी म्थिति में गाँधी की दृष्टि में जहाँ एक ओर मनुष्य के अन्तर 
को उद्दीप्त कर देना बांछुनीय हैं, वहीं आधुनिक अवांछनीय परिस्थिति के 
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स्थान पर, मनुष्य के शुभांश से संभूत सद्भावों के आधार पर ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न करना भी आवश्यक है, जो जगत के सांस्क्रतिक स्वरूप को 
ही बदल दे । यही कारण है किहम गाँधीजी की पद्धति को केवल मनुष्य 
को बदलने की चेष्टा तक ही परिमित होते नहीं देखते। उसकी गति ओर 
आगे बढ़ती है और उन समस्त परिस्थितियों का लोप करना चाहती 
है, जो मानव शुभांश की जाग्रति में बाधक है अथवा उसकी उन्मुखता 
को कुर्ठित बना रही है। बापू कहते हैं कि जो बाह्य मनुष्य के अन्तर 
की-अनुभूति ओर विकास में बाधक है, वह न केवल मिथ्या है बल्कि 
फँसाने वाले जाल के समान है। आज मनुष्य को पशुता जाग्रत होकर 
यदि परिस्थिति को प्रभा बेत कर रही है, तो दुर्भाग्य से परिस्थितियाँ भी 
ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं, जो उसकी पशुता को अधिकाधिक उत्तेजन 
प्रदान कर रही हैं । ऐसी स्थिति में गाँधी अहिंसा के आधार पर जहाँ 
एक और नव जगत की रचना मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक 
सममभता है, वहीं दूसरी ओर अहिंसक पद्धति के द्वारा न केवल मनुष्य 
के सत्व को भंकृत करं देने की चेष्टा करता है, प्रत्युत अहिंसक ढड्ढ से 
ही जगत्‌ की आधुनिक व्यवस्था को उन्नटकर नई' परिस्थिति उत्पन्न 
कर देने के लिए सचेष्ठ है। 

गाँधी की पद्धति की यही अभिनवता है। वह क्रान्ति चाहता है 
पर क्रान्ति ऐसी चाहता है, जो न केवल बाह्य का अपितु अन्तर का 
भी; स्वतः मूल और आवार का भी परिवत्त न कर दे। इतना ही 
नहीं, क्रान्ति की प्रक्रिया को चरिताथ करने की उसकी पद्धति तथा 
उसके साधन भी जगत्‌ में हुई अब तक की समस्त क्रान्तियों से भिन्न 


हैं । उसी में गाँधी अपने सम्पूर्ण और मौलिक विद्रोह की सफलता) 


तथा सम्पादन की आशा करता है.। वह उन विद्रोहों की सार्थकता में 
विश्वास नहीं करता जो अवीचीन जगत्‌ के मूलभूत तत्त्वों को भहण 
करके कैवल बाह्य के आडस्बर में परिवर्त्तन करने के पक्षपतती हैं । 
यह सच है कि बापू का सन्देश इतिहास के लिए अज्ञात नहीं है। 


कक 
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जीवन के मर्म और जगत्‌ के रहस्यों का पट उघाड़्नेवाले महामानवों 
का अवतरण धरातल पर सदा होता रहा है। सत्य की खोज और 
पूजा में रत इन मुनियों और महापुरुषों ने साधना के फलस्वरूप 
जीवन की गुत्थियों को सुलमानेवाले तथ्यों को मनुष्य के सामने समय- 
समय पर उपस्थित किया है। उनकी अनुभूति ने विश्व की व्यवस्था 
भें जिन सनातन सत्यों का साक्षात्कार किया वे मानव-समाज के लिए 
उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्म के रूप में स्थित है, जिसके आलोक में मनुष्य 
अपने जीवन की नैया को खेने की चेष्टा करके अभ्युद्य की ओर 
बढ़ा है। बापू उनसे अधिक कुछ कहने का दावा कर ही कैसे सकता 
है। वह नम्नतापूर्वक केवल इतना ही कहता है “ मैं यह दावा नहीं 

। करता कि मैं अपनी पद्धति का जनक हूँ, पर इतना अवश्य कह सकता 
' हूँ कि मैंने उसके स्वरूप का द्शन कर लिया है। मेरे समान बनिया 
यदि ऋषि हो सकता है तो कह सकता हूँ कि मैं इस मन्त्र का द्रष्टासात्र 
हूँ । अपनी अलुभूति के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे उसी प्रकार 
देखा है जेसे अपने सामने लगे वृक्षों को देख रहा हूं। भारत का उद्धार 
इसी पद्धति से होगा--यह मुझे! दिखाई दे रहा है. और आज देवगण 
'भी सुझे अपने इस विश्वास से विरत नहीं कर सकते ।” यह बापू की 
महत्ता है कि वह अपनी पद्धति के सम्बन्ध में अभिनवता का दावा 
पेश नहीं करता पर इसमें सन्देह नहीं हो सकता है कि आज की 
स्थिति से मनुष्य की समस्याओं के हल के लिए वह, जिन तथ्यों की 
प्रतिष्ठा व्यापक रूप से करने पर तुला हुआ है ओर उन्हें कार्योन्बित 


करने के लिए जिस नई पद्धति की रूपरेखा चित्रित की है. उसकी 
मिसाल जगत्‌ की क्रान्तियों के इतिहास में नहीं निकलती । 


: अहिंसा की महिमा की अनुभूति मानव-समाज ने सहख्ाब्दियों 
घूर्वे से की है। युग-थुग से जीवन की यात्रा में मनुष्य ने किसी न ' 
किसी प्रकार उसका आश्रय अहण करने की चेष्टा की है । उसने यह भी 

[अनुभव किया है कि उसके जीवन पर सहज ऐहिक वासनाओं का 


गँ 
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गहरा प्रभाव है जिन्हें उच्छु खल नतन करने देना उस हिंसा का प्रज-| 
नन करने का कारण होन देना है जो समाज को ही ले डूबेगी । फलतः' 
बासनाश्रों की ठृप्ति में भी उसन विवेक-पूर्ण संयम, सामंजस्य और 
संतुल्लन स्थापित करने का प्रयक्न सदा से किया है। समय-समय पर 
प्रतिभाशील विभूतियों ने जन्म अहण करके उपयुक्त नेतिक आदशों 
न केवल उपस्थित किया है, प्रत्युत जीवन में उन्हें व्यावहारिक 
प्रदान करके समाज को वह उठ्लेरणा प्रदान की है जो शताब्दियों व 
सानवता का पथ-प्रदर्शन करती रही है। बुद्ध ने पूर्व को, तो ईसा ने 
पश्चिस को अहिंसा, अपरित्रह और नम्रता तथा उत्सग की ही शिक्षा 
दी थी । भारत का दाशेनिक वायुमण्डल न केवल इस देश को वरन्‌ 
इसकी भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण करके प्रथ्वी के विस्तृत भू-भाग 
के वायुमंडल को उपयुक्त भावों से पूत करता रहा है। जीवन की सम- 
स्थाओं का तात्विक विवेचन, अध्ययन और साक्षात्कार करने वाले 
मुनियों ने इन सत्यों को ग्रहण करने और उनका प्रतिपादन करके संतप्त 
मानवता को उचित पथ का निर्देश आज़ से न जाने कितने युग पूर्व ही 
कर डाला है। उनके द्वारा निर्दिष्ट सार्गे पर चल कर व्यक्तिगत और 
सामूहिक रूप से मनुप्य ने अपन जीवन को धन्य बनाया है। 

साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी जानता है कि जगत के समस्त 
धर्मों ने अहिंसा, सत्थ और संयम का उपदेश किया है। साक्षर ही 
नहीं किन्तु निरक्षर मनुष्य भी समाज की परंपराओं के अनुसार कुछ 
संस्कारों से प्रभावित है, जो उसके हृदय में सत्य ओर अहिंसा आदि 
के प्रति धार्मिक श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । 
ऐसी स्थिति में गाँधी आज यदि उन्हीं आदर्शों की पुनराबृत्ति कर रहा | 
है तो निश्चय ही कोई नई बात नहीं कर रहा है। फिर यह पूछना असं- 
. गत न होगा कि उसे और उसके उपदेशों को इतना महत्व प्रदान करने 
की क्या आवश्यकता है ? उसके सत्य और उसकी अहिंसा के संदेश में 
भला कौन सा नया तत्व है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक मानव-समाज 
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को नया प्रकाश मिल सकता है। इन आदरशों से पूरी तरह परिचित 
होते हुए तथा उनकी महत्ता को जानते हुए भी मनुष्य आज वहाँ पहुँचा 
है, जहाँ दिखाई पड़ रहा है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों, महात्माओं और 
अवतारों तथा पेगंवरों ओर देवदूतों के पवित्र उपदेशों और घर्मग्रन्थों 
के रहते हुए जगत्‌ की आज वह स्थिति हुईं है, जिसका दशेन हम कर 
रहे हैं। यदि इन सिद्धांतों के प्रचार और उपदेश मात्र से सारो समस्या 
हल होने वाली होती तो क्या अब तक कभी की हल न हो गयी होती 
यदि उतने से ही जीवन तथा समाज की स्थापना उन आदर्शों की 
सित्ति पर करना सम्भव होता तो क्या वह उसी समय न हो गया होता, 
जब हजारों बष पू्वे बुद्ध या ईसा ने उन्हें मनुष्य के सामने उपस्थित 
किया था। पर जो अब तक नही हुआ, जो मानव की मानस-कल्पना 
की ही वस्तु रही है, जिसका कोई सम्बन्ध जीवन की यथार्थता से नहीं 
रहा है, उसे पुनः सामने ला कर गाँधी आज भी समस्याओं का कौन 
सा हल उपस्थित कर रहा है ? कैसे वह मनुष्य के नेसर्गिक स्वरूप को 
तथा उसके जीवन की धारा को बदल देना चाहता है? मान लिया 
जाय कि समाज ओर संस्कृति + प्रतिष्ठा अहिंसा के आधार पर ही 
करने मे जगत्‌ का कल्याण है। अहिंसा की वांच्छनीयता में संभवत: 
किसी को संदेह भी नहीं हो सकता, पर प्रश्न तो यह हे कि इस लक्ष्य 
की पूर्ति क्या कभी संभव है ? सदा से मानव क्या अपने सुखों की खोज 
में ही रत नहीं रहा है ओर इस प्रकार कया प्रकृत्या स्वार्थी नहीं हे ? 
व्यक्ति का नैतिक विकास तो संभव है ओर यह भी संभव हे कि बह 
अपने अहं को विश्व में लय कर दे; पर क्‍या कभी यह भी संभव है 
कि सामूहिक रूप से पूरा समाज इस प्रकार विकसित किया जा सके ? 
#या सामूहिक अहिंसा जागृत कर के समस्त सामाजिक संघदन का 
संस्थापन उसके आधार पर किया जाना संभव है ? इतिहास के किसी 

युग में क्या कहीं इसका एक भी उदाहरण प्राप्त है ? यदि नहीं तो आज 

यह असंभव कल्पना करने से क्‍या लाभ है ? 
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ये प्रश्न प्रोढ़ हैं जिनकी उपेक्षा करना संभव ,नहीं हे । बापू स्वयं 
उनकी उपेक्षा नहीं करता और न इन आशंकाओं को निमू ल ही मानता 
है। यही कारण है कि रेखा खीच कर बह अपनी बातो के नेश्रित्य का 
दावा नही करता । बड़े-बढ़े सिद्धान्त प्रवतकों या बिभिन्न श्रकार के 
'बादो? के जनकों की भाँति न तो वह यह कहता है कि उसीकी बात 
एकमात्र सत्य है और न अपने को कुछ निश्चित वाक्यों के शब्दजाल 
में बाँवता है। इसके विपरीत वह विनम्रता के साथ अपने क्रिया- 
कलाप को सत्य के अनुशीलन के लिए प्रयाग का नाम देता है। स्पष्ट 
है कि प्रयोगावस्था में कोई बात अन्तिम रूप से नही कही जा सकती । 
अन्तिमनिरणेय तो प्रयोग से उद्भूत प रेणाम पर ही निर्भर करता है । 
विज्ञान की यही पद्धति है। वैज्ञानिक पहले पदार्थ अथवा घटना का 
सूचम ग्रेत्षण करता है, प्रक्णण के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आवार पर प्रयोग 
ओर अन्‍्त में प्रयोगोदृभूत परिशास के द्वारा सत्य का उद्गबोषण | 
गाँधी इसी प्रकार अहिसा के प्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति ग्रहण ' 
करता है। वह सीधे-सीधे जीवन को उस प्रयाग के लिए अपने प्रेक्षण 
का आधार बनाता है। जीवन-दर्शन से उसे जो प्रतिभासित होता है. ' 
उसी को ग्रहण करके प्रयोग पथ पर आरूढ़ होता है ओर सत्य तक 
पहुँचना चाहता है । मनुष्य-समाज कभी पूर्ण अध्िंसेंक हो सकेगा था 
नहीं, व्यक्ति का नेतिक विकास जिस प्रकार सम्भव हे उसी प्रकार 
समाज का भी है अथवा नहीं, समाज-संस्कृति ओर जीबन की 
आधुनिक धारा को मोड़ कर उसे अहिंसोन्मुख्य करना व्यावहारिक है 
अथवा नहीं आदि प्रश्नों का अन्तिम उत्तर तो उस प्रयोग के बाद ही 
मिल सकता है जिस में गाँधी आजरत है। मानव-जीवन के दर्शन 
से उसके सम्मुख कुछ आपार भूत बातें अबश्य स्पष्ट हो गयी है, जो 
जसकी हरष्टि में अहिंसा का प्रयोग करने के लिए समुचित कारण 
ज्ञात होती हू । 

वे आधार भूत बाते क्‍या है ? म्थूल रूप से कह सकते है कि 
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गाँधी यह देखता है कि जीवन में सत्य और अहिंसा निश्चित रूप से 
प्रतिष्ठित है। दूसरी ओर वह यह भी देखता है कि जीवन के विधान 
में असत्य और हिंसा का यद्यपि अस्तित्व है तथापि उनको कोई 
स्वतंत्र और ऐकान्तिक सत्ता नहीं है। वह देखता है कि असत्य की 
प्रतिष्ठा अपने आप हो ही नहीं सकती; क्योंकि उसे किसी न किसी 
सत्य के आधार पर ही खड़ा होना होता है। आकाश-कुसुम असत्य 
है पर आकाश और कुसुम दोनों सत्य है जिनके आधार ,पर ही 
असत्य कल्पना-सभव होती है । फलतः असत्य परवश दिखाई 
देता है, क्योंकि उसे सत्य का सहारा लेकर सत्याभास का रूप अहण 
करना पड़ता है। वह देखता है कि जीवन में असत्याचरण है, पर 
उसके लिए भी एक सीसा तक सत्य का आधार ग्रहण करना अनिवाये 
होता है। चोर और गिरहकट जगत का प्रवद्चन करते है,पर अपने गुट 
में प्रम्पर का सम्बन्ध यदि सचाई ओर ईमानदारी पर स्थापित न करें 
तो एक क्षणं भी काम नहीं कर सकते । विचार करके देखिए तो स्पष्ट 
ज्ञात हो जायगा कि कोई भी कार्य चाहे कितना भी स्वाभपूर्णं क्‍यों न 
हो उसे करते वाले किसी न किसी रूप में सत्य का आधार प्रहण 
करने को बाध्य होते है। "पर असत्य को अपनी प्रतिष्ठा के ल्षिए जहाँ 
सत्य का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ सत्य को असत्य की अथवा”किसी 
अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती । इसी प्रकार हिंसा की भी 
सफल प्रतिष्ठा नही हो सकती | स्मरण रखने की बात है कि गाँधीजी 
सत्य और अहिंसा को पर््योायबाचोी समभते हें | वह देखते हैं कि हिंसा- 
त्मक कार्य करते हुए मनुष्य प्रकृत्या अपनी हिंसा का ओचित्य सिद्ध 
करने की चेष्टा करता है और बहुधा किसी न किसी नैतिक कारण को 
उपस्थित करने का प्रबल-प्रयास करता है। इसे यदि छोड़ दें. तो भी 
हम देखते हैं कि हिसा की सफलता के लिए अथवा हिंसात्मक संघ- 
/ टन की दृढ़ता ओर शक्ति के लिए एक सीमातक अहिंसा का आधार 
ही दूँढा जाता है। किसी देश या राष्ट्र या समूह के हिंसात्मक सह्नटन 
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का बल उसके अहिंसात्मक संघटन की शक्ति पर ही निर्भर करता है । 
जिस देश के लोग जितने ही अधिक एक सुत्र में आबद्ध होंगे, पार- 
स्परिक स्नेहबन्धन में जितन ही अधिक जकड़े होंगे तथा अहं के मसत्व 
और स्वार्थ को समुदाय के हित में जिस सीमा तक विसजन करने को 
तत्पर होंगे उतने ही अधिक वे सुत्यवस्थित, सुसंघटित और सुदृढ़ हो 
सकेंगे । उनकी इस सुव्यवस्था, सुसंघटन ओर राष्ट्रीय अथवा सामुदा- 
यिक हृढ़ता पर ही उनके हिंसात्मक संघटन की शक्ति आश्रित होती है। 
यह सम्भव नहीं है कि पारस्परिक कलह ओर विवाद तथा हिंसा ओर 
गृह-युद्ध के रहते कोई देश या समूह किशी शत्रु का सामना श्र उठा 
कर भी कर सके | 

क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हिसा के लिए भी अहिंसा | 
का आधार लेना अनिवाय होता है। प्रचणड४' हिसात्मक सैनिक संघटन 
भी बिना अहिंसा का आधार ग्रहण किए असम्भव होगा। यद्यपि 
सेना का संघटन किया जाता हैं हिंसा के द्वारा, हिसाका प्रतिरोध करने 
के लिए, अथवा किसी के मस्तक पर अपनी हिंसात्मकशक्ति की सत्ता 
स्थापित कर देने के लिए, तथापि सैनिक यदि परस्पर एकात्म न हों, 
अपने जीवन में नियन्त्रण, बन्धुत्वत और पारस्परिक स्नेह का परिचय 
न दें तो उसका संघटन एक क्षण के लिए भी टिक न सकेगा। कोई 
भी सेना चाहे कितनी भी बलवती क्‍यों न हो यदि विशुद्ध हिंसा मे ही, 
विश्वास रखती हो तो इसके पूर्व कि शत्रु का सामना कर सके पारम्प- [ 
रिक रक्तपात और युद्ध के द्वारा निश्चय ही अपना सर्बनाश कर 
डालेंगी। इसके सिवा किसी देश की सेना का सद्नटन उस देश की 
जनसंख्या का एक अति अकिचन भाग ही होता है। आवश्यकता पड़ने 
पर यह सेना युद्धम्थल में संग्राम करती है, पर विचार करके देखिए 
' कि इस हिंसात्मक संग्राम की सफलता के लिए देश का अत्यधिक 
असैनिक वर्ग क्या अहिंसक आदर्शों का अवलम्बन नहीं करता ? असे- 
निक-समाज संग्राम के सफल सद्वालन के लिए स्वयं कष्ट सहन करता 
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है, अपने अधिकार ओर अपनी सुविधाओं का त्याग करता है और 
सामुदायिक हित के छिए अपने संकुचित स्वार्थ का विसर्जन करता है 
ओर इस प्रकार अपनी सेना को वह शक्ति प्रदान करता है. जिसके 
फलस्वरूप बह शत्रु पर विजय लाभ कर पाती है। क्या असैनिक- 
समाज जो करता है वह अहिंसा ही नहीं है ? अपने 'ें' की सीमा 
को विस्तृत करके सच चित अहं को समूह के हित में लय करना ही तो 
अहिंसा है। मनुष्य जिस अनुपात में विराद से तादात्म्य प्राप्त करता हे, 
उसी अनुपात में उसका द्वेष, उसकी हिंसा ओर उसके स्वार्थ का लय हो 
जाता है। 

मनुष्य हिंसा करता है इसलिए कि वह अपनी भ्रान्ति के कारण 
अपनी सहज प्रवृत्तियो के वेग के कारण अथवा विकास की यात्रा में 
अपेक्षित बिन्दु पर अभी न पहुंच सकने के कारण, अपनी पशुता के 
प्रवाह में वह जाता है। मनुष्य इसलिए भी हिंसा करता है कि हिंसा 
का प्रतिरोध करने के लिए अब तक सिवा हिंसा के उसके सम्मुख कोई 
दूसरा प्रभावकर और सजीब उपाय उपलब्ध नहीं है। फलतः हिंसा 
की सक्रियता में अपने विश्वास ओर अपनी आस्था के कारण बह 
हिंसा में संलग्न होता है, फिर भी उस हिंसा की स्थापना ओर सफलता 
के लिए उसे अहिंसा का आधार ग्रहण करना पड़ता है। यदि ऐसा न 
होता तो हिंसा की सफलता तो दूर रही उसके लिए खड़ा होना भी 
असम्भव ' हो जाता । बापू ने जीवन का दर्शन करते हुए उपर्युक्त 
तात्विक तथ्यों को उनके आधार के रूप में देखा। उसने अनुभव 
किया कि ऊौबन व्यक्तिगत हो या सामूहिक, इन्हीं स्तम्भों पर स्थित है। 
यही प्रकृति द्वारा प्रतिष्ठित नैसर्गिक आधार है जिस पर जीवन का 
भवन खड़ा करना उसे अपेक्षित है। इनके अभाव का अर्थ है उस 
मवन का विघटन जिसका परिणाम विघातक होना अनिवार्य है। 
सत्य और अहिंसा से विमुख होकर असत्य और हिसा को ही तो 
अपनाना पड़ेगा । पर इसका परिणाम कण होगा ? एक का फल होगा 
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'है। यदि असत्य की ओर उसका भुकाब होता है तो बह सत्य की 
ओर भी आकृष्ट होता है, जिसका आधार ग्रहण करके ही असत्य 
खड़ा हो पाता है। यदि मनुष्य स्वार्थ की पूजा में रत होता है ता 
सामुदायिक हित के लिए उसका त्याग करना भी दिग्बाई देता है. ओर 
बहुधा अपने तक को उत्सग कर देता है। फत्नतः मनुष्य की प्रकृति को 
'परिवर्तित करके उसे कोई नया रूप प्रदान करने था उसे निःस्वार्थी 
बनाने की न कोई समस्या उठती है और न कोई प्रश्न ही उपस्थित 
होता है । हंस स्पष्टतः देख सकते हे कि जहाँ एक प्रवृत्ति जागृत होती 
है और जागृत होती रही है, वहीं दूसरी भी जाग्रत हो सकती है 
आर जाग्रत होती रही है ; क्योंकि उसी के सहारे मानवता को, मानव 
संम्कृति की उन्नति, प्रगति और विकास होता रहा है। इस स्थिति 
[में मश्न परिवर्तन का नहीं, प्रत्युत जीवन की दूसरी ग्रब्ृत्ति के जागरण 
और उसके उन्मेष मात्र का है । 
व्यक्ति की भाँति समाज का भौतिक विकास सस्भव है या नहीं 
यह प्रश्त अधिक महत्व नहीं रखता। सिद्धान्ततः व्यक्ति ही बह 
लउपादान हे जिससे समाज की रचना होती है । ' यदि व्यक्ति 
जागृत हो जाय तो समाज का जागरण अनिवाय है । ऐसा 
ज्ञागरण कया इतिहास की वस्तु नहीं हे? व्यक्ति ने जिस क्षण 
. परिवार की कल्पना की उसी मुहूर्त में उसने अपने अहं, अपनी 
लिप्सा का पर” के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया। परिवारों 
ने सिलकर वर्गों को, वर्गो ने समाज को ओर समाज ने जब-देश के 
राष्ट्रीय जीवन को रूप प्रदान करके उसकी निश्चित रेखा चित्रित की 
तो क्या व्यक्ति का समूह में ओर समूह का व्यक्ति में बड़ी सीमा तक 
मिलन और विजय नहीं हो गया ? क्‍या इसे व्यक्ति के साथ-साथ 
समाज का नेतिक विकास नहीं कह सकते ? प्रत्येक ने जब अपनी 
स्वतन्त्रता की अकछुण्णता को सकुचित किया, जब प्रत्येक ने अपने 
अपर सामुदायिक कत्तेव्य की पूर्ति का बोझ और बन्धन स्वीकार 
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किया, जब प्रत्येक ने समुदाय के स्वार्थ और हित में अपन स्वार्थे और 
हित को सीमाबद्ध कर डाला तभी समाज का अथवा राष्ट्र का निर्माण 
सम्भव हुआ | जब मानव-प्रकृति मे यह प्रवृत्ति सहज रूप से विद्यमान 
है तो व्यक्ति की भाँति समाज के नेतिक विकास की सम्भावना में 
सन्देह क्‍यों किया जाय ? विशुद्ध अहिंसा के आधार पर अहिसक 
समाज और सभ्यता का निर्माण यद्यपि इतिहास के प्रृष्ठों में नहीं 
मिलता, पर इसी कारण उसकी सम्भावना को पूर्णतः असवीकार कर 
देना भी उचित, बुद्धि-सम्मत ओर तक-सद्भत प्रतीत नहीं होता । इति- 
हास अहिंसक-समाज का उदाहरण भले ही उपस्थित न कर सकता 

हो, पर वह इतना अवश्य सिद्ध करता है कि मनुष्य ने हिंसात्मक 
प्रवृत्ति की सीमा को परिसीमित करने तथा उसका संयम करने का 

प्रयास युग-युग से किया है। अहिंसा की उपादेयता, वांछुनीयता, 

पवित्रता और सत्यता की कलक का अनुभव उसने अति आरम्भिक 

काल से किया है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य का विकास न हुआ 
हँं।ता । यह सच है कि समय-समय पर उसकी हिंसावुन्ति ने उसे समान- 

बेतर प्राणी से भी निकृष्ट बना डाला है। जब कभी यह बृद्धि को प्राप्त 
हुई है तो बह स्वजात झत्र॒ुत्व की प्रचए्ड दावाग्नि दहकाकर मलुष्य, 


की विकास-यात्रा कुश्ठित करन में ओर उसके इतिहास के प्रृष्ठों को 


जधन्यता प्रदान करने को समथ हुई है। पर यह सब करते हुए भी 
हिंसा को केबल हिंसा के लिए जीवन के आदश के रूप में प्रतिष्ठित 
करने से उसने सहस्ाब्दियों पूर्व ही मुख मोड़ लिया था । जैसे-जैसे 


वह विकास की यात्रा में बढ़ता गया वेसे-बैसे अहिंसा के प्रभाव को ' 


हिंसा करते हुए भी स्वीकार करता गया है। बहुधा अहिंसक उद्देश्यों 


के लिए, शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर, समाज के कल्याण और! 
न्याय के नाम पर ही हिंसा की जाती रही है | जीवन में भी मनुष्य 


सम्वेदन-शीलता, सहानुभति ओर सहायताबृत्ति को अधिकाधिक 
ग्रहण करके तथा हिंसा पर अधिकाधिक नियन्त्रण स्थापित करन 


दि 
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की चेष्टा करते हुए आगे बढ़ा है और इसीके फलम्बरूप संम्कृतियों 
को जन्मप्रदान कर सका है । 


इतिहास की इस प्रवृत्ति की उपेक्षा करना मसानव-समाज के इति- 
हास की मूलधारा का तिरस्कार करना है। इस प्रवाह के रहते समाज 
को अहिंसक बनाने का प्रयोग क्‍या पागलपन कहा जा सकता है? 
'यदिं जगत की सारी सत्ता विकासशील है ओर यदि मानव-समाज 
भी उसका अपवाद नहीं है तो समाज का विकसित होना अवश्यम्भावी 
है। इतिहास यदि मनुष्य के क्रमिक विकास का द्योतक है तो मानना 
होगा कि आज वह जिस सोपान पर है, उससे उच्चतर स्तरपर कल पहुँ- 
चना न केवल सम्भव है, प्रत्युत प्रकृति का विधान है। यदि इतिहास 
अहिंसक-समाज का उदाहरण उपस्थित नही करता और यदि बड़े-बड़े 
मनीषियों तथा पैगम्बरों द्वारा इस दिशा में किए गये प्रयत्नों की सफ- 
लता सबाश में प्रदर्शित नहीं करता तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं 
हो सकता कि उनका प्रयास'ही अनुचित दिशा में था अथवा उसकी 
सफलता कभी सम्भव है ही नहीं । इतना तो स्वीकार करना ही होगा 
कि मानवता की शोभा, सिकन्दर और चल्लेज खाँ, तेमूर ओर नेपो- 
लियन, हिटलर या मुसोलिनी के रक्तलिप्सु हृदय अथवा उनके खड़गों 
की लपलपाती भयावनी जिह्ना में नहीं है; ग्रत्युत उन असफल महा- 
मानवों में है, जिनकी परम्परा बुद्ध और ईसा में, शक्लर और गॉधी 
में, आइनस्टाइन और रबवीन्द्र में मूर्त हुई दिखाई देती है। मनुष्यता 
इन्हीं के रक्त से अमभिपिक्त होकर पल्लवित होती रही है ओर आज 
इन्हीं पर उसे गये होता है। यदि ये सफल नहीं होते तो उसका एक- 
मात्र अथ यही है कि विकास-पथ का पथिक काल-विशेप में जिस 
स्तर पर था या है, उससे उसे बढ़ना था अथवा बढ़ना है ओर बढ़ते- 
'बढ़ते उस बिन्दु तक पहुँचना है जो उसका निर्धारित लक्ष्य है । 


| याद रखने की बात है कि जगत्‌ स्थिर नहीं रह सकता क्‍योंकि 
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गति उसका धर्म है। यदि प्रगति न होगी तो अधोगति होगी, जिसका 
अथ होगा पथ से प्रत्यावर्तेन जो सनुष्य को उसी ओर ले जायेगा जहाँ 
से बह एक दिन आगे की ओर बढ़ा था। आज जब धरित्री के ऊपर 
उसके नभच्छन्र की विस्तृत छाया, ऋर हिंसा की भयावनी कालिमा से 
ओतम-प्रोत हो कर मानवता के लिए घोर काल-रात्रि का हृश्य उपस्थित 
कर रही है, उस समय पथ के शोध में बापू का प्रयोग प्रभातप्रभा के 
रूप में पूर्व के अन्तरिक्ष पर अभियान करता दिखाई दे"रहा है। वह 
प्रयोग अहिंसा के द्वारा सत्य को आधार बना कर व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हो रहा है, 
जिसके फलस्वरूप अहिंसा की नींव पर ही जीवन, समाज ओर भावी 
जगत्‌ की रचना सम्भव हो सके । बापू के इस महा प्रयोग की विशेषता 
एंक और बात में है। साध्य तक पहुँचने के लिए उपयुक्त साधन के 
उचित चयन में वह अब तक की उन तमाम प्रयोग-पद्धतियों से भिन्नता 
रखता है जिनका परिचालन भूत में हो चुका है अथवा आज हो 
रहा है। गाँधी की विशेषता यह है.कि वह साध्य के साथ-साथ साधन' 
पर भी समान रूप से ध्यान देता है। या यो कह सकते हे कि वह न 
केवल साधन को प्रमुख स्थान देता है प्रत्युत उसकी दृष्टि में साध्य और 
साधन परस्पर पयोय के रूप में है, जिनमें किसी प्रकार की भेद-बुद्धि 
उचित नहीं है । वह यह मानता है कि साध्य चाहे कितना भी 
पवित्र क्यों न हो, उसकी सम्पूर्ण सिद्धि तभी संभव है जब उसकी 
उपलब्धि के लिर तदूनुकूज्न उचित और पवित्र साधन का अवलम्बन * 
किया जाय | 

वह इस धारणा को ही आान्त समझता हे कि साध्य यदि 
पवित्र है तो साधन चाहे केसा भी कक्‍्यों!न हो, प्राह्म है । बह 
' उन लोगों से सहमत नहीं हे जो लक्ष्य की पावनता में ही साधन 
का ओऔचित्य देखते हैं त्रौर यह सममते हैं कि अहिंसा तथा 
सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अथवा शान्ति की स्थापना और न्याय की 
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रज्ता के लिए हिंसा, अशान्ति और असत्य का आश्रय ग्रहण करने में 
कोई दोष नहों है। बापू इस मत को विनाशक और विधातक मानता 
है। उसका तक सीधा, सरल, किन्तु सूक्ष्म है। उन्नति, उत्कर्ष और 
कल्याण के लिए पतन तथा अकल्याण का मार्ग ग्रहण करके क्या कभी 
सफलता प्राप्त की जा सकती है? हिसा के द्वारा जिस अहिंसा और 
शान्ति की स्थापना हुईं दिखाई देती है, वह ओर चाहे जो हो, पर 
सच्ची शान्ति और सच्ची अहिंसा तो नहीं ही होती | * गाँधी कहता है 
कि हिंसा से मिला स्व॒राज्य हमें नहीं चाहि०, क्‍योंकि वह सममता है 
कि ऐसा म्वराज्य-स्वराज्य न होकर पशुबल पर स्थापित राज्य होगा जो 
व्यापक जन-समाज की स्वतन्त्रता का निर्देशन अनिवायेत: करेगा और 
पशुबल के द्वारा प्राप्त अधिकार-सत्ता पशुबलके द्वारा ही अपनी रक्षा 
करनमें संलग्न होगी । इसी कारण पाशवभावाछन्न धरणी पर मानवती 
के प्रकाश-विस्तार के लिए गाँधी मानवीय-साधन को ग्रहण करना 
चाहता है। जगत से दोहन ओर दलन तथा अन्याय मिटाने के लिए 
यदि आवश्यक है कि मनुष्य की हिंसा प्रवृत्ति और उस पर स्थापित 
' व्यवस्था तथा संस्कृति को परिवर्तित कर दिया जाय ओर यदि यह सत्य 
है कि अहिंसा के अधिकाधिक समावेश से ही मानव-समाज़ का 
कल्याण सम्भव है, तो स्पष्ट है कि उसकी स्थापना के लिए अहिंसक- 
साधनों का प्रयोग करना ही एकमात्र उपयुक्त तथा उचित मार्ग हो 
सकता है। बापू कीं प्रयोग-पद्धति इसी मौलिक दृष्टि को छेकर परि- 
चालित होती है। जगत में अब तक जितने प्रयोग हुए हैं अथवा हो रहे 
हैं, हिंसात्मक ही हैं। शान्ति और न्याय, सत्य और समानता तथा 
स्वतन्त्रता की स्थापना को यद्यपि लक्ष्य निर्धारित किया गया, पर उसकी 
प्राप्ति के लिए मनुष्य अशान्ति और हिंसा का ही मार्ग पकड़ता रहा है। 
पर आज इतिहास जो बात सिद्ध करता है, वह हिंसात्मक-प्रयोगों की 
असन्दिग्ध असफलता के सिवा और कुछ नहीं है ।शान्ति और सभ्यता 
५ तथा न्याय ओर स्वतन्त्रता के नाम पर मनुष्य ने न जाने कितनी बार 
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मानब-रक्त का तपंण किया है; पर क्‍या डसे कभी सफलता प्राप्त हुई ? 
एक अन्याय को मिटाने के लिए दूसरे अनेक अन्याय, किए गए, 
मनृष्य-जीवन की पवित्रता की अबहेलना की गयी ओर सिद्धान्तों के 
नाम पर पशुता को न जाने कितना उत्तेंजन प्रदान किया गया; पर इन 
सबका परिणास क्या एक अन्याय को मिटाकर दूसरे की स्थापना में ही 
व्यक्त नहीं हुआ ? फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने जिस निरछुश राज-सत्ता 
का संहार किया ओर जिस भयानक विघटन का प्रवर्तेन किया उसके 
गर्भ से कया स्वतन्त्रता, समानता और बनन्‍्धुत्व का प्रजनन हुआ ? 
इतिहास साक्षी है कि फ्रांसीसी क्रान्ति ने ऐसी “आतक्ूपूर्ण सत्ता” का 
प्रजनन किया जिसकी कहानी आज भी रोएँ खड़ी कर देती है । 
स्वच्छन्द, भ्रष्ट ओर निकम्मी जारशाही का सत्यानाश सव्वेथा 
अपेक्षित और उचित था, पर बोलशेविक क्रान्ति ने रूस में जिस विधि 
ओर विधान का प्रवतेन किया है तथा जिस पद्धति का परिचालन 
किया वह वर्गेह़्ीन समाजवादी समाज अथवा लेनिन के शब्दोः 
में "स्वतन्त्र, समान तथा शिष्ट” समुदाय की स्थापना करने में 
समथ नहीं हुईं। जब हम महान क्रान्तिकारियों के तथा महती 
क्रान्तियों के आदरणीय नेताओं पर दृष्टिपात करते है तो यह पाते हैं 
कि डीवेलरा हों या कमालवाता, लेनिन हों या स्टालिन, इनके हाथ 
अपने साथियों के रक्त से रस्लित हैं। क्या हिंसा के द्वारा हिंसा का. 
प्रतिरोध ओर प्रतिशोध करके मनुष्य ने उत्क्रष्टतर हिंसा का सर्जन नहीं 
कर डाला ? विचार करके देखिर कि हिंसा का निराकरण करनेके लिए 
जग्मनतम हिंसा का आश्रय ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाती रही 
है । ऐसी स्थिति में कहाँ मिल सकती थी शान्ति और कहाँ स्थापित हो 
सकता था न्याय १ शख््र के बल पर ही वारसेई की सन्धि चरिताथे 
हुई और उसी शस््र के बल पर विजयी राष्ट्रों ने अपनी स्वार्थपरता 
की रक्षा की | जर्मनी की, उदार “बवीमर रिपब्लिक' के नाम से 
विख्यात सरकार, ज़िसका सद्कटन गत युद्ध के उपरान्त जमेनी में 
१७ 
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हुआ था, वारसेई सन्धि की फतिपय अन्यायमूलकधारा को 
संशोधित करने की प्रार्थना करते हुए मर मिटी, पर विजय में 
उन्‍्मत्त हुए राष्ट्रों के कान पर जूँ भी न रेंगी। यदि उन महाशक्तियों 
से दूरदर्शिता से काम लिया होता तो कदाचित्‌ जगत्‌ का इतिहास 
दूसरा हुआ होता । परन्तु शब्र-बल से प्रमत्त ओर हिंसा के पुजारियों 
के लिए यह सम्भव ही न था| परिणामतः उनकी हिंसा ने हिटलर के 
रूप में अपनी प्रति क्रेया को मूर्ते रूप प्रदान किया और उसी वारसेई 
सन्धि की अनेक धाराएँ उस समय मिटती दिखाई पड़ीं जब हिटलर 
ने शन्न के द्वारा उन्हें मिटा डाला। ये घटनाएँ क्या हिंसा की अस- 
फलता पर प्रकारा नहीं डाल रही हैं ? 
यूरोप के विचारक सम्प्रति अपनी दुनिया से त्रस्त हैं. और उसके 
परिवर्त्तन के लिए सचेष्ट हैं, पर क्‍या कारण है कि उन्हें अब तक 
सफलता न मिली ? उनकी असफलता के अनेक कारणों में एक प्रबल 
ओर मुख्य कारण यही है कि अपनी लक्ष्य की सिद्धि के लिए अब तक 
उचित पथ की प्राप्ति करने में वे समर्थ नहीं हुए । मउष्य की पशुता 
का निराकरण तो दूर रहा उसे और अधिक उत्तेजित करके मानवता 
की स्थापना की आ गा करना वह प्रचएड प्रवचन है, जिसे सिद्ध करने 
के लिए किसी तक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फलतः गाँ.ी 
साध्य की अपेक्षा आज साधन पर ही अधिक ध्यान देने की धारणा 
लेकर सामने उपस्थित हुआ है। वह कहता है कि पथ सही और 
उचित होगा तो आँखें मूँ द कर भी मनुष्य गंतव्य स्थान तक पहुँच 
ज्ञायगा | पर्वत के शिखर पर पहुँचने के लिए यदि आप उपत्यका की 
ओर अभिमुख हो कर बढ़ें तो त्रिकाल में भी अपने स्थान तक न पहुँच 
सकेंगे। शान्ति ऑर अर्दिंसा की स्थापना अशान्त और दिंसा से 
कदापि संभव नहीं हे । अहिंसक लक्ष्य की प्राप्ति अहिंसक उपायों के - 
'अवलम्बन और अरुगमन से ही संभव हो सकती है। फलत: ऐसे 
ससय जब उत्तरोत्तर यह बात प्रकट होती जा रही है कि हिंसा और 
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पशुता के गर्भ से अहिंसा और मानवता का उद्भव नहीं हो सकता 
और जब थह्‌ सिद्ध हो गया है कि हिंसात्मक-प्रयोग सर्वाश में उस 
लक्ष्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते, जिनके लिए उनका प्रयोग 
किया जाता है, तो किसी दूसरे प्रकार की प्रयोग-पद्धति की आवश्यकता 
कौन अरबीकार कर सकता है ? 

बापू आज उसी नवीन दिशा का संकेत है जिसने मानवता के 
संमुख नई प्रणाली ओर पद्धति उपस्थित की है । हिंसा से उत्पीड़ित 
मनुष्य के संमुख अब तक दो ही परिपाटियाँ रही हैं। हिंसा का प्रति- 
गेध या तो हिंसा से करना अथवा बलशील सत्ता के सामने अआत्म- 
समर्पण कर देना । हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से किसी के द्वारा 
समस्या हल न हो सकी । हिंसा का प्रतिरोध हिंसा के द्वारा करने में. 
दो प्रकार के खतरे स्पष्ट हैं। पहला तो यही कि प्रतिरोधी की हिंसा 
प्रतिरोध्य की हिंसा से यदि बलब्रती न हुई तो न केवल असफलता 
निश्चित है वरन्‌ पिस कर मिट जाने की संभावना भी सामने खड़ी 
रहती है। दूसरा खतरा यह है कि हिंसा का आश्रय अहण करने से 
एक हिंसा भले ही मिट जाय पर दूसरी का आविभोाव हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप उस लक्ष्य की सिद्धि वस्तुतः हो नह! पाती जिसे 
प्राप्त करने के लिए उसका आश्रय ग्रहण किया जाता है। हिंसा के 
सामने मस्तक भुका देनें की परिपाटी तो उस समय ग्रहण की जाती दे 
जब उसका मुकाबिला करने की हिंसात्सिका शक्ति का अभाव अनुभूत 
होता है। इस नीति की जघन्यता पर विशेष कहने की आवश्यकता 
नहीं है। वह तो ऐसा घोर पाप है, जो न केवल हिंसक और दलित 
दोनों के पतन तथा विनाश का कारण होता है, अपितु उस नेतिक 
आधार का ही विलोप कर देता है जिस पर स्थित होनें में ही मानवता 
की शोभा है। मनुष्य-समाज नें समय-समय पर हिंसा तथा अन्याय . 
के संमुख उपयुक्त दो में से किसी एक परिपाटी का ही अवलम्बन किया 
है। आज गाँधी की प्रयोग-पद्धति एक तीसरा प्रकार लेंकर उपस्थित 
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होती है, जो न तो हिंसा का प्रतिरोव हिंसा के द्वारा करती हे और न 
हिंसा के संमुख घुटने टेकती है। बह इन दोनों के विपरीत, जगत के 
समस्त-पशुबल के विरुद्ध ऐसे प्रचण्ड प्रतिरोध की सजीब प्रतिमा के 
रूप में अवतरित होती है, जिसका मस्तक भुका देने में विश्व की सारी 
बलशील सत्ताएँ भी समर्थ नहीं हो सकती । बह पद्धति हिंसा को मिटा 
. कर अहिंसा की स्थापना करने की ओर बढ़ती है। विद्रोहिणी होते हुए 
भी वह रक्तलिप्ता नहीं हे और शान्त होते हुए भी निष्क्रिय नहीं हे । 
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अबतक इतिहास के किसी युग में यह नहीं सिलता कि किसी. 
महापुरूष ने क्रान्ति की कल्पना ऐसी की हो जिसमें हिंसा का समावेश. 
न रहा हो | गॉथी ही वह महापुरुष हें जिसने अहिंसा को शञ््र का. 
रूप प्रदान करने का महाप्रयास आरम्भ किया हे । पूर्व के पृष्ठों में कहा 
जा चुका है कि वह ऐसी क्रान्ति की अपेक्षा करता है जो वर्तमान जगत्‌ 
के न केवल समस्त बाह्य आडम्बर और व्यवस्था को बदल दे, भ्रत्युत 
जीवन ओर संम्क्रति की मूलधारा को भी दूसरी दिशा की ओर सोड़ 
दे । गाँधी वस्तुतः केबल क्रान्ति ही नही चाहता अपितु वह उत्करान्ति | 
का पूजक है। वह मनुष्य-समाज को विकास के उस सोपान से जिस, 
पर आज बह ध्थित है, खींच कर उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए 
सचेष्ट है। जगत से हिंसा और अन्याय का, अनीति और शौषण का, 
पशुता ओर अत्याचार का नाम-निशान मिटा कर मुक्त मॉनंवता की 
अश्षुएण सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयक्नशील है। ऐसी महती क्रान्ति 
की सफलता अहिंसा के द्वारा प्राप्त करने की कल्पना संभवतः छपहास्य 
ज्ञात होती है। मानव-समाज ने अबतक जिन अनुभूत उपायों को. 
उपस्थित किया है, उनसे सर्वथा भिन्न तथा विपरीत उपाय यदि उप- 
हास्य दिखाई दें तो आरचये क्‍या है ? 

पर यही गाँधी की विशेषता है कि आज उसने अहिंसा को नए 
रूप ओर नए कलेबर में जगत के सामने उपस्थित किया है। उसकी 
अहिसा का स्वरूप पलायन नहीं, प्रतिरोध है ! वह अहिंसा का 
'प्रयोग अनेतिकता के विरुद्ध नेतिकता के, अमानवता के विरूद्ध 
मानवता के, अन्याय-अत्याचार के विरुद्ध न्याय तथा निर्भेयता के प्रब- 
लतम विद्रोह के रूप में करने के लिए अग्रसर हुआ है। मानव-जीवन 
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के लिए अहिंसा का आदर्श न ता नया है और न उसकी पव्ित्नता 
तथा महत्ता में किसी को सन्देह हो सकता है, फर अहिंसा को इस रूप 
में सामने लाने की चेष्टा कदाचित्‌ इतिहास की अभिनव घटना है। 
अहिंसा को जीवन के तत्त्व के रूप में देखनेबाले कतिपय मुनियों और 
महामानवों से गाँधी इसी कारण भिन्न है। वे अशुभ और अशिव से, 
अपावन और अनीति से दूर भागने का उपदेश करते थे। उनकी 
अहिंसा में विशुद्ध निष्क्रियता का समावेश था। पर गाँधी निवृत्ति-मार्गी 
निष्क्रिय सन्‍तों के समाज की रचना करना अपना लक्ष्य नहीं सममता | 

| बापू अहिंसा की कल्पना शक्ति के रूप में करता है। वह उसे 

' वही स्थान प्रदान करना सम्भव समता है जो हिसात्मक शक्ति को 
प्राप्त है। अधिकार और न्याय, ओचित्य तथा सत्य की रज्ञा और 
ध्थापना के लिए तथा अन्याय और अधिकारापहरण का प्रतिरोध करने 
कै लिए यदि अबतक हिंसा का प्रयोग होता रहा है और उसके द्वारा 
सर्वाश में नहीं तो अधाश या अंशांश में यदि मानव-समाज सफलता 
प्राप्त करता रहा है, तो गाँधी उसके स्थान पर अहिंसा की प्रतिष्ठा करना 
बाँछनीय सममता है; क्‍योंकि उसकी दृष्टि में अहिंसा उपयुक्त लक्ष्य 
की सिद्धि में हिंसा की अपेक्षा अधिक सूच्म, अधिक उपयुक्त, अधिक 
सार्थक वथा अधिक प्रभावकर और शक्तिमती दिखाई देती है। 
अहिंसा के सम्बन्ध में गाँधी की इस मौलिक ओर सूक्षम दृष्टि को सम'क 
'लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में व्यापक श्रान्ति फैली हुई 
है, जिसके फलस्वरूप लोग साधारणत: गाँधी के अहिसा-सिद्धान्त को 
समभा नहीं पाते। कोई यह समभता है कि गाँधी किसी भी दशा में 
सशख्र प्रतिकार को अनेतिक मानता है अतः उसके त्याग पर जान देता 
है। कोई यह समभता है कि असहाय के लिए अहिंसा के सिवा 
दूसरा मार्ग न देखकर गाँधी अहिंसा को ग्रहण करते हैं। किसी की 
समझ में अहिंसा के अवलम्बन का अथ दब्बूपन की प्रवृत्ति है जिसमें 
खतरा उठाने के साहस का अभाव है। कुछ लोग यह भी समभते है 
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कि गाँतीजी की अहिंसा का अर्थ अन्याय और अत्याचार को अग्रति- 
रोध-भाव से सहन कर लेना है। गाँधी हिंसा का विरोधी इसलिए 
नहीं है कि वह उसे सदा, सब काल में, सारी परिस्थितियों में, अने- 
तिक ही समझता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब हिंसा 
करना सहज ही नेतिक और उचित हो सकता है। जीव-हिंसा की 
आवश्यकता समाज को सदा से पड़ती रही है। यह जरूरी नहीं है 
कि यह हिंसा केवल हिंसा के लिः ही की जाती रही हो | 

वहुधा-जीवन रक्षा के लिए भी जीव-हिंसा आवश्यक हो गयी है । 
आक्रमणकारियों, गुण्डों, उदण्डों, हत्याकारियों ओर समाज को 
उत्पीड़ित करनेवाले निरक्कश शासकों से समाज के सामूहिक हित की 
रक्षा करने के लिए, विशुद्ध जनहित और जन-सेवा के भाव से उद्मेरित 
होकर भी जीव-हत्या करनी पड़ी हे। मानवता का निर्देलन करनेवाले! 
महत्वाकां्षी शासकों अथवा आततायी विजेताओं से अपने देश की 
रक्ता करने के लिए हिंसा में संलम होना आवश्यक हो जाता है । क्‍या 
इन दुष्टों से निर्बेल्रो की रक्षा में की गयी हिंसा अनेतिक कही जा सकती 
है? इन पंक्तियों के लेखक की धारणा है कि गाँधी स्वयं इसे अनैतिक 
नहीं समझता । यदि वह अनेतिक समभता तो यह न कहता कि किसी 
सती का सतीत्व आक्रान्त हो ओर बह दाँतों या नखो से अथवा अन्य 
संभी सम्भव उ'"।यों से उसकी रक्षा करे तो वह अहिंसा ही है। अभी 
हाल में उसने यह कहा है कि निर्बेल पोलेण्ड पर सबल जर्मन सेना के 
चढ़ दौड़ने पर पोलों ने यदि शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करने की चेष्ठा " 
की तो बह प्रायः अहिंसा के समान ही था। स्पष्ट है कि गाँधी जी 
अपने इन वाक्यों के द्वारा जो भाव प्रकट कर रहे हैं, उसका अर्थ केवल 
इतना ही है कि हिंसा सदा अनैतिक नहीं होती। समय ओर परिस्थिति ' 
' के अ ]सार हिंसात्मक कार्य भी नेतिक दृष्टि से उतना ही उचित हो जा 
सकता है जितनी कि अहिंसा | 

गंदि ऐसा ले होता तो अहिंसा की सजीव प्रतिमा स्वयं गाँधीजी पर 
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अनैतिक हिंसा करन का दोष मा जा सकता। साबरमती आश्रम के 
उस बछचवे का प्राण-हरण गाँधीजी की 'प्रेरणा से हुआ जो किसी भया- 
'नक रोग से अस्त होने के कारण बुरी तरह पीड़ित था ओर जिसे रोग- 
मुक्त करना असम्भव हो गया था । अहमदाबाद में पागल कुत्तों के 
उपद्रव के बढ़ जाने के कारण गाँधी जी ने उन्हें मरवा डालने को अनु- 
मति दे डाली थी। क्या इन कार्यी के लिए उन पर अनेतिक हिंसा 
करने का दोष लगाया जा सकता है? 'मैं समभता हूँ कि गाँधी- 
जी के ये कार्य हिंसात्मक होते हुए भी अनेतिक नहीं थे । नेतिक और 
नैतिक का प्रश्न सूह्म है। हिंसा किसी समय उतनी ही नेतिक हो 
सकती है जितनी की अहिंसा । इसी प्रकार अहिंसा भी किसी समय 
अनैतिक हो सकती है जिस प्रकार हिंसा। वस्तुतः हिंसा और अहिंसा 
की अनेतिकता या नैतिकता पर निर्णय प्रदान करने का आधार केवल 
एक ही हो सकता है और वह यह कि हिंसा या अहिंसा किस प्रयोजन 
के 'खए की जा रही है ? स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहझ्लार की ठप्नि 
के लिए, वैर्याक्तक प्रभुता की प्राप्ति अथवा वासना के ठृप्नि के लिए की 
गयी हिंसा जिस प्रकार अनेतिक है उसी प्रकार इन्हीं लक्ष्य की पूर्ति 
कें लिए की गयी अहिंसा भी अनेतिक होगी । क्या कोई आपके मकान 
पर इसलिए आमरण उपवास कर दे क्रि आप अपनी सारी सम्पत्ति 
उसे दे दें तो वह उपवास उसी प्रकार अनेतिक न हो जायगा जिस प्रकार 
डाकुओं के गिरोह द्रारा आपकी सम्पत्ति लूटन के लिए की गयी हिंसा ? 
इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। तात्पये यह कि हिंसा-अहिंसा की अने- 
(तिकता और नैतिकता का ग्रश्न बिल्कुल दूसरा है । 
! गाँधी हिंसा का त्यांग इसलि ? नहीं करता कि वह उसे सदा अर 
सर्वंथा अनेतिक समझता है। मेरी हृष्टि से वह अहिंसा के अवलम्बन 
को अपना लक्ष्य बनाता है इस कारण कि उसके मत से जिन उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का अबलम्बन किया जाता है, उनकी 
सिद्धि उसके द्वारा सम्भव ही सही होती । शान्ति, न्याय, स्वतन्त्रता, 
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जमाधिकार की रक्षा अथवा अन्याय, हिंसा ओर दुलन आदि के लोप 
के लिए की गयी हिंसा नेतिक होते हुए भी अग्राह्म है इसलिए कि 
उसके द्वारा उपयुक्त लक्ष्य सिद्ध ही नहीं होते । सिद्ध होना तो दूर रहा 
हिंसात्मक उपायो के द्वारा जिस वातावरण का सर्जन तथा जिन प्रवृ- 
त्तियो का प्रबोधन हो जाता है वे आगे चलकर पुनः हिंसा, अन्याय 
ओर दलन की ही सृष्टि करते हैं। यही कारण है कि गाँधी कहता है 
कि वक्त साध्य की सिद्धि के लिर अहिंसा ही अरुकूल साधन है, अतः 
बह हिसा को त्याज्य घोषित करता है । गाँधीजी कहते हैं “गत तीस 
वर्षों के कोरे जीवन का अनुभव मुझे; यह महती आशा प्रदान करता 
है कि न केवल भारत फिन्तु सारे जगत्‌ का कल्याण ओर भविष्य 
अहिंसा के अवलम्बन में ही सुरक्षित है। अहिसात्मक-पद्धति जिस 
प्रकार सवधा निर्दोष है, उसी प्रकार संसार के शोपित और दलित 
समाज की समस्त राजनीतिक और आधिक समस्याओं को हल करन 
के लिए अति प्रभाषकर अमोधास्य है। मैंने अपने जीवन के अति आर- 
म्भिक काल से यह समझ लिया है कि अहिंसा केवल सन्‍त का ही 
गुण नहीं है जिसका अभ्यास करके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक शान्ति 
तथा मोक्ष का सम्पादन व्यक्ति विशेष कर सकता है। मेंने तो यह 
सममा है कि अहिंसा व्यापक जन-समाज़ के जीवन-यापन के लिए 
निश्चित विधान है। यदि मानव-समाज मानवता के गोरब के अहु- 
कूल जिन्दगी बसर करना चाहता है और यदि वह उस शान्ति का 
इच्छुक है जिसकी ओर मनुष्य युग-युग से धावित है, तो उसे जीवन 
में अहिंसा को ग्रहण करना ही पड़ेगा |” 

इन वाक्यों से साफ हो जाता है कि गाँधी अहिंसा को क्‍यों ओर: 
किस रूप में ग्रहण करता है। उसकी अहिंसा महान लक्ष्य लेंकर 
' अग्रसर होती है। जगन्‌ में अहिंसा के आधार पर समाज ओर संस्कृति 
का निर्माण उसका लक्ष्य हे, क्योंकि अहिंसक जगत में ही मनुष्य की 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी, उसके शोषण का अन्त होगा और 
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मानवता उत्पीड़न तथा दल्लन से मुक्त हांकर विकास की ओर अमभि- 
मुख होगी । मानव-समाज का अभ्युत्थान और चिरसुख उसी में 
निहित है। इस लक्ष्य की सिद्धि का सातनन भी अहिंसा ही है और इसी 
कारण गाँधी साध्य अं र साधन की एकता पर जोर देता है। जिसने 
अहिंसा की कल्पना इस रूप में की हो वह उसे अकमंण्य, विरक्त 
संन्‍्यासियों की वस्तु कैसे समझ सकता है ? अहिंसा का प्रचार करके 
बह जगत्‌ को वेरागियों का मठ बनाना नहीं चाहता। अहिंसा को 
उसने साधन बनाया है मानवता के लक्ष्य की संसिद्धि के लिए । उसकी 
' अहिंसा अख्र है जिसके द्वारा वह लक्ष्य का भेदन करना चाहता है। 
यह तभी सम्भव है जब उसकी अहिंसा में शक्ति का समावेश हो। 
' जीवनहीन, जड़ अहिंसा तो गतिहीन होगी । उसके द्वारा लक्ष्य की 
सिद्धि का प्रश्न ही नहीं रह जाता । इसी कारण पूर्व के प्रृष्ठों में यह 
लिखा है कि बापू अहिंसा की कल्पना शक्ति के रूप में करता है। 
*सकी दृष्टि में अहिंसा असहाय का अख्र नहीं है। अहिंसा का अक- 
लम्बन इसलिए कि हिंसा करने की शक्ति और साधन प्राप्त नहीं है 
उसे अपेक्षित नहीं है। निबंतल की अहिंसा अहिंसा हो ही नहीं सकती, 
', बह तो कायर की निष्क्रियता है जो उसकी कापुरुषता का ही चरम 
रूप है। उसी कारण गाँधी यह कहता है कि यदि अहिंसा को शक्ति 
के रूप में ग्रहण करने की सामथ्ये न हो तो हिंसा के द्वारा अन्याय का 
'मुकाबिला करना कायरता पूर्ण आत्मसमपेण की अपेक्षा कहें, अधिक 
श्रेयस्कर है । वे अहिंसा को “शत््र का स्थान ग्रहण करनेवाला नैतिक 
अख” बनाना चाहते है । वह उसे उस तेजस्विनी, सप्रा गा महाशक्ति 
'के रूप में महण करते हैं जो जगन्‌ की समस्त पाशवी धारा का 
'सामना शब्र की अपेक्षा अधिक सफलता के साथ कर सके। स्मरण 
रखना चाहिए कि गाँधीजी अहिंसा के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करना चाहते हैं जो हिंसात्मक शक्ति रखनेवालों को भी अपनी पवित्रता, 
जुबता और चमता के कारण अपनी ओर आकृष्ट कर सके । 
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इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गाँधी जी की अहिंसा का रूप वह 
नहीं है जो पुराने धर्म-गुरुओं द्वारा उपस्थित किया जाता रहा है ! 
अहिंसा का नाम पुराने ऋषि-मुनि अथवा बुद्ध, ईसा और महावीर 
स्वामी ले चुके हैं। वैष्णव सन्‍्तों ने भी बार-बार उसका उल्लेख किया 
है| इन सब की अहिंसा निष्किय ओर पलायानात्मुक़ रही है। ईसा 
ने बुराई का प्रतिरोध न करके उसे दूर हट जाने का उपदेश किया है । 
बुद्ध पाप ओर बुराई से बचने के लिए कर्मों के सर्वेथा त्याग का उपदेश 
देते हैं। अहिंसा का यही पुराना रूप रहा है। आज जब गँँवी 
अहिंसा का नाम लेता है तो सम्भवतः उसका वही पुराना रूप लोगो: 
के सम्मुख खड़ा हो जाता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि अहिंसा शाब्द 
में सहख्राब्दियों की परम्परा, इतिहास और अर्थ भरा हुआ है | उसका 
अभिषेक मानवसमाज की ऐसी विभूतियों के रक्त ओर उसके तप 
से हुआ है जिनपर हमारा इतिहास उचित गये करता है। फलत: 
उसके संस्कार और भार से यदि हम मुक्त न हो सकें .तो कोई आश्चर्य 
नहीं पर वास्तविकता यह है कि गाँवी की अहिंसा बिल्कुल दूसरा स्वर 
लेकर उपस्थित हुई है। ' वह यूरोप के उन निर्जीब शान्तिवादियों की 
अहिंसा नहीं है जो युद्ध के विरोधी होने का दावा तो करते हैं, पर 
अवसर आने पर चुप हो जाते हैं। उनका “शान्तिबाद” उनकी जड़ 
निष्कियता के सिवा और कुछ नहीं है। गाँसी की अहिंसा बुराई से 
भागने वाली नहीं भिड़ने वाली है। वह सब्बर्षोत्मक है जो अशुभ ओर 
असत्‌ का प्रबत्न प्रतिरोध करने पर तुली हुई है। प्रतिरोध की मात्रा 
यहाँ तक बढ़ती है कि वह प्रचण्ड विद्रोही का रूप धारण करती है. ओर 
बहुधा स्वतः आक्रमणात्मक हो जाती है। अन्याय ओर अशुभ को 
सहनशीलता तो क्या उपेक्षा की दृष्टि से भी देखना वह अनुचित ओर 
अनेतिक समझती है। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि गाँधी की 
अहिंसा में वे तमाम वृत्तियाँ उपस्थित हैं जो अन्याय का प्रतिरोध करने 
कि लिए हिंसस्थक असतिकार या कान्ति में मौजूद रहती हैं। वृत्तियों से 
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हमारा तातये क्रोध, ढेष अश्रत्रा प्रतिरोध की उन भावनाओं से नहीं है 
जिससे ओत-प्रोत हो कर बहुधा हिंसात्मक पद्धति प्रबर्तित होती है । 
वृत्ति से हमारा तात्यय केवल उन भाषों से है जो अन्याय अथवा 
अत्याचार को अटल ओर अदमनीय प्रतिरों 4 और प्रतिकार के रूप में 
प्रकट होते है। “अन्याय को मिटाने के लिए जीवन का बलि चढ़ा देने 
के आदश पर मर मसिटन की ओर विरोधी की प्रब॒लतस शक्ति का 
अस्वण्ड अवरोधन करने की जो भावना हिसात्मक विद्रोह अथवा 
सक्क्ष में पाई जा सकती है, उन सब का न केवल समावेश किन्तु चरस 
विकास गॉधी की अहिंसा में होता है। साथ ही ह्ेंष अथवा ग्रतिशोध 
की असदू-बृत्तियों से अपने को यथासम्भव मुक्त रखने की चेष्टा उसकी 
ब्रिशेषता है, जिसका अनिवाये सर्जन हिंसात्मक पद्धति में हो जाता है। 
गॉधी की अहिंसा के रूप को न समझ सकने के कारण ही लोग 

उस पर यह आत्तिप करते सुने जाते है कि अत्याचार को चुपचाप बदौश्त 
कर केने अथवा म्वड़ेग्बड़ मार खाने से कुछ नह हो सकता | अधिकतर 
! लोगो की तो यह घारणा है कि बह सहाय का एकमात्र व्यावहारिक 
' मार्ग है ।* गाँधी की कल्पना इन धारणाओं के सर्वश्रा विरुद्ध है। 
अन्याय को चुपचाप बर्दाश्त कर लेने की प्रवृत्ति के विरुद्ध ही तो उसका 
यह विद्रोह है । “वह अहिसा की असहाय का अश्म समकक कर नहीं 
अपितु सबल की चरमशक्ति के रूप में ग्रहण: करता है ओर यह मानता 
है कि अहिंसात्मक बिद्रोह अथवा सटूषे ग्राह्म है; क्योंकि लक्ष्य की 
सिद्धि में हिंसात्सक पद्धति की अपेक्षा वह कहीं अधिक पअ्भावकर 
तथा सबल सिद्ध होगा । " यदि बह उसे असहाय का अमख्य सम कता तो 
उसका उपदेश करके भारत के निहत्थे और दव्बू जनसमाज के नेतिक 
अध:ः पात का कारण बनता | जिसमें हिंसा करन को बाह्य अथवा 
; आन्तरिक, शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति न हो उसके लिए अहिंसा 
का उपदेश निष्प्रयोजन और निरथेक ही नहीं है प्रत्युत सर्वेथा हानिका- 
रक्त भी है। बापू से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतनी म्थूल 
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सी बात भी न समझता। अतः यह रवीकार करना होगा कि उसंले 
अहिंसक पद्धति का प्रबर्तेन इसलिए किया है कि वह भारत के उत्थान 
के लिए, भारतीय जनसमाज' को मलुष्यत्व प्रदान करने के लिए और 
इस महाराष्ट्र के मस्तक पर नाचती विदेशी निरक्कुशता तथा स्वच्छुन्दता 
की समाप्ति के लिए उसे हिंसा से अधिक उपयुक्त और ड्चित्त 
समभता है। वह जानता है कि हिंसा न प्रभावकर सिद्ध होगी और 
न सफल । वह यह भी जानता है. कि हिंसा से समाप्त की गई हिंसा 
हिंसा का सर्वेथा लोप नहीं कर पाती । फलत:ः न केवल भारत के लिए 
प्र्युत जगत्‌ के लिए उसने सट्नषेशीला अहिंसक पद्धति का प्रजनन 
किया है, जिसके फलस्वरूप उस हिंसा का समूल उत्पाटन करने का 
मार्ग दिखाई दे जाय जिससे आज्षितिज वसुन्धरा त्रस्त है। बापू के 
शब्दों पर ध्यान दीजिए । वह कहता है “समय आ गया है जब हमें 
अपनी अहिंसा के रूप को समभ लेना चाहिए। काँस्रस जिस अहिंसा 
का अवलम्बन करती है वह निर्बल और असहाय की अहिंसा है 
अथवा सबल ओर शक्तिमान की ? यदि वह असहाय की अहिंसा है 
ता समझ लीजिए की उसके द्वारा लक्ष्य की सिद्धि कभी ह। नहीं सकती | 
यही ही नहीं वरन्‌ अधिक दिनों तक वैसी निर्जीब अहिंसा यदि प्रयुक्त 
होती रहेगी तो हमें स्वराज्य के योग्य न रहने देगी। निर्बल ओर अस- 
हाय तो अहिंसक रहता ही है इसलिए कि सिवा उसके कुछ दूसरा कर 
ही नहीं सकता । यदि अहिंसा वास्तविक बल के गर्भ से उत्पन्न नही 
होती है. और यदि बल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती तो उसके परि- 
त्याग में ही कल्याण है ।” 

गांधी की अहिंसा के इस रूप को बिना समझे उसके सिद्धान्त को 
समभना कठिन हो जाता। यह समभना भूल है कि गँधी संघर्ष से 
मुख मोड़ता है। इसके विपरीत उसका सारा जीवन स्वयं संघर्षोत्मक 
रहा है और उसकी सारी विचारधारा संघर्ष की प्रवृत्ति से ओतप्रोत 
है। जो मनुष्य जीवन को ढो परस्पर विरोधी वृत्तियों में व्यक्त देखता 
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'हो और जो शुभ और अशुभ के सनातन तथा अन्‍्तस्संघर्ष में ही जीवन 
का परिस्फुरण मानता हो, उसके लिए जीवन का समूचा स्वरूप ही संग्रा- 
मात्मक होगा। संघर्ष गति का प्रतीक है और गति में ही जीवन है । 
फलतः संघर्ष से बिरति अथवा निष्कियता का अथे तो सरत्यु ही दो 
सकता है। बापू सुत्यु नहीं जीवन का उपासक है, अतः वह संग्राम 
से पलायन की कल्पना कर ही नहीं सकता। यह सच है कि अ हंसा 
ओर संग्राम ऐसे परस्पर विरोधी अर्थ-बाचक शब्द हैं कि जिनका 
साथ-साथ उ लेंख करना एक वचित्र पहेली की रचना कर देना दे । 
'एक ओर गांधी को जीवन में अहिंसा के दर्शन होते हैं और दूसरी 
ओर संघर्ष के । दोनों परस्पर विरोधी हैं. फलतः इनमें साम्य कहें। ? 
' पर गाँधी की देष्टि में इनमें साम्य है और ऐसा साम्य है कि दोनों को 
एकात्म बना देता है। चह देखता है कि जीवन के मूल में शुभ ओर 
अशुभ का चिरंतन सब्ष अन्‍्तर्नि हत है। सदट्नषें की सफलता अशुभ 
पर शुभ की विजय में है और इसी में है जीवन की सार्थकता और 
सप्रयोजनता । अशुभ पर शुभ की विजप का अर्थ द्वी तो अहिंसा है। 
यह दृष्टि ही अहिंसा और सद्बष में न केवल साध्य-साधन का संबन्ध 
जोड़ देती है वरन्‌ हिंसा पर अहिंसा की ओर पशुता पर मानवता की 
विजय को ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य निधारित कर देती है। 
फज्ञतः गाँधी अहिंसा को &पनाता है »ऐर उसकी सिद्धि के लिये' सह्डू्षे- 
शील होना जीवन का धर्मं समझता है। निस्संदेह लक्ष्य की सिद्धि का 
उसका साधन भी अहिंसा ही है, अतः अहिंसा को सक्रिय सजीव और 
प्रतिरोधात्मक रूप ग्रहण करना ही होगा । यदि ऐसा नहीं होगा तो वह 
कभी हिंसा पर विजय प्राप्त न कर सकेगी। और जब तक अहिंसा की 
विजय नहीं होती तब तक मानवता की विजय नहीं होती । 
आहइसा को संघर्षोत्मक रूप प्रदान करके गाँधी ने जिस पद्धति को 
'जन्म दिया है वही अह्विंसात्मक असहयोग के रूप में जगत्‌ के सम्मुख 
अस्तुत है। असहयोग के द्वारा गाँधी अन्याय और अनीति का, अशुभ 


९७ अहिंसा का विद्रोहात्मक स्वरूप 


और पशुता का, हिंसा और दलन का प्रतिरोध करने का अहिंसात्सक: 
पथ निर्माण करता है। हिंसा, अनीति और पशुता जीवन के किसी 
क्षेत्र में किसी दिशा की ओर से प्रवर्तित क्‍यों न हुई हो; व्यक्तिगत हो 
यथा सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक हो या नैतिक, 
जीवन का कोई पहलू क्‍यों न हो; जहाँ कहों भी अशुभ ओर असत्‌ 
का दर्शन हो वहाँ उसके प्रतिकार और प्रतिरोध के ,ल्ए अहिंसात्मक 
श्र के रूप में असहयोग का अवलम्बन गाँधी की नवीन प्रणाली है 
जो अपनी ध्यापकता और सजीवता के कारण आधुनिक इतिहास के 
इस थुग में महत्वपूरं घटना के रूप में घटित हुई है। असहयोग का 
स्थूल रूप तो यही है कि अशुभ और असदू-वृत्तियों से अथवा हिंसा 
ओर अन्याय का प्रजनन करने वाले किसी तंत्र या शक्ति से सहयोग 
का सर्वथा त्याग कर दिया जाय । साधारण बात है कि जन-समाज के 
सहयोग पर ही अन्यायी की हिंसा अथवा अन्याय फलता-फूलता 
है । यह सच है कि यह सहयोग स्वभावतः स्वेच्छापूवेक नहों 
होता । जो सहयोग देता है वह साधारणत: ऋअन्‍्यायी के भय से भीत 
हो कर ही देता है, पर अनिच्छापूषेंक ही सही उस सहयोग का 
परिणाम यही होता हे कि हिंसा ओर अन्याय को खुल कर खेलने 
का मौका मिलता रहता दै। यह भी सच है कि कुछ लोग स्वार्थ 
के वशीभूत होकर स्वेच्छा से सहयोग-प्रदान करते हैं। इस प्रकार 
अनिच्छा से हो या स्वेच्छा से, भय के कारण हो अथवा स्वार्थ के 
बरा होकर हो, जन-समाज जो सहयोग प्रदान करता है उसी के फल- 
स्वरूप डन्‍्याय, हिंसा, &सत्‌ और अशुभ जीवित बना रहता हे । 
फलत: उन वृत्तियों का पथावरोधन करने के लिए पहला कदम - 
सहयोग-त्याग ही है । यही असहयोग का स्थूलरूप है, पर इसके साथही 
उसका सूच््मरूप भी है। हिंसा अथवा उःन्याय से असहयोग करने का 
निश्चय करने के पूर्व इसका सूद्मरूप &सहयोगी की मनोदशा में जो 
परिवतेन होता हे वह वाम्तव में सहयोग-त्याग करने के सक्रिय रूप से 
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कहीं अधिक महत्व पूर्ण है । असहयोगकी भावना बह मानसिक स्थिति 
है जो मानसिक क्रान्ति की परिचायिका है। असहयोगी जब अस- 
हयोग के लिए अग्रसर होता है तो प्रचलित व्यवस्था के सम्बन्ध में 
न केबल उसकी धारणाएँ परिवर्तित हुई रहती हैं, न केबल 
अन्याय अथवा अत्याचार का प्रतिकार करने की भावना सजग हुई 
रहती है, प्रत्युत वह उस भय और उस *वार्थे का परित्याग करने 
के लिर भी ऋत-निश्चय होता है जिसके कारण वह अबतक सहयोग 
प्रदान करता रहा है ।' यह मनोदशा ही उसे बिद्रोह की ओर लें 
जाती है । विद्रोह हिंसात्मक हों अथवा अहिंसात्मक, बिद्रोही के 
लिए भय ओर स्वार्थे का परित्याग पहली शत्ें है। असहयोग की 
भावना जीवन को वह तत्व प्रदान करती है जो मनुष्य को भय और 
स्वार्थ का त्याग करने के लिए उद्मेरित करता है तथा उसमें अन्याय 
ओर अत्याचार का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति पेदा करता है। असहयोग 
का यही सूक्ष्म रूप है जो सारे सामाजिक जीवन को सामूहिक रूप 
से आमूल आलोड़ित कर.देता है। पर यह न सममिए कि गाँधी की 
अहिंसात्मक पद्धति का अन्त केवल सहयोग त्याग देनेमात्र में हो 
जाता है। वास्तव में असहयोग उक्त पद्धति का प्रथम सोपान है जिस 
पर आरूद होना प्रतिरोध-पक्रिया का सूत्रपात करना है। अशुभ 
वृत्तियों का अवरोधन अथवा अन्यायी शक्तियों के प्रवाह का गति- 
रोध केवल सहयोग-त्याग से नहीं हो सकता । उसके लिए अहिंसा 
को प्रचण्ड शक्ति का कलेंबर ग्रहण करके अग्रसर होना होगा । 


| गाँधी अपनी योजना में अहिंसा को वही रूप प्रदान करता है 


ज़िसका चरम विकास सत्याग्रह में होता है । सत्याग्रह अरद्विंसक 
अतिरोध का वह स्तर है, जब वह विद्रोह की पताका फहँरा 
कर आगे बढ़ता है। सत्याग्रह'में अहिंसक क्रान्ति-धारा का प्रचण्ड 
'गजन है जो अशख अग्रसर होने के लिए सन्नद्ध होता है । और 
शस्त्र, होते हुए, भी विश्व की समस्त पशुबलाभश्रित शक्तियों को 
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ललकारने का हढ़ संकल्प लें कर बढ़ती है। सत्याग्रह में गाँधी की 
वही बलवती अहिंसा मूर्तिमती हुई है । सत्याग्रह के बल का स्रोत 
मानव का अन्तजंगत्‌ है। मनुष्य के हृदय में निसगंं द्वारा प्रतिष्ठित 
अहिंसक शुभ वृत्तियों का निवास है, जो जीवन का भूषण है और, 
जिनके फलम्वरूप मानव मानव हुआ है। सत्याग्रह मनुष्य की उन 
वृत्तियों के जागरण पर ही अवलम्बित है। सत्य और न्याय की आरा- 
धना के लिर त्याग और उत्सगें, निर्भमता और बलिदान का अघ्यें 
ले कर जीवन जागृत और उत्थित हो, तथा अन्ततः तप और कठोर 
कर्मपथ पर अग्रसर हो यही सत्याग्रह की साधना है। इसी में उसका 
बल और ओज है। मनुष्य की महिमासयी आत्मा के अक्षय शक्ति- 
भंडार की ओजरवनी धारा जब अहिंसा को ओतग्रोत करती है, तब वह 
बल-सम्पन्ना हो उठती है। सत्याग्रह किसी स्थूल पाथिव शख्र की 
सहायता नहीं ढ्ँढ़ता । उसे आततायी का विरोध करने के लिए अथवा 
अन्याय और दलन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए न खड़ग की अपेक्षा 
है और न खून की । पर जहाँ वह इन हिंसक साधनों का परित्याग! 
करता है. वहाँ उस अपार्थित मानवीय अन्‍न्तश्शक्ति का अधिकाधिक . 
आवाहन करता है जो जीवन मे ग्राण-संचार करती रहती है। 
सत्याग्रही अपने पथ पर आरूद होने के लिर भय का स्वथा 
परित्याग कर देता है । बिना इसके वह सत्याग्रह का अवलम्बन कर ही 
नहीं सकता । सत्याग्रही वही हो सकता है जिसे अपने आदशे की पूजा 
में न अपने प्राण नाश का भय हो, न विरोधी की पशु-शक्ति का और 
न किसी मदमत्त की उन्मत्त दाम्भिकता और घोर क्रूरता का ।अभय, 
वीरता और लक्ष्य के लिए जीवन को आहुत कर देने की क्षमता ओर 
प्रवृत्ति लेकर ही सत्याग्रह की धारा' प्रवाहित होती है। असत्य का 
. बल वेक परिपोषण करने के लिए पशुबल का संयोजन करके जो आगे 
बढ़ा हो, उसकी दृढ़ अवज्ञा भी सजीब किन्तु निरख्र प्रतिमा बन कर 
उपस्थित होने का साहस ही तो सत्याग्रह का प्राण है। विचार कीजिए 
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कि यह तब तक केसे सम्भव हो सकता है जब तक सत्याग्रह उपयु क्त 
आन्तरिक आर अलौकिक साधनों का आश्रय ग्रहण न करे। ये ही 
वृत्तियाँ हें जो मनुष्य की शक्ति के मूल है। शक्ति का प्रयोग चाहे 
हिंसात्मक ढज्ग से कीजिए अथवा अहिंसात्मक पद्धति से, पर उसका 
निवास वस्तुतः इन्हीं वृत्तियों में हे। जड़ शख्त्रों में बल का अधिष्ठान 
नहीं है। शख-प्रहण करने मात्र से नतो वीरता! का प्रादुर्भाव हो 
जाता है और न उसके प्रयोग से पौरुष का प्रदर्शन हुआ मानना 
चाहिए। बीरता, पौरुष, शौर्य आदि अमन्‍्तवृ त्तियाँ हैं, जिनके प्रस्फुरण 
के बिना शब्र लेकर भी शम्त का प्रयोग नहीं किया जा सकता । सशख््र 
व्यक्ति में भी यदि इनका अभाव होगा तो वह भी कायरता का ही 
प्रदर्शन करेंगा। फलतः हिंसक शक्ति का सामना चाहे हिंसात्मक 
प्रणाली से किया जाय अथवा अहिसात्मक पद्धति से! भनुष्य की 
अन्तभू त शक्ति का उद्बोधन दोनों के लिए समान हूप से आवश्यक 
होता है । अहिंसक पद्धति के लिए तो इन भावनाओं का जागरण 
हिंसात्मक प्रणाली ग्रहण करने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक 
आवश्यक होता है । 
श्र लेकर विरोधी का सासना करने वाला यद्यपि रत्यु का खतरा 
उठाता है, फिर भी शमस्त्र का सहारा लेंने में अपनी रक्षा करने की 
अबृत्ति और आशा स्पष्ट है। यदि किसी कारण उसका शश्र निकम्मा 
हो जाये अथवा हाथ से छूट जाय तो सम्भवतः वह पल्लायन करता 
ही दिखाई देगा ।“परन्तु सत्याग्रही के लिए उसका बल बलिदान की 
! अवृत्ति में ही है। बीरता की दृष्टि से बह व्यक्ति कहीं अधिक वीर है 
जो निर्भेय होकर मृत्यु का सामना करता है। हिसात्सक पद्धति जहाँ 
उ्ग्रतर और तीज्रतर हिंसा के सम्मुख बिघूर्ण हो जाती है, जहाँ वह 
विरोधी के प्रति छ्वेंष और क्रोध लेकर बहुधा अम्नसर होती है और जहाँ 
पराजय के बाद या तो आत्मसमपेण करती है या पलायन करने को 
बाध्य होती है, वहाँ अध्िंसक सत्याग्रह की शक्ति अतुलनीय होगी। 
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विरोधी का शब्र ओर उसका बल सत्याग्रही की बीग्ता और उसके ' 
शौय की असीमता को मापने में समर्थ नहीं हो सकता। अहिंसक 
पद्धति की इसी विशेषता की ओर गाँधी जगत्‌ का ध्यान आकर्षित 
करता है जब बह कहता है कि “सत्याग्रह आत्मवल है जिसकी 
तुलना कोई शक्ति कर नहीं सकती । सत्याग्रह शम्र की शक्ति से कहीं 
अधिक उत्कृट और बलवान है। शबत्त्र का प्रयोग करन वाला व्यक्ति 
उस साहस से परिचित नहीं होता जो सत्याग्रही में निहित होता है । 
क्या कोई कायर कभी किसी ऐसे कानून की अवज्लञा कर सकता है 
जिसे वह नापसन्द करता हो ? पर एक ' सत्याग्रही स्पष्टतः घोषित 
करता है कि वह किसी ऐसे विधान को स्वीकार करने के लिए तेयार 
नहीं है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध हो। यदि तोप के मुख पर रख 
कर उसके चिथड़े भी उड़ा दिए जायें तो भी उसका मस्तक न भुुकेगा | 
इसी कारण में सत्याग्रह को निर्बल का अख्र 'नहीं समझता। विचार 
कीजिए कि साहस कहा दिखाई देता है ? तोप के पीछे खड़े होकर 
दूसरों को उड़ा देने में अथवा हँसते हुए तोप का सामना करने वाले 
में ? सच्चा योद्धा कौन हे? जो म्॒त्यु को आलिज्ञन करने के लिए 
तेय्यार रहता है बह अथवा बह जो श्र के पीछे होकर दूसरों की 
मृत्यु का विधान करता है ? मुझ पर विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ 
कि जिसभ मर्दानगी और साहस का अभाव होगा वह कभी सत्या- 
अही नहीं हो सकता । ” 

वस्तुतः बापू का तक अखण्डनीय है | जो प्राणों की आहुति डालन 
के लिए तत्पर हो जाय उसकी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 
आक्रमणकारी आखिरकार शब्त्र का प्रयोग क्‍यों करता है? उसका 
एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि सब उप्तकी शक्ति का लोहा मान ले 
- ओर यदि कोई उसे ललकारने की हिम्मत करे तो उस्तका मस्तक शब्- 
धारी के चरणों में कुक जाय। शबख्न-सम्पन्न व्यक्ति के बल की 
अक्षुण्णता की रक्षा इसी मे है और इसी में है उसकी विजय । पर जो 
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मस्तक भकाना नहीं जानता उसके कट जाने से भी शख्त्रधारी के लक्ष्य 
की सिद्धि नहीं हं/ती | सत्याग्रही मस्तक को हथ्रेली पर लेकर बढ़ता 
है। ऐसा करते हुए वह जीवनोत्सग का मार्ग अवश्य पकड़ता है पर 
' शक्ति और दम्भ के सामने मस्तक भुकाने से अस्बीकार करता है। 
बह न केवल पशुबल की अजज्ञा करता है बरन्‌ मृत्यु तक को तृणवत्‌ 
भानता है। उसकी इस अक्षय अवज्ञा में असीम विद्रोह की ज्वाला क्या 
स्पष्ट दिखाई नहीं देती ?” उस विद्रोहिणी ज्वाला का परिशमन सत्या- 
प्रंही के शीश की उच्छिन्नता से भला कैसे हो सकता है ? सत्याग्रह की 
इसी विशेषता की ओर लक्ष्य करके गाँबी जी कहते है कि “सत्याग्रही 
लिए पराजय का अस्तित्व ही नहीं है। शासन-सत्ता शम्र का प्रयोग 
करती है, क्योकि पशुबल का आधार ग्रहण करना उसके रवभाव में 
है। वह हुकूमत चलाना चाहती है। पर जन-समाज जहाँ आत्मबल 
का प्रयोग करना जानता है वहाँ शासक की हुकूमत उसकी तलवार 
नोक के परे नहीं जा पाती क्‍योंकि सत्याग्रही उसके अन्याय के 
सम्मुख मुंकने से इनकार कर देता है। जो लोग मृत्यु की उपेक्षा कर 
सकते है वे भय से सवथा मुक्त हो जाते है। जो राष्ट्र मृत्यु की शय्या 
बनाने के लिए सदा तत्पर रहता है वह महान है ।”” 
सत्याग्रह की कल्पना में इस प्रकार हम दो प्रवृत्तियों का उदय पाते 
है। सहयोग का त्याग और अटल तथा दृढ़ शबज्ञा । पूर्व के किसी 
पृष्ठ में कह चुका हूँ कि बुराई करने वाले के लिए उसमें प्रवृत्त रहना 
तभी तक संभव है जब तक उसे लोगों का सहयोग प्राप्त होता है । 
अत्याचार करने वाले शोषकों ओर अधिपतियों की ऊँची अद्वाज्तिका 
शोषितों और पराधीनों के सहयोग पर ही आश्रित है। जहाँ सहयोग 
नहीं है वहाँ आत्म-समपेण है.। आततायी की शक्ति से भयप्रस्त और 
मोहाभिभूत आक्रान्त जन-समाज जब मस्तक ठेके रहता है, तभी 
किसी का दम्भ ओर उसकी प्रभ्नुता प्रतिष्ठित रहती है। यह रोब, 
यह दबदबा और यह प्रतिष्ठा ही सरकारोंका आधार होती है जो व्यापक 
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रूप से प्रत्यक तग्-नारी के हृदय पर छाई रहती है। कोई भी सरकार, 
चाहे वह कितनी बलबती क्‍यों न हो, केबल पशुशक्ति के सहारे टिकी 
नही रह सकती । उसका आश्रय होता है उसका रोब | शासकवरंे इस 
तथ्य से भली भाँति परिचित होता है और यही कारण है कि अपनी 
प्रतिष्ठा में तनिक भी ठेस का पहुँचना सहन नहीं कर सकता। उस 
प्रतिष्ठा की रक्षा में वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया करता है । 
अब सत्याग्रह के स्वरूप पर हृष्टिपात कीजिए और आप देखेंगे कि 
सहयोग का त्याग और अबज्ञा किसी की स्थापित प्रतिष्ठा की जड़ हिला 
देने के (लए अमाधास्र है। असहयोग ओर सत्याग्रह का अवलम्बन' 
करना वास्तव में प्रतिष्ठित तथा प्रश्नुतासंपन्न सरकार की सारी पशु- 
शक्ति को चुनोती देना है। सरकार के किसी कानून या किसी आज्ञा 
के पीछे उसकी सारी शक्ति खड़ी रहती है। ऐसी आज्ञा की अवज्ञा 
करने का निश्चय जिस क्षण सत्याग्रही, करता है, उसी क्षण वह किसी 
भी सरकार की कारा ,और कानून को, उसकी पुलिस और फोज को, 
उसके समस्त अस्थ और शख्त्र को ललकारता है। क्‍या यह ललकार 
सरकारी रोब ओर दबदबे पर गहरी चोट नहीं पहुँचाती ? जिस शक्ति 
के सहारे सरकारें खड़ी हों यदि उनकी अवहेलना करके कोई उनके 
सामन डट जाता है तो उनकी जड़ का हिल उठना निश्चित है। इस , 
प्रकार सत्याग्रह शासन यन्त्र के मौलिक आधार पर करारा आघात हे । 
उसका यह स्वरूप विशुद्ध विद्रोहात्मक है | विचार तो कीजिए।' 
क्रान्ति क्या इसी को नहीं कहंते ? क्रान्ति स्थापित व्यवस्था की अवज्ञा 
का ही नाम है। अचज्ञा सब्ब॒पे का प्रजनन करती है । ओर, विद्रोहियो 
का शस्त्र उस अवज्ञा का परिषोषण करता है । क्रान्ति यदि सफल होती 
है तो बतंमान नष्ट होता है ओर उध्वस्त के आधार पर अभिवांच्छित 
लव व्यवस्था स्थापित होती है । सत्याग्रह भी ठीक इसी क्रिया का 
संपादन करता है। वह अबजा का पथ ले कर बढ़ता है ओर प्रचणद 
सक्कप का उद्धव कर देता है | अवश्य ही वह अहिंसक क्रान्त का रूप 
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है, अतः अपनी अवज्ञा के परिपोषण के लिए किसी शब्त्र की अपेक्षा 
नहीं करता । वह परिपुष्ट होता है विशुद्ध उत्सग से | क्रान्ति के महा- 

| यज्ञ में प्रसन्नतापूबक जीवन की आहुति डाल देना उसकी पद्धति है । 
किसी के अख्र-शख्र, आतंक, बलशक्ति और दमन की परवाह उसे नहीं 
हो सकती, क्योंकि उसका पथ ही त्यागमय है। परवाह करना तो दूर 
रहा वह तो अधिकाधिक उनका आवाहन करता है। उसकी चिशेपता 
ही यह है कि दमन का जितना ही अधिक प्रयोग ० जायगा उसकी 
आग उतनी ही तीम्र भड़कती चलेंगी। कष्ट-सहन ओऔरो आत्मर्बाल का 
अधिकाधिक अवसर प्राप्त करके सत्याग्रही सेना जितना ही अधिक 
स्वात्म-शुद्धि करती है, उतना ही अधिक उसका बल बढ़ता है । दूसरी 
ओर निहत्थों किन्तु आदर्श के लिए मर मिटने बालों पर आत्ततायी 
जितना ही अधिक बल प्रयोग करता है, उतना ही अधिक गिरता जाता 
है और उसकी नेतिक शक्ति का क्षय होता जाता है । 


इस अवसर पर अहिंसा की उपादेयवा के संबन्ध में कनिपय 
प्रश्ण किए जा सकते है । पूछा जा सकता है कि आततायी के सामन 
बिना शश््र के डट जाने से अन्यायी का क्या बनता बिगड़ता है ? केसे 
उसके पथ का अवरोधन किया जा सकता है और केसे अन्याय पर 
न्याय की बिजय हो सकती है ? बिना शख्र के शबह्रधारी का मुकाबिला 
करने की चेष्टा यदि वीरता हो भी तो उसमें बुद्धि का परिचय तो नहीं 
मिलता | अपना प्राण दे देने से लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो जायेगी ? ये 
प्रश्न हैं जो बहुधा अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में उठाए जाते हैं । 
गाँधी इनका उत्तर देता है। उत्तर देते हुए वह कई बातों का आधार 
प्रहण करता हैं। मनुष्य के स्वभाव की ब्रिशेषता, उसकी सानसिक्र 
स्थिति, जीबन-संबन्धी वह नेतिक विधान जिसमें गाँधी विश्वास 
रखता है, आदि कई बातों के आधार पर अपन उत्तर का मिर्माण 
करता है। पहँँले प्रश्न के जबाब में तो वह सीघे-सीभे यह कह देता है 
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कि अहिंसात्मक सत्याग्रह की पद्धति में किसी का कुछ बिगाड़ने की 
कल्पना ही नहीं हो सकती, क्योंकि वह भाव ही हिंसात्मक है। किसी 
का कुछ बिगाड़ने में ढेप की दुर्गेन्ति है और दढेप से हिंसा का उद्धव 
होता है। इसी कारण अहिंसक पद्धति में यथा-संभव द्वेष का निरा- 
करण करना अनिवार्य है। पर द्वेंप को स्थान न देते हुण भी और 
अन्यायी का कुछ बिगाड़ने का भाव न रखते हुए भी अहिंसात्मक सत्याग्रह 
अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है | उसमें अन्यायी 
का कुछ बना देने की भावना अवश्य सन्निहित है। सत्याग्रही अन्यायी 
की अन्याय के पथ से बरत करके उसकी शुद्धि कर देना चाहता है । 
गाँधी इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए कोरे उपदेश से काम नहीं लेता 
प्रत्युत सात्विक सद्बष के द्वारा अन्यायी को इस प्रकार परिवर्तित कर 
देना चाहता है कि वह अनीति के पथ से प्रथक्‌ हो जाय । विरोध 
करते हुए बिना किसी प्रकार की हिंसा के रवयं कष्ट सहन के द्वारा 
मनुष्य के उन सात्विक भावों के उद्बोधन का प्रयास करता है जो 
स्वभाव से ही सत्य ओर नीति की ओर अभिमुख रहते हैं। गाँधी जी 
कहते हैं “मेरी अहिंसा मनुष्य और उसकी व्यवस्था के बीच में दोनों 
के प्रथकरण के लिए ज्वलंत रेखा खींच देती है । में अनेतिक ओर 
हानिकारक व्यवस्था का नाश बिना किसी संकोच के कर डालूँगा, पर 
मनुष्य का नहीं ।” 

मनुष्य का नाश करने में गाँधी अन्याय का नाश देखता ही नहीं । 
अन्याय करने की भावना और प्रेरणा मनुष्य की अन्तभू त मानसिक: 
स्थिति है, जिसे परिवर्तित किए बिना अन्याय का नाश नहीं हो सकता । 
अन्यायी स्वतः उसी भावना का शिकार है जिसके बिलोप के साथ- 
साथ उसकी शुद्धि अनिवार्य है| यही कारण है कि गाँधी अन्यायी का 
कुछ बिगाइने की भावना को अपनी योजना में स्थान नहीं देता ।॥ 
उसको बनाने की चेष्टा अवश्य करता है. जो कष्ट-सहन ओर त्याग के 
द्वारा ही संभव प्रतीत होती है। हिंसात्मक दण्ड भी सनुष्य के सुधार 
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का उपाय माना जाता है, पर धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट हो चली है कि 
वह पद्धति सुधार करने में तो संफल हो नहीं पंती पर प्रतिशोध की 
भावना का सज न अवश्य कर देती है'। पूछा जाता है कि न्याय पर 
अन्याय की विजय स्वयं प्राण दे देन के लिए तथ्यार होने से केसे हो 
जायेगी और अशम्त हो कर शख्त्र का भुकाबला करने में जो खतरा है 
डसे उठाने में कोन सी बुद्धिमानी है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्ण 
क्या मैं इन्ही प्रश्नों को उन लोगों के संमुख उपस्थित नहीं कर सकता जो 
हिंसात्मक पद्ध त का अवलम्बन करते हैं ? हिंसा करके क्‍या अम्याय 
का पथावरोधन सदा किया जा सका है ? श्र लें कर विद्रोह' करने 
वालें क्या अन्यायी और आततायी का सदा नाश करने में सफल हुए 
हैं ? एक नही दर्जनों ऐसे प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं जब हिंसा- 
त्मक विद्रोह अन्यायी ओर उसके अन्याय को मिटाने में असफल हो 
कर सिट गया है ओर फलस्वरूप अन्यायी के अन्याय को तीघत्रतर 
कर गया है| 
फिर ऐसे भी प्रमाण एक नहीं अनक उपस्थित किए जा सकते हैं 
जब क्रान्तियाँ स्थापित अन्याय को मिटाने में समर्थ होते हुए भी दूसरे 
अनेक अन्यायों का सज्ञेत् करम का कारण हुई हैं। एसी स्थिति में 
यह कैसे कहा जा सकता है. कि शश्त्र उठाने का अथे होगा अन्याय पर 
न्याय की विजय स्थापित करना ? प्राण दे देने में बृद्धिमानी ढ़ दन- 
वालों से भी क्या यही प्रश्न नह! क्रिया जा सकता है. कि शब्त्र उठाकर 
शब््र का मुकाबिला करने में क्या प्राण देने का खतरा नह' होत्ता? उम्नरतर 
' हिंसा के सम्मुख निरबल हिंसा सदा ,भयावने खत्तरे में पड़ जाती है । 
शस्त्र प्रबलतर श्र के सामने सदा, चिचूर्ण हुआ है। सह्ृटित और 
अत्यधिक शक्ति-सम्पन्ना सरकारों अभ्रवा विदेशी आक्रमएकारियों का 
मुकाबिला करने फे लिए, यह जानते हुए भी कि शख्न-बल में वे कहीं 
अधिक हैं, क्रान्तियाँ.हुईं हैं और निर्मल राष्ट्रों ने प्रतिरोध किया है। 
ऐसी करने सें जनवूभकर प्राणों की आहुति डालनी पड़ी है। क्‍या 
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यही प्रश्न उनसे नहीं किया जा सकता कि यह जानते हुए भी कि विरोधी 
के शब्रबल के सम्मुख जब आपकी शक्ति का कोई महत्व नहीं था और 
जब यह जानते थे कि ग्रतिरोध का अथ्थे होगा प्राणों का नाश तो शब््र 
उठाने में और प्राण देने में कोन-सी बुद्धिमानी थी ? मैं जानता हूं 
कि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जा सकता है ? कहा जायगा कि 
क्रान्ति यदि सफल होती है तो अन्याय मिट जाता है. ओर इस आशा 
को लेकर ही खतरा उठाया जाता है। यह भी कहा जायगा क्रि 
अन्यायी अथवा अआक्रमणकारी के बल को अपने से कहीं अधिक 
जानते हुए भी उसका प्रतिरोव करना पड़ता है, प्राणों की बलि चढ़ानी 
पड़ती है, क्योंकि वही एकमात्र डचित और स्वाभिसान-सम्मत मार्गे 
होता है। पर यही तक ऋष्ठिंसक सन्लूष के लिए क्‍यों भ्राह्म नहीं प्रतीत 
होता । 'यदि अहि सक प्रतिरोध करते हुए प्राण देना मू्खेता हो तो” 
उससे कम मू्खेता अपने से कहा अधिक बलवान का सामना क्षीशण 
बल के द्वारा करके प्राण देने में नही है । इस आशा से क्रान्ति का प्रति- 
रोब करना कि सफल होने पर बह अन्याय मिटा सकेगी, अवश्य उचित 
है पर वह भी प्रतिगोधियो और क्रान्तिकारियों की आशा से द्वी सम्बन्ध 
रखती है। बिल्कुल इसी प्रकार की आशा अहि सक प्रतिरोधी भी 
करता है । बह भी समभता है कि उसका अहि सक विद्रोह यदि सफल 
हुआ तो वह अन्याय मिटाने में ससथ होगा | स्पष्ट है कि छ न्याय का 
मिटला क्रानित की सफलता पर ही निर्भर करता है और इस सफलता 
की आशा लेकर ही क्रान्तिकारी अग्रसर होता है। कोई कारण नहीं है 
कि शस्र-प्रतिशेध के हिमायती क्रान्तियों के इतिहास में अनेक बार 
उसकी असफलता देखने के बाद भी यदि उपयुक्त आशा कर सकते हैं तो 
अहि'सक विद्रोह से बह आशा क्‍यों न की जाय,जों अपनी शक्ति ओर 
सम्भावना का परिचय पूर्णतः न दे सकने पर भी असफल सिद्ध हुई 
उद्घोषित नहीं की जा सकती । अन्रतक उसका पूरा प्रयोग नहीं किया 
जा सका है, पर जो किया गया है उतने में ही उसकी शक्ति ओर 
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सार्थकता का जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर डपयु क्त आशा 
करना अनुचित नहीं कहा जा सकता | 
इन बातों के सिवा गाँधी के अहि'सक बिद्रोह की गतिविधि पर 
ध्यान दीजिए । शासन-सत्ता के विरुद्ध यदि अदमनीय अवज्ञा का 
प्रजनन किया जायगा तो उसका परिणाम कया होगा ? यह सम्भव ही 
नही है कि शासनसत्ता अपने अधिकार की छोटी-सी अबज्ञा को भी 
चुपचाप सहन कर ले। अबज्ञा का आश्रय ग्रहण करते ही आप 
शासन-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष सद्बर्ष में आ जाते हैं। जब सह्ृषे आरम्भ 
हो जाता है तो शासकवर्ग के लिए दो में से एक ही मार्ग खुला रह 
जाता है। पशु-शक्ति अवज्ञा की समाप्रि के लिए या तो सत्याग्रह का 
उन्मूलन कर देने पर तुल जायगी या उसके सामने घुटन टेक देगी। 
यदि दो शक्तियाँ भिड़ी तो एक की पराजय होनी चाहिए ओर दसर 
की विज्ञय, अथवा समय पाकर ढोनों को परम्पर के ऋगड़े तय करने 
होंगे। सतत सब्बध की अवस्था सदा बनी नहीं रहती है। प्रश्न यह है 
कि सत्याग्रह के सब्नष का उन्मूलन क्या हि सात्मक प्रतिरोध के उन्मूलन 
की अपेत्ता अविक सरलता के साथ करना सम्भव होता है ? गाँधी 
स्वयं यह कल्पना करता है कि हि'सात्मक प्रतिरोध का उन्मूलन अहि'- 
सात्मक सद्नषे की अपेक्षा अधिक सरलता के साथ करना सम्भव होता 
है। अपने से सबल हि सक शक्ति के सम्मुख हिसात्मक प्रतिरोध का 
मिट जाना निश्चित होता है । पर सत्याग्रही सह्लर्ष के सम्बन्ध में गाँधी 
की धारणा इसके स्वेधा विपरीत ॥। गाँधी की यह धारणा किसी 
विज्षिप्त की असब्गत सानसिक उड़ान नहीं हे। उसका आधार मनुष्य- 
' जीवन और उसके स्वभाव की उन रहस्यमय तथा गूढ़ प्रवृत्तियों पर है 
जिनका दशन करने में गाँधी सफल हुआ है । वह अहि'सक सक्कषे का 
दमन असम्भव समझता है क्योंकि अधि सक सक्ृृष का बल ही उत्सर 
में है। अशब्मपारि ओर हिंसारहित होकर भ्री अपने ग्राणों का 
मोह परित्याग करके शक्ति और' शब्प्र की उपेक्षा करनेबाले को पराजित 
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कौन कर सका है? बह अपने रुधिर से और अपने बलिदान से 
दो तरफा वार करता है। एक ओर शश््र प्रहार करने के लिए उद्यत 
हुए व्यक्ति के शब्प्र की गति को रोक देता है ओर दूसरी ओर उत्तरोत्तर 
उसका नैतिक आधार क्षीण करता जाता है। निहत्थे के रक्त का पान 
करने के लिए कदाचित विशेष साहस की आवश्यकता होती है। शस्त्र 
का प्रदर्शन करनवाले के विरुद्ध जिस निम्सक्छींच भाव से कोई शस्त्र का 
प्रयोग करता है, उसी भाव से वक्त:स्थल खोलें हुए शख्रहीन व्यक्ति पर 
प्रहार करना सरल नहीं होता । इतने पर भी यदि प्रहार किया तो सत्या+ 
ग्रही के बलिदान का बोक उसके लिए असह्ाय हो जायगा। प्रकृत न 
मनुष्य को ऐसा स्वभाव ग्रदान किया है कि वह पशुभाव से आच्छन्न 
होते हुए भी उससे ऊपर उठने की सामर्थ रखता है। पाशविक उत्मे- 
रणाओं की पाशविक प्रतिक्रिया सानवान्तर में होती है इसमें सन्देश 
नहीं, पर जैसे वह होती है. बैसे ही मनुष्य की अन्तरचेंतना में मानवी 
भाव भी स्थित है जो तदनूकूल प्रेरणा पाकर उसी प्रकार प्रतिक्रत हो 
जाता है। गाँधी मलुष्य-स्वभाव की इस विशेषता में विश्वास करना है 
ओर उसी की आधार बनाकर अपनी अहि सक पद्धति की रूपरेखा 
चित्रित करता है। उसकी धारणा है कि मनुष्य को चाहे बह कितना 
भी पाशव भावाकीर् क्‍यों न हो यदि मानवीय भावषों की उल्रेरणा 
प्रदान की जाय तो एक समय आवेगा जब उसका मॉनव अनिवायतः 
जाग्रत होगा | शब्बरधारी का सामना यदि अशख्र होकर, अन्याय का 
न्याय से, आधात का उत्सगे से किया जायगा, तो यह सम्भव ही नहीं 
है कि अहड्गलार और क्रोध में मत्त आक्रमणकारी भी उससे प्रभावित 
न हो ओर उसका सारांश जायूत न हो। यह सम्भव है कि सत्याग्रह 
के पथ पर आरूढ़ कुछ को. इसके पूर्व कि आक्रमणकारी में उपयुक्त * 
भाव जागृत किए जा सकें, अपन प्राणों की आहुति डालनी पड़े । पर 
यह जीवन उत्सर्ग न तो सत्याग्रह की पराजय का कारण होगा, और न 
डसके उन्सूलन का। इसके विपरीत वह उत्ससें ही ऐसे वातावरण का 


आापू ओर मानवता . ८ 
सज्जन करेगा जब आक्रमणकारी का नैतिक बल क्षीण होंगा और 
सत्याग्रही की ने-तक शक्ति बढ़ जायगी | 

इसी की ओर संकेत करके बापू कहता है “चरच्चिल मुझे कुचल 
देना चाहते है, पर वे ग्रह नहीं जानते कि अहिंसक सत्याग्रही को 
कुचलना सम्भव नहीं है; क्योंकि अपने भौतिक शरीर को बलि चढ़ाकर 
बह आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के लिए हर क्षण तैयार रहता 
है ।” न्याय पथ पर आरूढ़ होकर जीवनोत्सगे की शिक्षा देनेवाली यह 
पद्धति इसी कारण अजेय है। जो यह समझता है कि अशख्र होकर 
आततायी के शख््र का शिकार होने में व्यर्थ की प्राणशहानि है ओर 
जो यह सममभते हैं कि इस प्रकार मिट जाना ही तो पराजय है वे भूल 
करते है ।सत्याग्रह की अभिनव पद्धति का तो यही बल है। जिन्होंने 
अहिंसा के इस स्वरूप को नहीं देखा है ओर जिन्होंन जीवन के उम्र 
क्षत्र का पर्यटन नहीं किया है जिसका म्पर्श उक्त अहिंसा करती है, 
उनके लिए यदि अहिंसक पद्धति की सजीवता तथा शक्ति की कब्पना 
करना भी कठिन हो तो कोई आश्चर्य नही । थोड़ी देर के लिए यदि 
यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि आततायी का सदंश किसी के 
प्राण देने से जागृत नहीं हो सकता तो भी उससे सत्याग्रह की शक्ति 
में कमी नहा आती | भल्ते ही आततायी का मानव जागृत न हो, पर 
व्यापक जन-समाज का भाव ओर उनकी मानवीय शक्ति का उद्गबोधन हो 
ही जायेगा। परिणामतः सत्याग्रह की परिधि बढ़ती चलेंगी। आततायी 
की अवज्ञा और उसका अहिंसक प्रतिरोध उम्ररर होता जायगा और 
सद्बष उत्तरोत्तर तीत्र होता चलेगा। जहाँ आज जीवन को आहुत 
करनेवाले थोड़े से लोग थे वहां उनका स्थान ग्रहण करनेत्रालें कल कई 
गुना अधिक दिखाई देंगे । दमन का वार और उत्सगें की शक्ति, दोनों 
'के घषेण से बह अग्नि पेदा होगी जिसमें आततायी का भस्म हो जाना 
“अनिवाय है । 

मनुष्य प्रकृत्या, उत्सगे ओर त्याग में विभोहक आभा ओर 
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उज्ज्वल आलोक के दर्शन पाता है। वह सहज ही उसकी आर आकृष्ट 
हो जाता है। मगतसिंह की गोली से सम्भव है सांडस की हत्या हुई 
हो, पर जगत्‌ को भगतसिंह के उस काय ने ही प्रभावित नहीं किया । 
उसकी मोहकता तो उन रस्सियों से ही उद्भूत हुई है जसपर बह, मूल 
गया । सेनिक रणस्थल में अपना पराक्रम दिखलाता है, पर मानव-हृदय 
को साधारणतः जो बात स्पर्श करती है वह यह नहीं कि उसने कितन 
शत्रुओं,का वध'किया वरन्‌ यह है कि वह देश या धर्म के नामपर जीवन 
को होम देने के लिए आगे बढ़ा है। आदर के लिए, लक्ष्य के लिए, 
न्याय ओर सत्य के लिए, अपने को और अपने स्स्व को बलि चढ़ा 
देने के लिए जो भाव मनुष्य को उद्रेरित ,करता है. और उस भाव से 
होकर वह जो त्याग करता है, उसमें जीवन की अन्तश्चेतना किसी 
सौन्दर्य की मोहकता की अनुभूति पाती है। यही कारण है कि वह अपने 
समूचे व्य,क्तत्व से उसके द्वारा मुग्ध होता है। हिःसाका अवलम्बन करते 
हुए जो त्याग किया जाता है वह यदि मनुष्य को प्रभावित कर सकता 
है, तो क्या अहिंसक पद्धति के बिना किसी पशुता के विशुद्ध उत्सगें 
के पथ का जो आश्रय लेकर मानव हृदय के उन तारों को मंकृत करना 
सम्भव नहीं है ? गाँधी की धारणा है कि उसका अनिवाये परिणाम 
सिवा इसके दूसरा हो ही नहीं सकता । ईसा के समस्त उपदेशों और 
धार्मिक सिद्धान्तों में वह बल कहाँ है जो उन लोहे की कीलों में है, 
जिनके द्वारा उन्हें टिकरी में रुँध दिया गया। सिद्धार्थ के जीवन का 
5 ह अंश ही क्‍या सब से अधिक प्रभावशील नहीं है, जब वे अपने 
वैभव के साथ-साथ नव जात राहुल ओर मुग्धा यशोधरा का परित्याग 
करके चल पड़े थे ? बुद्ध की महिमा और ईसा की महाप्राणता उनके 
उपदेशों में ही परिमित नहीं है। प्रत्युत उनके मूल मे वह उत्समे है 
जिसका उत्कर्प है उनके जीवन की उपयुक्त घटनाओं में 
प्रदर्शित हुआ है। उसी के फलस्वरूप सहस्राब्दियों के बीत जाने पर ' 
भी आज बुद्ध या ईसा का साम्राज्य मानव हृदय पर छाया हुआ है। 


जज 
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सत्याग्रह मनुष्य जीवन के उसी अछ्ल का, उसके अन्तर के उसी 
अंश का स्पर्श करना चाहता है। सत्याग्रह के पथ में सत्याग्रह की 
आदशंवादिता, उसकी निर्मेयता, उसका बलिदान, उसका कष्ट-महन, 
उसका तप जहाँ अन्यायी ओर शल्त्र पर अपनी शक्ति को अबलम्बित 
कर रखने वाले आततायियों को प्रभावित करता है, बहीं व्यापक जन 
समाज के हृदय को उज्लीवित करके उन्हें पथारूढ़ बनाने का कारण हो 
जाता है। यदि आततायी प्रभावित न हो तो भी जाग्रत जन-समाज 
के प्रचण्ड संघर्ष के फलस्वरूप उसे या तो परिवर्तित होना पड़ेगा 
अथवा सिर भुकाने के लिए बाध्य होना होगा । भें ही आतताग्री 
पशु भावा लप्त हो पर सत्याग्रही की निष्ठा से उसे जो मानवो प्रेरणा 
बार-बार मिलेगी उसके त्याग और तप से जिस पूत वातावरण का 
सर्जन होगा वह न केवल हिंसक के प्रत्युत जन-समाज के उच्ज्वलांश 
को एक न एक दिन जायूत कर देगा। वस्तुतः हिंसा की पराजय उसी 
स्थिति मे होगी, अन्याय का भवन धराशायी होगा ओर अहिंसा के 
द्वारा स्थापित, अहिंसा के आधार पर नव जीवन और नव जगन्‌ की 


स्थापना हो सकेगी । ' इस प्रकार गाँवी जी की अहिंसक क्रान्ति केवल 


बाह्य व्यवस्था श्रों के परिवर्तेन की ही चेष्टा नहीं करती ओर न केबल आत- 
तायी का प्रतिरोध मात्र करके शान्त होना चाहती है बरन्‌ उससे कहीं 
अधिक गहरे प्रवेश करने का प्रयास करती है। बह मनुष्य जीवन के 
मूल सें स्थित भावों को बदल देना चाहती है ओर इस प्रकार उस 


आधार को ही परिवर्तित करती है जिसकी प्रतिच्छाया ही बाह्य व्यव- 


स्थाओं में अभिव्यक्त होती है। इसी कारण गाँगी जी कहते हैं कि 
“मैं भाव परिवतैन मे विश्वास करता हूँ और यह मानता हूँ कि अहिंसा 
के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे अंग्रेजों से हेष नहीं। में 
उनका मित्र हूं और उनका हित चाहता हूं । उनके हित ओर उसके 
उज्ज्वल हित के लिए ही यह्‌ आवश्यक है कि भारत को पराधीन बनाने 
वाली हिंसा पर स्था पत शैतानी सरकार का अन्त हो ।'सैं प्राण देकर 
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भी अंग्रेजों के हृदय परिवतेन के लिए सचेष्ट रहूंगा ।? युद्ध ओर संघर्ष , 
तथा क्रान्ति को कल्पना को ही नहीं प्रत्युत व्यावहारिक रूप से उन 
सब को रक्त-पात, हि'सा और द्वेंप के भौनिक तथा पाशबिक स्तर से 
ऊंचा उठा कर पुनीत और मानवीय नेतिक स्तर पर ले जाना अहिंसक- 
क्रान्ति पद्धति की विशेषता है, जो संभवतः विश्व के इतिहास में 
बेजोड़ है। वर्णाह्वेप, जाति और वर्गढ्वेष, राष्ट्रऔर मानव-द्वेंप की 
भयावनी आग से जलती वसुन्धरा के सम्मुख यही एक संदेश ओर माग 
है, जो संघ ओर युद्ध को भी रक्त से सने धरातल से ऊँचा उठा कर 
पावनता प्रदान करता है। आज इसी अहिंसा, असहयोग और 

सत्याग्रह की जिस पद्धति का प्रयोग वापू व्यापक और बिस्तृत क्षेत्र में 
कर रहा है वह न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपितु सामाजिक, राज- 
नीधिक, आशिक क्षेत्र में भी सत्य ओर असहयोग की अहिंसात्मक 
पद्धति का आश्रय ले कर प्रश्नों के हल करने का उसका उपाय »ौर 
प्रयोग जगन्‌ के सामने है। आचाये कृपलानी के शब्दों में कह सकते 
हैं कि “सत्य ओर अहिंसा को समस्त संघटित और सामूहिक जीवन 
के मूल में आधार के रूप में स्थित अनुभव करके गाँती उसका प्रयोग 
राजनीति में कर रहा है। उस राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है 
जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वहाँ धूतेता अं र॒पशु-त्रल 
ही अधिक उपयुक्त तथा सफल साधन है।” कहा जा सकता है कि 
राजनीतिक ज्ञत्र में ऐसे सिद्धान्तों और ऐसी नीति का, जो अबतक 
उस दिशा मे अप्रयुक्त रही हो, प्रयोग करना काल्पनिकता का ही परि- 
चय देना हे। पर गाँधी उन कोर काल्पनिक सिद्धान्तवादियों में 
नहीं है जो यथार्थता की उपेक्षा करके केवल आदर्शवाद' को ग्रहण 
करते है ओर अपने सिद्धान्त की पवित्रता सोच-सोच कर संतुष्ट रहने में 
ही रस लेते हैें। वह उन सिद्धान्तवादियों में भी नहीं है जो अपने 
आदर्श को व्यावहा/रक रूप देने का काम कवल देवताओं के भरोसे 
छोड़ देना चाहते है । 
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वह आदशवचादी' है, पर आदशे को व्यवहार में लाकर यथार्थ 
बनाना असम्भव नहीं समझता । वह स्वप्नाकाश में विचरण करते हुए 
भी ठोस और स्थूल धरती की मर्यौदाओं से न अपरिचित है, न उसकी 
उपेता करता है। विरोध, संघर्ष ओर विद्रोह के इतिहास में उसकी 
अहिंसक पद्धति नवीन धारा है । उस पद्धति की सुविचारित योजना 
उपस्थित करने में जहाँ वह सफल हुआ है. वहीं उसका व्यावहारिक 
रूप बनाने में समर्थ भी हुआ है। उसकी दृष्टि में यदि आदशं सत्य 
है तो उस सत्य की ओर सत्य मार्ग से जीवन का अभिगमन भी निमश्वित 
होना ही चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता और आदर्श की दर्श- 
नीयता है। यदि ऐसा नहीं होता और जीवन की धारा आदशोभिमुख 
हो ही नहीं सकती तो गाँधी की दृष्टि में उस आदश का कोई मूल्य ही 
नहीं है। यही कारण है कि आदर्श और व्यवहार में, साध्य और 
साधन में गाँधी भेद नहीं करता। बह मोनता है कि जो आदशों ऐसा 
हो जिसकी ओर जीवन गतिशील हो ही नहीं सकता, वह आदर्श ही 
मिथ्या हैँ और उसके साथ-साथ जीवन भी वैसा ही है। इस दृष्टि को 
लेकर बापू सत्य और अहिंसा को आदर्श के रूप में अहण करके उन्हें 
व्यावहारिक रूप प्रदान करता है | 

फलतः ऐसा व्यक्ति जिसमें आदर्शवाद' और “यथार्थवाद” का 
सेमरुचित समन्वय हुआ हो ओर जिसके जीवन की विशेषता मन और 
शरीर-विचार और क्रिया की एकात्मता में प्रदर्शित हुई हो, वह अपने 
आदर को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए बाह्य परिस्थितियों तथा 
जीवन की जटिलताओं के श्रति आँखें नहीं मूंद सकता । गाँधी भली 
भाँति जानता है कि राजनीतिक और सामाजिक ज्षेत्र में सत्य और 
अहिंसा का प्रयोग अपनी विशेष कठिनाइयों से परिपूर्ण है। आज के 
जगत्‌ में उन वर्गों का अस्तित्व और उनकी ही प्रभ्नता है, जो हिंसा के 
द्वारा हिंसा के आधार पर प्रतिष्ठित समाज और व्यवस्था से लाभ 
उठा रहे हैं। स्वभावतः ऐसे लोगों का स्वार्थ उस हिंसा में ही स्थिर 
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तथा निहित है । अतः जो उसके सहारे वैभव अर प्रभुता, भोग और 
रस का आस्वादन आज के जगत्‌ में कर रहे हैं, वे कब और क्यों उसका 
- परिवर्तेन सहन कर सकेंगे ? जो है उसे बनाए रखना ही उनका एक- 
मात्र लक्ष्य, उनकी एकमात्र नीति ओर उनका एकमात्र प्रयास होगा। 

ऐसी स्थिति में आधुनिक व्यवस्था के विरोधियों का समूल उन्मूलन 
करने के लि? समस्त उपलब्ध हिंसात्मक शक्तियों का आभअ्रय ग्रहण करने 
में वे कभी न चूकेगे। अपने अस्तित्व को खतरे में देख कर उसकी रक्षा 
करने के लिए नर्ये-नये साधनों का संग्रह करते जायेंगे । संस्कृति, न्याय ' 
ओर मानवता आदि पुनीत शब्दों के आवरण में अपना रूप छिपाने 
की भरपूर चेष्टा की जायगी। यदि आवश्यकता होगी तो भयावना 
आधात और दमन प्रवर्तित कर दिया जायगा। ऐसे लोगों से यह 
आगा करना कि वे केवल ओऔचित्य और झादश के नाम पर कोरे 
उपदेश के सहारे अपनी दुनिप्रा को उत्सगे कर देंगे, आत्मअवंचन के 
सिवा कुछ नहों है। गाँवी ययत्रि मानव जीवन के शुभांश में विश्वास 
करता है, पर उत्त विश्वास का यह अथ्थ नहीं है कि वह शुभ की सुसुप्त 
स्थिति की संभावला स्वीकार नहीं करता। बढ यद्यपि पिरोधी के हृदय- 
परिवतन की इच्छा रखता है, पर यह विश्वाप्त नही करता कि वह परि- 
बतेंन आप से आप घटित हा जाप्रगा। शुभ यदि धूमिल हो गया है, 
यदि उस पर अशुभ की प्रभ्ुुना छा गप्री है, तो शुम के जागरण के 
लिए गाँधी अशुभ से संबषे अनिवायेतः अपेक्षित और आवश्यक 
सममभता है। 

यहा कारण है कि उसकी अहिंसा सह्ठर्षात्मक रूप ग्रहण करके 
अवनरित हांती है। इतर सद्नप का बोझ भी किसी न किसी को 
लावा होगा ओर गाँवो पनी योजना में इस भार को बहन करने 
के लिए योग्य तथा उचित वर्ग को खोज निकालना है। सद्नर्ष उन्हीं 
को करना होगा जं। आज की दुनिया द्वारा दलित पीड़ित और सताए 
हुए है । ६ वह व स्‍थत पर अन्याय और रत्यावार का नतेंन हो 
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रहा है, -) धरती पर गिरे हुए लोट रहे. हैं, उन्हीं से यह आशा की 
जा सकती है और उन्हीं का यह कतंव्य होगा कि वे उठे ४र अपनी 
दुनिया को बदल दें | गाँधी इसी वर्ग का आवाहन करता है। उप- 
निषदों की वीरवा 'ी पुकार-पुकार कर कहती है. “डतिष्ठत जाम्रत प्राप्य 
बराक्षित्रोधत ।” असहाय, निरुपाय, निरेज्ञित और आबद्ध जनवर्ग 
को उठने-जागने ओर लद्दय प्राप्त किए बिना शान्त न होने के लिर 
सानवत्ता का नेतिक्माव सदा आबाहन करता रहा है। बापू स्वयं 
इस युग में उसी चिरन्‍्तन भाव की पुकार है। वह ध्वनि है जो 
)तमोमिमभूत सोह-विश्वान्त मानव को निर्भय होकर अपने पैरों पर खड़ा 
होने के लिए आमन्त्रित करती है। 
गाँधी उन लोगों का आवाहन भी उपयुक्त सद्ब्ष में सम्मिलित 
होने के लिए करता है जिनका नैतिक भाव सहज ही जागृत है और 
जो अन्याय तथा अनीति का प्रतिरोध करना जीवन का धर्म सममते 
। सह्कप के लिए उत्थित जन-बर्गे को सत्य और अहिंसा का «। ,र 
प्रदान करके गाँधी धर्म-युद्ध का व्यूइन करता हैं ओर इस प्रकार 
अशुभ से युद्ध-योजना की रचना करता है। फलतः यह समझना 
भूल है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोग की 
पद्धति उपस्थित करने की कल्पना मात्र करके बापू विशुद्ध काल्पनिक 
विचारक का 2 सिनय कर रहा है। “बह अहिंसक सह्वू्ष के द्वारा 
। ऐसी क्रान्ति चाहता है जो उस नई दुनिया का निर्माण करे जो हिंसा 
'से अनाक्रान्‍्त हो ओर जहाँ मानव स्वतन्त्र हो सके । अशुभ से सद्डूषे 
करने के लि! बह दलितों को उठाता है. पर उठाता है इस प्रकार कि 
वे शुभ को लेकर उत्थित हों। अ हंसक क्रान्ति की अपनी विशेषता 
होती है । जिस युद्ध में »शख्र होकर जगत्‌ की सारी पशुता का 
सामना निर्भेयता पूर्वक करना हो, जिसमें विरोधी के प्रति भी 
यथासम्भव प्रतिशोध था द्वेष के भाव को जागृत न होने देना हो और 
जिसमें स्वयं कष्ट-सहन करके उत्सगें के पथ की यात्रा करनी हो, 


९६४ अहिसा का पिद्रोहातक स्वरूप 


जिसने बलिदान ही बल हो उप्त पद्धति का अवलम्बन करने वाते 
सैनिक में विशेष-शक्ति और गुणों की आवश्यकता स्पष्ट है। 
यही कारण है कि अहिंसक रणयोजना में उप्तके प्रबर्तक द्वारा 
सत्याग्रही सैनिक के सनोबल ओर चरित्रवल पर अत्यधिक »र 
डाला गया है। सभी प्रकार की क्रानितियों की भाँति गाँ।े छी 
अहिंसक क्रान्ति की कल्पना में भी क्रान्ति का सूत्रपात पहले मानव 
के अन्तर में होता आवश्यक है। यह समझता भूल है कि क्रान्ति 
केवल बाह्य कारणों के फलम्बरूप बाझ्न में ही घट जाती है। यह सत्य 
है कि जब परिस्थितियाँ सहाय हो उठती है तो उनके परिणाम स्वरूप 
बहुधा क्रान्ति हो जाती है, पर यह्‌ सत्य नहीं है 'क परिस्थितियाँ 
जबतक असहनीय नही होतीं तब्रतऊ क्रान्ति होती ही नहीं । क्रानितियों 
के इतिहास का अध्ययन कीजिए पर आप देखेंगे कि अति जिकट 
०र असहन य स्थिति के रहते हुए भी क्रान्ति नहीं हुई और ऐसे 
समय जब परिस्थिति्ाँ 5पेक्षाऊृत उन्नन हो गयी थीं वे घट गयी | 
यह बात सिद्ध करती है कि क्रानितयों का कारण केरल भोतिक नहों 
हुआ करता और न केयल वे विशुद्ध भोतिक घटनामात्र है। यह भी 
नहीं कहा आ सकता कि क्राज्ति केबल बही वर्ग करता है. जो स्थापित 
व्यवस्था से अम्त तथा नि३ईलित होता है। इसके विपरीत हम यह 
पाते हैं कि क्रातित का नेठ॒त्व करने वाज़ा वर्ग बहुधा वह रहा है जो 
स्थापित व्यप्रस्था से परिषालित था, जिसका स्वाथ उसी में सन्निहित 
था और जिसके हितों की रक्षा के ।लए ही उक्त व्यवस्था परि- 
चालित थी । 
ऐसे ही वर्गो' में से क्रान्तिकारी निकले है जिन्होंने अपनी ही 
व्यवस्था के विरुद्ध (बद्रोह की पताका फहराई है। जो लोग वस्तुतः 
उत्पीड़ित थे, ':नकें टघिकार और हित का निर्देशन होता रहा है 
तथा जिनकी रहा के #िए क्रान्तियाँ की गयीं, वे या तो सोते रह गये 
या नेता -7ं का अ.(गमन करने में ही तुष्ट रहे । इ 4 स्थान पर क्रान्तियों, 
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के इतिहास की विवेचना करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पर निर्विवाद रूप 
पे इतना अवश्य कश जा सकता है, कि असह्य बाह्य परिस्थितियों 
हैं सिवा अनेक अमू्ते ओर अदृश्य कारणों के फलस्वरूप छी 
क्रान्तियाँ होती २ है । आज भी ऐसा शी होता है और भविष्य 
पं भी ऐसा रो होता रहेगा। यह होते हुए भी एक बात समान 
हप से जो सव्वेत्र मिलती है, और चाहे जहाँ, जब, जिस थुग 
में भी क्रान्तियाँ 'हुई है. दिखाई देती है, वह यह है कि' क्रान्ति का 
पूत्रपात पहले मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में, उसकी कल्पना और 
इसके विचारों में ही होता है, जो व्यावहारिक रूप ग्रहण करके, काल 
पकर, महती सक्रियता आर प्रचण्ड उलट-पुलट में मू्ते होता है । 


की, हज. 


भौतिक परिस्थिति असह्य हो या न हो पर समाज &र जीवन- 
पम्बन्धी कल्पना जब बदल जाती है, जब्र प्रचलित धारणाओं और 
ररम्पराओं के ओचित्य के सःबन्ध में विचार बदल जाता है, जब 
प्रधिकारों ओर कतेंव्यों की नई व्याख्या हृदय में होने लगती है 
श्रीर जब उन बातों का मूल्य, जिन्हें जीवन में हम मूल्यवान्‌ समभते 
हैं बदल जाता है. तब जनवर्ग का मानस विश्लुब्ध हो जाता है। नये 
विचारों के आधार पर उद्‌ पूत नई कल्पना से पूर्णतः विपरीत स्थिति 
ग़कर मनुष्य के अन्तर का विचलित हो उठना स्वाभाविक है। मन 
ही यह क्रान्ति ही वास्तव में विद्रोह का प्रजनन करती है ; क्योंकि 
“क्या है और क्या होना चाहिए ? सम्बन्धी धारणा ओर विचार मन 
पैंही उपजते हैं. जो क्रान्ति के अग्रदूत तथा प्रवतेक होते हैं। इस 
प्रकार हम यह देखते हैं कि जीवन के मूल्य का अछ्ुन करने वाले 
प्रचलित नेतिक आदर्शों का परिबतेन और नये आदर्शों की हृदय में 
ध्थापना से ही क्रान्तियाँ होती हैं । 


क्रान्ति-विज्ञान के इस मौलिफ तथ्य से गाँधी परिचित है। यही 
'ऋरण है कि उसकी पद्धति में मनुष्य की मानसिक क्रान्ति को ही 
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प्रमुख पद प्रदान किया है। जो त्रस्त ओर विताड़ित तैंथा पददलित 
हैं, उनके हृदय को पुनरुज्जीवित करने और विद्रोही बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उनके मानसिक क्षेत्र में क्रान्ति कर दी जाय | जीवन 
का मूल्य आँकने वाले नए आदर्शों की कल्पना को जागृत करना ही 
उसका एकमात्र उपाय है। गाँधी उनके नेतिक भाव को जागृत करके 
इस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है। नेतिक भाव के जागरण से ही 
जन - समाज प्रचलित निर्दंलन और अन्याय-मूलक व्यवस्था को 
अनेतिक सममेगा। उप्ती अवस्था में उसके लिए यह अनुभव करना 
सम्भव होगा कि अन्याय 'करने वाले की अपेक्षा वह अधिक पापी 
ओर पतित है जो चुपचाप अन्याय के सम्मुख शिर भ्ुुका देता है 
अथवा अन्यायी को सहयोग प्रदान करता है। अन्याय के अस्तित्व 
का उत्तरदायित्व जितना आततायी पर है, उससे अधिक उन पर है 
जो उसे सहन कर लेते हैं ओर बिना प्रतिरोध के उस धारा को अबाधव 
प्रवाहित होने देते है । 

स्पष्ट है कि नैतिक भाव का जागरण तथा तद्‌ )कूल आचरण करने 
की क्षमता उन्हीं में हो सकती है जिनकी आत्मा बलवती हो और 
जिनके चरित्र का विकास हो चुका हो। पशुबलाश्रित शक्तियों का 
विरोध करने के लिए जिन्हें उठना है, उनमें उन समस्त मानवीय गुणों 
का उदय होना नितान्त आवश्यक है जिनसे जीवन शोभित होता हे । 
जन-समाज जब सद्कटित और बलशील हो, जब व्यक्तिगत जीवन 
भेद-भाव, भय, स्वार्थे तथा तुच्छ हितों के सम्पादन की इच्छा से दूर 
हो चुका हो, तभी वह सुदृढ़ रूप से सद्बटित होकर शक्ति-लाभ कर 
सकता है। अशुभ और कलुप शक्तियों से असहयोग करने की क्षमता 
साधारण बात नहीं है ओर न प्रचण्ड पशु-शक्ति के सम्मुख जीवन को 
' हथेली पर रखकर खड़ा हो जाना ही सरल है। सत्य और न्याय के 
लिए स्वेच्छापूर्वक कष्ट का आ लिज्जन करने को अग्रसर होना मनुष्य के 
नेतिक और आध्यात्मिक विकास का ही द्योतक है। सत्याग्रही यदि 
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उपयु क्त पथ का यात्री है तो निस्सन्देह उसमें चरित्रवल की अनि- 
क्रायं आवश्यकता है । 
परुषा्थं, साहस, बीरता, निर्भयता, बलिदान, तप और रवावलम्बन, 
नियन्त्रण और सट्बटन आदि प्रवृत्तियों के उदय पर गाँतो इसी लिए 
जोर देता है। वह अहिसक प्रतिरोधी के लिए यह आवश्यक 
घमभझता है ,कि उसमें आदर्श-पूजा और श्रद्धा तथा विश्वास का 
प्रकाश फैलें। जब तक यह न होगा तब तक अशुभ ओर अमान- 
थीय भावों के विरुद्ध, केबल इसलिए नहीं कि अन्याय ओर 
थत्याचार द्वारा हम सतार हुए हैं बल्कि इसलिर भी कि अन्याय का 
झाधार हिंसा है ओर वह रवय॑ अनेतिक है, प्रतिरोध करने के 
लिए उठ खड़ा होना सम्भव न होगा। चरित्र का विकास ओर 
यरित्र का बल उन सबके लिए आवश्यक होता ही है जो अत्याचार 
के विरुद्ध उठने की हिम्मत करते हँं। न्याय के लिए ही नहीं वरन्‌ 
घाथ के लिए भी जब शस्त्र उठाया जाता है तब शश्र उठानेवाले के 
हृदय में साहस, बीरता, (नयन्त्रण, निर्मेयता आदि गुणों का उदय 
एक सीमा तक आवश्यक होता ही है। सनिकों की शिक्षा-दीक्षा का हेतु 
इनमें उपयुक्त भावों का जागरण करना ही होता है--फिर अहिंसात्मक 
प्द्वष के लिए तो अहिंसक सनिक में उनको आवश्यकता अपेक्षाकृत 
कही अधिक होना अनिवाय हे । ु 
जिस सद्बष में आत्मबल ही मुख्य हो, जिसमें हिंसा का सामना 
प्रतिहिंसा-शूम्य होकर करने की योजना हो ओर जिसमें प्रतिरोध 
प्रतिशोधहीन होकर करने में ही सफलता की आशा की जाती हो 
इसमें लिप्त सेनिक में अक्लुएण निर्भयता, अदम्य साहस तथा आदश 
के प्रति अविचल श्रद्धा और विश्वास की कितनी आवश्यकता है 
इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है| इसी कारण हम यह 
देखते हैं कि अहिंसक युद्ध की योजना में चरित्र की शुद्धि और विकास 
को आवश्यक ओर प्रमुख अंश माना गया है। चरित्र के विकास 
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बिना न वह मानसिक क्रान्ति सम्भव है जिसकी सृष्टि गाँस करना 
चाहता है, ओर न तरनुकूल आचरण करने की हमता ही प्राप्त हो 
सकती है जिसके द्वारा वह जगत्‌ को परिवर्त्तित करना चाहता है। 
फलत: गाँधीजी व्यक्तिगत चरित्र की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हम बार-बार यह सुनते हैं कि ' 
आत्म-समीक्षा कर। | दूसरों की अपेक्षा अपनी ओर देखो, अपने 
दोषों का परिहार करो और अपने चरित्र का विकास करो। अपनी 
आत्मा का अवलम्बन करो, अपने बल का भरोसा करो और आत्म- 
शुद्धि के द्वारा उस बल का समच्बय करो जिसका आश्रय ग्रहण करके 
ही अहिंसक सद्बष का सूत्रपात किया जा सकता है। 

स्मरण रखना चाहि! कि असहयोग तथा अग्रतिहत अच॑ंज्ञा के 
रूप में ऋहिंसक सट्बषं को व्यापक विद्रोह में परिवर्तित कर देना 
बापू की कल्पना है, जिसके द्वारा वह उन समस्त वर्गों, शक्तिपों, व्यव- 
ग्थाओं ओर विधानों तथा विचारों को भी लल॒कारना चाहता हे जो 
हिंसा तथा स्वार्थ पर, कामना तथा भोग पर, अन्याय तथा अनीति पर 
स्थापित हैं। उसकी अहिंसा से जो अध्यात्म-साधन करना चाहते है 
वे प्रसन्नतापूर्वक वैसा कर सकते है और उनके लिए स्थान भी है 
पर गाँधी की अहिंसा ऐहिक जगत्‌ की समस्या 5 के सुल्ञ ने के लिए 
आज की अनीति-मूलक व्यवस्थाओं को परिवत्तित करने के लि 
निर्देलितों और शोषितों के पुनरुजीवन के लि? और मानवता पर आए 
सांस्कृतिक सझ्भुट को टालने के लिए सजीव साधन के रूप में प्रस्तुत 
है। उस साधन को ग्रहण करनेवाले में पात्रता की आवश्यकता होगी 
ही। सेनिक में आत्मा और चरित्र का वह बल हो जो उसे अपने 
ऊपर अधिकार म्थापित करने की क्षमता प्रदान करे। आत्म-शासित ' 
मानव ही अपनी वसुन्धरा को मानवीय और पुनीत बना सकेगा ! 

यही है गाँधी की शैली जिसका प्रयोग बहू व्यापक राजनीतिक 
ओर सामाजिक ज्षेत्र में कर रहा है। अपनी नवीनता और अमिनवता: 

। 
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के कारण वह लोगों की समझ में न आती हो तो इसमें कोई आश्रय 
नहीं। मनुष्य का स्वभाव शंकाशील होता ही है । इसके सिवा अपनी 
परम्परागत धारणाओं के बन्धन से मुक्त होना भी बहुधा सरल नहीं 
हुआ करता । जिस प्रणाली को लेकर बापू सामने आया है वह आधु- 
' निक जगत्‌ की विचारधाराओं के स्वेथा प्रतिकूल है. अतः उसे कंठ- 
गत करने में कठिनाई का अनुभव होता ही है। जहाँ यह समझा जातां 
हो कि राजनीति में धूततता, पाखंड और पशु-शक्ति का ही बोल-बाला 
है और उसी का सहारा लेकर सफल होने में राजनीतिज्ञता है, वहाँ 
बापू के नेतिक प्रयोग को भल्ती भांति समम लेना दुष्कर हो जाता है.। 
यूरोप के लिए तो उसे समझना और भी कठिन हो जाता है क्योंकि 
बापू में जिन भावों का उदय हुआ है वे वही हैं जो सहस्नाब्दियों के 
सांस्क्रतिक इतिहास में पूर्व के मानस-क्षितिज पर उदय होते, उत्तरोत्तर 
आरोहण करते और परिपुष्ट होते गए हैं। यूरोप की धारा अबतक 
परिपक स्थिरगति को प्राप्त नहीं कर सकती है। उसकी अल्प-वयरक् 
शिशु-संस्क्ृति गठ पाँच-छ शताब्दियों में कतिपय पलटा खाने के बाद 
जिस दिशा की श्रोर चल पड़ी उधर दुभौग्य से ऐसे विचारों के अंकुरित 
होने के लिए उबर ज्षेत्र था ही नहीं। 

फिर भल्ना यूरोप के विद्वान्‌ तथा नायक पत्रकार और राजनीतिज्न 
यदि उसे समभने में असफल हों, उसके पथ के संबन्ध में नितानन्‍त भ्रम 
में रहें और उसकी पद्ध ते का गलत स्वरूप समझें तो इसमें' कुछ भो 
शआश्चय नहीं है। यूरोप की बात तो जाने दीजिए, इस देश के ऐसे 
लोग भी जिनके व्यक्तित्व के बाह्याभ्यंतर पर यूरोप छा गया है और 
जो भारतीय कलेवर रखते हुए भी यूरोप से उद्भूत ध्वनि, धारणा तथा 
संस्कार से प्रभावित और ओत-प्रोत हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसे लोग 
बहुधा अपना भआरान्त मस्तिष्क लेकर गाँधी की पद्धति पर दृष्टिपात करते 
हैं और उसकी व्याख्या करते हुए उसके वास्तविक रूप को नहीं, प्रत्युत 
अपने भ्रान्त अन्त:करण की विकृत छाया को ही अभिव्यक्त कर देते है । 
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सभी क्रान्तियों के सदा दो अद्ग हुआ करते है। उसका एक स्वरूप 
उध्वस्तात्मक होता है जो वर्तेमान का सर्वेथा उन्मूलन और नाश करने 
के लिए अग्नमसर होता है । क्रांति का जब यह स्वरूप प्रकट होता है तब 
बह रक्त का परिधान पहन कर प्रचण्ड हाहाकार करती आगे बढ़ती है, 
ओर जो सामने पड़ता है उसे उखाड़ फेकती हुई चतुर्दिक्‌ विनाश का 
हृश्य उपस्थित कर देती है। पर क्रान्ति का यही एक स्वरूप नही है।. 
उसका दूसरा अद्ग भी है जो रचनात्मक होता है। विनष्ट वर्तेमान 
के शव पर नव का (नर्माण करना भी उसका काम होता है। बिना इन 
दोनों अज्ञों की पूर्ति के कोई क्रांति सर्वाश में सफल नहीं कही जा 
सकती । सफलता त। दूर रही यदि क्रान्ति तोड़-फोड़ करने के बाद नव 
की रचना न कर सके तो फिर वह पूर्णतः असफल कही जाती है। 
इसी कारण क्रान्ति के दूसरे अनज्ज को पहलें की अपेक्षा कही 
अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक मानना पड़ता है। एक पथ है ओर ' 
दूसरा है लक्ष्य । क्रांति रक्तवर्णा होती है तब जब वर्तेमान असद्य हों! 
जाता है, जब प्रचलित धारणाओं, कल्पनाओं और विचारों में मो ज्क 
परिवतेन हो जाते हैं, जब वर्तमान का मूल्य समाज की दृष्टि में बदल 
जाता है और जब नवोदूभूत कल्पना और विचार तथा स्थापित 
व्यवःथा के बीच गहरी खाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही स्थिति में 
क्रान्ति का सूत्रपात अपेक्षित हो जाता है। नवोत्पन्न मानसिक कल्पना 
को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए समाज में गहरी बविकलता ओर उद्र ' 
' छउत्कण्ठा उत्पन्न हो जाती है, पर यह तब तक संभव नहीं होता जब 
तक बने-बनाए ढाँचे को मिटा न दिया जाय । जो वर्तेमान के अधि- 
कारी होते हैं वे परिवर्तन की भावना का प्रतिरोध करने पर तुल जाते 
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हैं। फलतः भविष्य और वर्तमान का संघर्ष अनिवार्य हो जाता है 
आर यही क्रान्ति की वेगबती तथा विनाशिनी धारा के रूप में प्रकट 
होता है। परन्तु इस धारा का प्रवाह न लक्ष्यहीन होता है और न निष्प्र- 
योजन । क्रान्ति यदि विनाश का पथावलम्बन करती है तो उसका लक्ष्य 
भी रचनात्मक ही होना चाहिए और यदि वह लक्ष्य की पूर्ति न कर 
सके तो उसकी सफलता भी नहीं कह्दी जा सकती । अतः यदि क्रान्ति 
का प्रवतेन हो तो यह आवश्यक और वाब्छनीय है कि वह अपने 
बोनों रूपों में अभिव्यक्त हो । 

गाँवी की अहिंसक क्रान्ति भी अपने इस दोनों रूपों में ही जगत्‌ के 
सामने प्रस्तुत है। उसके एक अंग की विवेचना पूर्व के प्ष्ठों में की जा 
चुकी है, पर उसके दूसरे अंग पर भी दृष्टिपात किए बिना उसकी 
समीदा पूरी न होगी। हिंसक क्रान्ति सद्लर्पात्मक और “क्रमणा- 
व्मक सट्पाग्रह के रूप में जहाँ एक ओर आज की व्यवस्था को उलटने- 
पत्षटने का प्रयास करती है वह! दूसरी ओर नये समाज की रचना 
करने के लिए भी,सचेष्ट हे। बढ ऐसे समाज की रचना करना चाहती 
है जिसमें उसे मानवता का अभ्पुदय, श्रेय “तर उत्कषे दिखाई देता 
है। पूतर के प्रष्ठों में बताया जा चुका है कि गांधी की दृष्टि में मानवता 
पर आये सकुट का और उसकी आधुनिक दुशा, पीड़ा तथा अपकर्ष 
का मूल कारण कया है ? वह मानता है कि मनुष्य का पशु न केवल 
जागृत है अपितु अधिकारारूद़ है; अतः मरझुष्य अपने नेतिक और 
अहिंसक पथ से विरत हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी सारी 
व्यवस्था और संस्कृति हिंसा तथा अनीति पर स्थापित हो गयी है। 
मनुष्य को आज़ अपने इसी रूप और व्यवस्था के प्रति बिद्रोह करना 
है, हिंसा पर जो स्थापित है उसे मिटाना है ओर इस प्रकार मिटाना 
है क वह अपने सारे आधार के साथ मिट जाय। जो मिट जाय 
'असके स्थान पर ऐसी नई व्यवस्था की स्थापना भी करनी है जिसकी 
'मुलवृत्ति अहिंसा हो । फलतः अहिंसक क्रान्ति की कल्पना जहाँ सत्या- 
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ग्रह तथा असहयोग के रूप में संघधोत्मक होकर अवतरित होती है वहीं 
गांधीजी का आर्थिक रचनात्मक कार्यक्रम उस विधायक कल्पना का प्रतीक 
है जिसे सजीव, मूर्ते और व्यावहारिक रूप देकर वह अहिंसक समाज 
की स्थापना का स्वप्न देखता है। जेसे विद्रोह और सद्बषे के ज्ेत्र में 
अ हिसा का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में सामने आता है वेसे ही नये 
समाज की रचना अहिंसा के आधार पर करने का प्रयोग रचनात्मक 
कार्यक्रम के द्वारा किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के पीछे मूल-भावना 
क्या है इसकी विवेचना आगे की जायगी, पर यहां उसकी एक विशे- 
घता की ओर ध्यान आक्रष्ट कर देना आवश्यक ज्ञात होता है । गांधीजी 
की सारी शैली की विशेषता यह है कि वह संघर्ष ओर विनाश तथा 
संघटन ओर निर्माण की दोनों प्रक्रियाओं को साथ-साथ लेकर चलती 
है। जगत्‌ में अबतक जहाँ कहीं भी क्रान्ति हुई है, वहाँ पहले विनाश 
की प्रक्रिया चरितार्थ की गयी ओर उसकी पूर्ति के अनन्तर निर्माण 
का कार्य प्रारम्भ किया गया। क्रान्ति के इस स्वरूप में जो दोप है वह 
सहज ही दृश्य है, जिसे इतिहास के प्रष्ठों पर दृष्टिपात करते ही आप 
देख सकते है । 

क्रान्तियों का अध्ययन कीजिए तो आप देखेंगे कि विद्रोह (जब 
एक बार भड़कता है तो इधर-उधर आँखें मूँ द कर तौड़-फोड़ करता है, 
पर जब विनाश की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो बहुधा, उसके बाद 
क्रान्ति की धारा रुकती हुई, रुक कर पहलुछ होती हुई ओर अन्ततः 
सूखती हुईं दिखाई देती है। स्थापित वर्तमान को मिटाने का कार्य तो 
बह बहुधा सम्पादित कर देती है, पर नवीन की स्थापना का लक्ष्य 
अक्सर अधर में ही लटकता रह जाता है। यह भी देखने में आता 
है कि बहुधा कास्ति के गर्भ से ही ऐसी शक्तियों का प्रजनन हो जाता 
है, जो उसके सारे किए-कराए को मटियामेट करके स्वयं उसी को 
उदरस्थ कर जाती हैं | इतिहास में थोड़े-बहुत ऐसे उदाहरण भी मिलते 
हैं जहाँ क्रान्ति ने विनाश के बाद निर्माण-क्रिया का सूत्र अपने हाथों 
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में लिया है और रचनात्मक पथ पर वेग से बढ़ चली । इसका सर्वो- 
त्कृष्ट उदाहरण रूस की बोल्शेविक क्रान्ति है, जिसने स्थापित-5्यवस्था 
को समूल छिन्न-भिन्न करके अधिकार-सत्ता अपने हाथों में लीं और 
तब से निरन्तर नव-समाज की रचना के कार्य में संलग है। रूसी 
क्रान्तिकारियों के पास सौभाग्य से लेनिन के समान कर्मेठ नेता था, 
स्टालिन के सहदश अनुयायी था, माक्से द्वारा प्रवर्तित समाजवादी 
आदश था और नेता तथा आदर्श से अनुप्राशित तथा उत्मेरित बह 
भावना थी जिसने रूसी क्रान्तिकारियों को पथावलम्बी बना दिया। 
* ऐसे और भी कतिपय उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं। पर 
इन उदाहरणों में भी दो बातें मुख्यरूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं । पहली 
तो यह कि क्रान्ति के विधायक रूप का दशन तबतक होता ही नहीं 
जबतक क्रान्तिकारी-बर्ग शासन-सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित 
नहीं कर लेता । दूसरी बात यह है कि भयावनी हिंसा, रक्तपात और 
बलिदान के बाद सफल हुई क्रान्ति को अधिकारारूढ़ होने के बाद भी 
वर्षों का समय अपना पेर जमाने में लग जाता है। कभी-कभी तो 
इसमें इतना समय लग जाता है कि वह आरम्भिक भावना, प्रेरणा, 
आदश-बादिता और प्रवृत्ति शेष नहीं रह जाती जिसे ग्रहण करके 
क्रान्ति प्रवर्तित हुई रहती है। यदि सोभाग्य से वे बातें बची रह गई' 
तो भी नव-निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए उसे पुनः रुद्ररूप 
धारण करके रक्त-सरिता से ही पार होना पड़ता है। हम यह देखते हैं 
कि जिनके हाथों में अधिकार-सत्ता आती है वे क्रान्ति की रक्षाके नाम 
पर/भावी सनन्‍्तति के सुख और कल्याण के नाम पर जिस नई व्यवस्था 

' और अवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसे स्थापित करने के 
पूर्व बीभत्स शोशिताभिषेक से अभिषिक्त होने के लिए बाध्य होते हैं ।' 
भावी सन्‍्तति के सुख के लिए वे वर्तमान सप्राण मनुष्य का निरदेलन 

, करते देखे जाते हैं। रूस में स्टालिन ने, चीन में च्याज्ञ ने, तुर्की में 
' कमाल ने, जर्मनी में हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी ने जो किया वह 
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यही था। जो विरोधी थे वे तो क्रान्ति के नाम पर मारे ही गए पर वे' 
सहयोगी भी खड्ग को समर्पित कर दिए गए जो क्रान्तिचक्र के 
प्रवत्तेक समझे जाते थे। संहार की इस लीला की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती और न क्रान्ति के इस रूष को दृष्टिपथ से ओभल ही किया 

जा सकता है। जब हम क्रान्तियों के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो 
ये दोनों बातें सामने आ जाती हैं। 

फलत: मरुष्य के सम्मुख क्या एक महान नेतिक प्रश्न नहीं उठ 

खड़ा होता ? प्रश्न यह उठता है. कि क्या किसी अव्यक्त ओर अमूत 

मानसिक कल्पना के नाम पर सानव-रक्त का तपेण करना उचित 

ओर वांछनीय हो सकता है. ? इतिहास साक्षी है इस बात का कि 

कल्पनाएँ कभी स्थायी नहीं हुआ करती है । धारणाओं, विश्वासों, और 

आदर्शों का स्वरूप बदलता रहा है तथा समाज »र व्यक्ति के जीवन 

में उनका मूल्य चढ़ता और गिरता रहा है। हम देखते हैं कि आज 

जिस कल्पना में समाज अपने जीवन के आदरशे की पूर्ति देखता है, 

जिन बातों को नितान्‍्त सत्य समता है और जिन में सदा के लिए 

अपने मुक्ति का मार्ग निहित अ:[भव करता है वे भी कल तिरस्कृत होती 

हैं, उनका महत्व और मूल्य नष्ट हो जाता है और जीवन दूसरी धार- 

णाओं का मूल्य स्थापित करने लगता है। कोई नहीं कह सकता कि 

जिसे हम आन उचित समःते है, ।जस कल्पित विधान, व्यवस्था 

ओर योजना में समाज की आवश्यकता और उसके आदश की पूर्ति 
देखते हैं वह त्रिकाल के लिए मान्य रहेगी | संभव है कल मनुष्य के 

सुख के लक्ष्य की ओर आदश की कल्पना ही बदल जाय । संभव है 
जिस कल्पना के लि? आप संहार की भयावनी आग लगाते हैं बह 

व्यावहारिक ही न हो। संभय है जिस व्यवस्था को स्थापित करके आप 


- * अपने लक्ष्य तक पहुँचने की "॥शा करते हों, उसके द्वारा वहाँ तक 


पहुँचना संभव ही न हो। आखिरकार आप की कल्पना आपका 
मानस-चित्र ही तो है। जबतक वह प्रयुक्त नहीं होती, अव्यक्त से 


बापू ओर मानवता ३०२ 


व्यक्त नहीं होती, साकार रूप ग्रहण करके सामने नहीं आती तब तक 
उप्तकी वांह्नीयता, उम्युक्तता तथा ओऔचित्य के संबन्ध में नि्णेय प्रदान 
करना कैसे सम्भव है ? सम्भव है वह सचमुच वांछनीय हो, पर उसी 
प्रकार यह भी संभव है कि वह बिल्कुल अवांछनीय, अऊ5पयुक्त तथा 
अुचित सिद्ध हो। मउंष्य की शुद्धि अ र शक्ति परिमित है, जिसका 
स्वभाव ही भूल करना है। जीवन और जगत्‌ की समस्याओं को 
सर्वार में देखना मउष्य के लिए सरलता से संभव नहीं हुआ करता । 
उसके दृष्टिकोण पर और उसके देखने की पद्धति तथा शक्ति पर न 
ज्ञाने कितनी बाह्य ओर अगन्तरिक परिस्थितियों तथा उपसर्गों का 
प्रभव होता रहता है । ऐसी दशा में किसी अव्यक्त कल्पना 
फे लिः तब्रतक, जबतक वह साकार न हो गयी हो, प्रयोग 
के बाद अपनी उपयुक्तता सिद्ध न कर चुकी हो, लोक-कल्याण 
अ.र जीवन के इशथ्ट आदर्श की पूर्ति के सम्बन्ध में अपनी 
सझमता प्रभाणित न कर चुकी हो ओर समाज के हित के लिए अपने 
विरोधियों तथा पथावरोधियों का लोप आवश्यक और अपेदित प्रमा- 
णित न कर चुकी हो, उन्मत्त होकर मानव-रक्त को पान करना ओर 
मनुष्य के प्रा छोंकी पवित्रता भूलकर उसे अपनी सनक के घाट उतारदेना 
कहाँ तक उचित है ? यह नेतिक प्रश्न स्वभावतः सामने उठ खड़ा होता 
है जिसका उत्तर उन्हें देना होगा जो क्रान्ति के विनाशक तथा रचना- 
व्मक दोनों स्वरूपों को रक्तावगाहन कराने के लिः शश्ल उठाने का 
साहस करते हैं। स्पष्ट है. कि हिंसात्मक क्रान्तियों में उपयुक्त सारी स्थिति 
अव्यक्त कल्पना के साकार रूप ग्रहण करने के पूर्व ही आती है। 
जहाँ उचित यह है. कि साकार रूप प्रदान करने के बाद उसका प्रयोग 
होने दिया जाय और प्रयोग के फलस्वरूप पहुँचे परिणाम के प्रकाश सं 
यदि आवश्यक हो तो शस्त्र का अयोग किया जाय वहाँ हिंसात्मक 
कान्ति प्रयोग और परिणाम के पूर्व ही शोरित का रोमांचक प्रवाह 
लिए आती है और प्रयोग के बाद किसी परिणाम पर पहुँचाने के पूर्चे 
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नर्तेन समाप्त कर जाती है। पूछा जा सकता है कि क्यां किसी भी वर्ग 
समूह अथवा व्यक्ति को यह अध्कार प्रदान किया जा सकता है अथवा 
क्‍या उन्हें यह नेतिक अधिकार ए्राप्त है कि वे अपनी धारणा ओर 
कल्पना की उपयुक्तता तथा <"ैचित्य सिद्ध किए बिना केवल अपनी 
मानसिक कल्पना के व शीभूत होकर महाकाल का प्रलयझ्कलुर ताण्डव 
कर सके ? 
भात्री सन्‍तति की उन्नति तथा सुच्र के नाम पर की गयी .कसी 
अभूत कल्पना के ,लेए वर्तमान सन्‍तति का जड़मूल से बिना । करने 
की चेट्टा करना ओर उप्तके सुल्लों की बलि चढ़ा देना उचित भी है 
अथवा नहीं यह प्ररन भी विचारणीय है ! अभिप्राय यह है कि दिंसा- 
त्मक पद्धति पहले शाप्तव-पन्‍्त्र पर, शक्त अर ऑआ .कार को सत्ता 
पर बलपूर्तवक अपना अ घकार स्थापित करती है अर फिर शासन- 
शाह को साधन बनायी है नई व्यवस्था की स्थापना के लिए। एफ 
साधन हं।ता है ओर दूपरा साध्य । जिस नयी व्यव था की स्थापना 
लिए शक्ति और आ छार सत्ता का उउयथोग ऊफिया जाने लगता दे 
उसका अस्तित्व तबतक केबल क्रानिविक्वारियों के मानस में उनकी 
कल्पना के रूप में ही रहता है। वह तब्रतक अप्रयुक्त रहती है, उसकी 
उपयोगिता "र अनुपयोगिता दांडनीयता और अवांडनीयदा का 
स्पष्टीकरण नही हुआ रहता, क्योंकि स्थुल व्यावहारिक रूप में वह 
सामने आई ही नहीं रहती । यही कारण है कि क्रान्ति के रचनात्मक 
कार्य को तब्र तक स्थगित रखना पड़ता है जबतक अधिकार-सत्ता 
पर क्रानिति की प्रभुता स्थापित नहीं हो जाती । उ..त अर सानवीय 
नैतिक भावामिमूत गाँवी की क्रान्ति-शेली में हमें न केबल दूसरी 
विशेपता दिखाई देती है बरन्‌ उपयुक्त दोपों का सर्वथा परिहार हुआ 
भी दृष्टिगोचर होता है। अपनी धारणा और कल्पना को लौकिक तथा 
मूर्ते रूप देकर उसे व्यावहारिक बनाना वह भी चाहता है, पर उसके 
' लिए मानव हृदय के विदीणु करके उप्तका खून पीने की »ावश्यकता 
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उसे नहीं है । बह भी वत्तेसान का लोप चाहता है; पर इसके लिए 
मानवता की छाती पर भयावनी क्रीड़ा का आवाहन नहीं करता । 
बह बरतंसान से लड़ता है, पर उसकी पद्धति में किसी का रक्तपान 


' करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत अपना रक्तदान अवश्य किया जा 


सकता है। नव समाज की रचना करने के लिए अपनी कल्पना को 
व्यक्त रूप प्रदान करने का प्रयोग वह भी करता है, पर दूसरों की 
भाँति न तो प्रयोग के पूर्व ही परिणाम के सम्बन्ध में निर्णय प्रदान 
करता है और प्रयोग काल में खड़ग और खून से उसका मूल्य चुकाता 
है। फलतः कल्पित, अस्पष्ट ओर अव्यक्त धारणाओं को व्यवहारिक 
रूप देकर उसकी भलाई-बुराई का निर्णय हो जाने के पूर्व ही किसी 
व्यक्ति या समुदाय के आवेश की 'तृप्तिमात्र के लिए मानव-प्राण 
की पवित्रता की उपेक्षा करके उसकी बलि चढ़ा देने के दोष 
से गॉथी की क्रान्तिशैली सर्वथा मुक्त है। क्रान्ति के रचनात्मक कार्य 
भविष्य के लिए छोड़ भी नहीं रखता । गाँधी की क्रान्ति-शैली की इस 
विशेपता पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है ।हिंसक क्रान्ति अधि- 
कार-सत्ता और अधिकार-शक्ति को साधन बनाता है अपने रचना- 
व्मक कार्य के लिए। उसके लिए अधिकार ओर शक्ति का प्रयोग किए 
बिना नवसमाज की रचना सम्भव नहीं हु: करती । पर गाँधी अधि- 
कार सत्ता की प्राप्तितक के लए अपने रचनात्मक कार्य को स्थगित 
नहीं करना । उसकी अहिंसक कल्पना ओर पद्धति में इस प्रकार 


'शक्ति और अधिकार का उपयोग कया जाना ही अ्रवांबनीय है। 


उसका सारा प्रयोग, सारा विचार ओर. सारा प्रयत्न ही उस परिपादी 
का विरोधी | 


शक्ति ओर अधिकार का उपयोग उसी स्थिति में किया जाना संभ्नव 
है जब उसका अस्तित्व केन्द्रीमूत रूप में रहे। जब अधिकार और शक्ति . 
केन्द्रित रहेगी तो उसका आश्रय हिंसा तथा दलन हो सकता है। फलनः 
शक्ति और अधिकार का केन्द्रित रूप जबतक रहेगा तबतक उसका 
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उपयोग कभी कोई और कभी कोई करता रहेगा। और जबतक यह 
होता रहेगा तबतक जन-समाज की स्वतन्त्रता असस्भव बनी रहेगी । 
केन्द्रित शक्ति और अधिकार की रक्षा के लिए यह आवश्यक होता है 
कि वे जनाधिकार का अपहरण और जन-स्वतन्त्रता का निर्देलन करते 
रहें । फिर ऐसे समाज की रचना कैसे हो सकती है जिसमें हिंसा और 
निदंलन शोषण तथा पराधीनता, बर्ग-प्रभुता तथा वर्गे-स्वार्थे का लेप 
हो सके ? स्मरण रखना चाहिए कि गाँधी जिस नये समाज की रचना 
का स्वप्न देखता है, उसे वह ऐसा बनाना चाहता है. जिसमें उपयु क्त 
उपसर्गों का अभाव हो और जिसमें जन-समाज को वास्तविक स्व॒त- 
नत्रता और अधिकार प्राप्त हो सके।' यह तभी सम्भव है जब नये 
समाज की रचना का आधार अहिंसा हो। बापू की दृष्टि में, उसका 
उपाय तो यही है कि शक्ति ओर अधिकार के वर्तेमान रूप का विघटन 
हो जाय । जबतक यह न होगा तबतक मानवता सुक्त न होगी। फलत: 
गाँधी के लिए शक्ति और अधिकार के वर्तमान रूप का विधघटन ही 
लद्॒य है। उसका रचनात्मक कार्यक्रम अथवा सच्डर्पात्मक कार्य-पद्धति 
दोनों ही इसी लक्ष्य को सामने लेकर सम्वालित है। दोनों साधन है 
जिनके द्वारा वह. उपयुक्त साध्य की सिद्धि करना चाहता है। वह 
शक्ति और अधिकार से लड़ता है इसीलिए, वर्तेमान को विबटित 
करना चाहता है इसीलिए और नये समाज की रचना भी करना है, 
ऐसी जिसमें शक्ति अर अधिकार का केन्द्रित रूप रह ही न सके। 
ऐसी स्थिति में शक्ति और अधिकार को ही साधन बनाकर नयी रचना 
करने की पद्धति बह अपना ही कैसे सकता हैे। उसकी तो सारी 
पद्धति ही साक्नोपाज्ञ एक ऐसे महान प्रय,ग के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें 
झखस््र ओर अधिकार का बहिष्कार करके शस्र और 'अधिकार के विघ- 
टन की चेष्टा की गयी है । 

गाँधी जी की सामाजिक कल्पना केन्द्रवाद के सम्पूर्ण विसर्जन 
ओर विघटन में समाप्त हँती है क्‍योंकि उन्तकी दृष्टि में मानव क॑। 


य्ठ 
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सवधा मुक्ति उसके बिना सम्भव नहीं दिखाई देती। इसी कारण थे 
समाज का सट्ठटन ऐसा चाहते हैं. और उसे म्वरूप भी ऐसा प्रदान 
करना चाहते हैं कि सामाजिक भवन के निम्नतम सोपान पर विशाल 
जन-बरगे स्वतन्त्रता का अधिक से अधिक उपयोग कर सके । यह उसी 
स्थिति में सम्भव है जब जन-बर्ग अपने जीवन-सब्वालन के लिए आव- 
शइयक व्यवस्था, योजना अर पदार्थों की उपलब्बि में यथा सम्भव 
स्वावलम्बी हो। उसकी स्थिति ऐसी हो कि उसके जीवन में सामा- 
जिक भवन के शिखर पर स्थित शासनतन्त्र को हस्तक्षेप करने का अव- 
सर कम से कम मिले। इस प्रकार जड़ से जा स्वतन्त्रता ४५ हो, 
बह क्रमशः ऊर्ध्वाभिमुखी होकर विकसित होती चले और ऐसी स्थिति 
उत्पन्न करती जाय कि केन्द्रित तन्‍्त्र अधिकाधिक, निष्क्रिय होता चला 
जाय । गाँधी जी मानते है कि मूल जब स्वतन्त्र और सुव्यवम्थित होगा 
तभी समाज के अड्ज-प्रत्यद् का स्वाभाविक विकास हो सकेगा। उनके 
सभी दल की कल्पना उसी स्थिति में साकार रूप ग्रहण कर सकती है । 
यही कारण है कि गाँधीजी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र 
में विकेन्द्रीकरण के अभिलाषी हैं। शक्ति और अधिकार का विकेन्द्री- 
करंण हो, स्वार्थ और हित का विकेन्द्रीकरण हो, पूजी और उत्पादन 
के साधनों का विकेन्द्रीकरण हो । विकेन्द्रीकरण ही इसलिए कि शोषण 
ओर दलन का अन्त हो, समाज का प्रत्येक वर्ग ऐसी स्वतन्न्नता प्राप्त कर 
सके जिसमें जीवन का सत्ब्ालन करने के लिए किसी का मुखा-पेक्षी 
न रह जाय और न किसी वर्ग-विशेष का हित किसी दसरे बर्ग के 
विकास में ओर उसके हित में बाधक हो सके। गाँधी मानता है कि 
आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना सामाजिक स्वतन्त्रता का उदय होना सम्भव 
नहीं है। यह आर्थिक स्वतन्त्रता उसी समय सम्भव है जब जन-समाज 
जीवनयापन के लिए परावलम्बी न रह जाय, जब उसे नितान्त आब- 
श्यथक पदार्थों के लिए किसी भिन्न सत्ता पर आश्रित रहना ने पड़े और 
#कालत्पादन के साधन तथा उसकी व्यवस्था के सद्ब्वालन का अधिकार 
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उसी के हाथ में रहे । जबतक यह नहीं होता तबतक आर्थिक स्वतन्त्रता 
भी नहीं होती और मनुष्य जबतक अर्थ की दृष्टि से पराधीन है तबतक 
उसकी सामाजिक और राजनीतिक परतन्त्रता भी अनिवाये है । 

“उत्पादन की आधुनिक यांत्रिक प्रणाली में जन-समाज की यह 
आर्थिक स्वतंत्रता लुप्त हो गयी है। यही कारण है कि लोकतंत्र लोक- 
तंत्र की संज्ञा पाकर भी लोकस्वातंत्य का साधक न बन सका। आर्थिक 
पराधीनता में पड़े जनवग्गें की स्वतंत्रता की कल्पना ही आकाश कुसुम 
की भाँति निमूल है। गाँधी इसी कारण लोक की आर्थिक स्वाधीनता 
के आधार पर समाज-रचना का प्रवतेक है। उसकी दृष्टि में आर्थिक 
स्वतंत्रता का एकमात्र अर्थे यही हो सकता है कि जनता जीवबनोपाय 
के लिए मौलिक पदार्थों की प्राप्ति में, अर्थात्‌ भोजन वस्र और आश्रय 
के संबन्ध में, यथासंभव आत्मतुष्ट और स्वावलम्बी हो | इस लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए गाँधीजी जो उपाय बताते हैं वह यही है कि यांत्रिक 
पद्धति से होने वाली केन्द्रीभूत उत्पादन पद्धति का विकेन्द्रीकरण इस 
प्रकार कर दिया जाय कि उत्पादन के साधन विकेन्द्रित हो जायें ओर 
केन्द्रीकरण की जा प्रवृत्ति चतुर्दिक व्याप्त हो रही है और जो सारे 
अनर्थों की जड़ हो गयी है, अवरूद्ध हो जाय ।* 

चर्खा गाँधीजी की इसी विचारधारा की साकार प्रतिमा और 
सांकेतिक प्रतीक है। वह आधुनिक यंत्रवाद के विपयेय के रूप में | 
जगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, जिसके द्वारा गाँधीजी अपनी कल्पना ' 
को न्यक्त कर रहे हैं। वह उत्पादन की नई शैली का सूचक चिन्ह है, 
जिसके अवलम्बन से बापू मानव-समाज की न केवल वर्तेमान पीड़ा के 
निराकरण की आशा करता है प्रत्युत उसके द्वारा भावी समाज की 
रखना का कार्य सम्पादित करना चाहता है | चरखी वास्तव में उत्पादन- 
क्रिया के विक्रेन्द्रीकरण की नीति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिस 
पर गाँधीजी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्पना आश्रित 
है। चर्खे को लेकर वे विकेन्द्रित उपादन-प्रणाली का ही प्रयोग आरंभ 
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करते हैं पूं जीवाद जिस मोलिक कारण का परिणाम है उसका मौलिक 
परिहार इस प्रयोग की सफलता पर ही निर्भेर करता है। यदि प्रयोग 
सफल हो तो उसका परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना कर लेना कठिन 
नहीं है। पाठक विचारपूर्वेक देखें कि यदि कल-कारखानों के द्वारा 
होनेवाली उत्पादन की क्रियाका स्थान कुटीर-उद्योग की विकरेन्द्रित प्रणाली 
प्रहण कर ले तो आज उत्पादन के साधनों पर जो अनुत्पादक वर्ग की 
प्रभुता स्थापित हो गयी है, उसे समाप्त कर देना अति सरल हो जायगा। 
उस दशा में उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार स्थापन सरल 
हो जायगा जो वस्तुतः उत्पादक हैं । कुटीर-उद्योगों की विशेषता यह 
है कि उनके द्वारा अत्यधिक उत्पादन उस केन्द्रीभूत रूप में सम्भव न 
होगा, जिसके द्वारा व्यावसायिक पूंजीवाद का पोषण और परिवषेन 
होता रहता है । 

'सम्पत्ति का वित्तरण यदि श्रम के अनुपात में होन लगे तो उस 
स्थिति का अन्त हो जायगा जिसके एक ओर धन की महिमा और 
ऐश्वय की पताका फहराती दिखाई देती है और दूसरी ओर 
अभाव का बीभत्स नर्तन होता रहता है। आज आधिक असमानता 
का जो विष समाज को जर्जर किए दे रहा है ओर जो दिन-दिन बढ़ता 
तथा विकराल होता जा रहा है, तब अवरूद्ध होता दृष्टिगांचर होगा 
जब हस्तकौशल और प्रामोद्योग में कल-कारखानों की भाँति आब- 
श्यकता से कहीं अधिक उत्पादन संभव न होगा ओर जब उत्पन्न पदार्थ 
बहुसंस्यक उत्पादकों की वितरित संपत्ति के रूप में रहेंगे। जब पूँजी 
शोषण का कारण न बनी रह सकेगी तब यदि वह पूँजीपतियों के 
उपभोग का साधन बनी भी रह जाय तो भी समाज की दुर्देशा का 
आधार ओर स्रोत न हो सकेगी | पूँजी यदि शोषण का साधन न बत 
कर केवल उपभोग की वस्तु बनी रह जाय तो उसका उत्तरोत्तर छीजते 
जाना अनिवाये है।निष्किय पड़ी पूंजी क्रमशः पूजीपतिके भोगके द्वारा 
वितरित ही होती जायेगी। उसके सिवा सरकारी कानून क्षीश॒ता की 
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ओर पूजी की इस गति को अधिक तीत्र कर दे सकेंगे, क्योंकि वेधा- 
निक विधि से उसका बड़ा अंश सार्वजनिक कोष में जन-हिताय पहुँ 
चाया जा सकेगा। विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली में आर्थिक अस- 
मानता को दूर करने की क्षमता बहुत बड़ी सीमा तक दिखाई देती है । 
उम्र वर्ग-भेद की परिधि को क्रमशः संकुचित करने में भी वह समर्थ 
ज्ञात होती हे | 

केन्द्रित तंत्र-सत्ता की जड़ ता उसी समय हिल जाबगी जब 
उस वर्ग के हाथ से उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और 
उत्पादन की प्रक्रया के संचालन का अधिकार निकल जायगा 
जो सम्प्रति यंत्रवाद अर पूँजीवाद के कारण उनका अधिकारी 
बना हुआ है। *उत्पादन-पअणाली और उसके साधनों के विकेन्द्री- 
करण से यदि पूँजीवादी हित का लोप होगा तो शक्ति और 
अधिकार के केन्द्रीकरण की आवश्यकता भी कम हो जायगी 
ओर प्रबुद्ध तथा आत्मावलम्बी जन-समाज क्रमशः अपने अधिकार 
ओर स्वत्व पर आरूढ़ होता चलेगा। बापू के कल्पनानुसार विकेन्द्रित 
उत्पादन की प्रणाली में न सुदूर के बाजारों की लालसा उत्पन्न होगी 
ओर न भूप्रदेश माल खपाने के लिए अपेक्षित होंगे। इस प्रकार 
साम्राज्यवाद के उदय के कतिपय कारणों में एक इस अति प्रमुख कारण 
का तिरोभाव स्वभावत्तः हो जायगा, जो आक्रमणशीलता और हिंसा 
की आवश्यकता तथा उम्रता का बहुत कुछ लोप करने का कारण होगा | 

अन्‍्तरोष्ट्रीय शान्त, सुब्यबस्था और सहयोग के लिए विक्रेन्द्रित , 
उत्पादन की पद्धति और उसके आधार पर स्थापित अथ नीति के सित्रा 
कोई दसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। अत्यधिक उत्पादन, चाहे वह 
स्वतंत्र प्रतिद्रन्द्रिता के सिद्धान्त कें अनुसार व्य-क्तगत रूप से होता हो 
अथवा अधिनायकवादी देशों की भांति सरकार द्वारा नियंत्रित हो, 
विदेशी बाजारों की खोज के लिए जगत्‌ के औद्योगिक राष्ट्रों को स्वभावतः 
ओर अनिवायत:ः अग्रमर करेगा ही। यह अवस्था जब तक रहेगी तब 


बापू और मानवता ३१० 


तक भयावने नर-संहार और रक्तपात के भागे का अवरोध न होगा । 
दुनिया का गत दो शताब्दियों का इतिहास और मानवब-समाज का 
अनुभव इसी सत्य को सिद्ध कर रहा है। गत महायुद्ध हो अथवा 
वर्तमान महासमर दोनों का मौलिक कारण यही था कि पदार्थों के 
उत्पादन की प्रक्रिया इस लिए नहीं होती थी कि उससे मनुष्य की 
आवश्यकताएँ पूर्ण हों बल्कि इस लिए होती थी कि उस के द्वारा मुनाफा 
कमाया जाय और सारे जगत्‌ का यथासंभव शोषण किया जा सके । 

गाँधीजी ऐसी अर्थ नीति के सचालन के पश्षपाती हैं जिसमें उत्पा- 
दन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टि से संभव हो, जिसमें जगत 
के राष्ट्र आत्मतुष्ट तो हो सकें, पर अपने उत्पन्न पदार्थों की अकल्पित 
राशि को बेचने के लिए जगत्‌ के बाजारों पर छापा मारने की आव- 
श्यकता न समझें । आज तो न केवल उत्पादन की क्रिया और उसके 
साधनों का दुरुपयोग हो रहा है प्रत्युत मनुष्य के श्रम की महत्ता और 
पवित्रता नष्ट की जा रही है। कल-कारखानों में लगाया गया मनुष्य 
का श्रम ऐसी धारा पकड़ता हे, जो मनुष्य को भी यंत्र बना देता है 
ओर उसकी उस नेसर्गिक कलामयी अन्तःप्रव्ृति तथा प्रतिमा को लुप्त 
कर देता है जिसका अधिकारी प्रकृति ने उसे बनाया है। मनुष्य के श्रम 
का उपयोग भी इस।लए नहीं होता कि उसके द्वारा मनुष्य समाज की 
सहायता की जा सके, जीवन के लिए उसकी नितानत आवश्यकताओं को 
घूणों करके उसे अभाव के कष्ट से मुक्त किया जा सके, अपितु उसका 
उपयोग इस लक्ष्य को लेकर हो रहा है कि अधिक से अधिक मलरुप्य 
का दोहन करना संभव हो । न केवल ब्यापक जन-समाज दोहित होता 
है चरन्‌ वह श्रमिक जिसके श्रम से अश्रमिक लाभ उठाता है, स्वयं 
दलित ओर दोहित होता है। विज्ञान की सहायता पा कर महुष्त 
कोयला, लोहा, पानी और विद्युत्‌ की जड़ शक्तियों का दुरुपयोग आँख 
मूँ द कर अपने लोभ की पिपासा को शान्त करने में तो कर ही रहा है, 
खाथ-साथ मनुष्य की चेतल-शक्ति का भी भयानक दुरुपयोग किया जाय। 
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यह क्या मनुष्यता का ही अपमान नहीं है? आज तो मानव-श्रम का 
घृणित निरादर भी हो रहा है। जड़-शक्तियों से काम लेने में अन्धा 
हुआ मनुष्य चेतन-मनुष्य के श्रम की उपेक्षा करता है। और उसे बेकार 
बनाता जा रहा है। इस अनर्थंकारी अबस्था का अन्त तो होना ही' 
चाहिए । गाँधी आज श्रम का दूसरा मूल्यांकन 'करने के लि” अग्रसर 
हुआ है। वह मनुष्य के श्रम की महत्ता और पवित्रता को प्रतिष्ठित 
करना चाहता है। श्रम करना आदरणीय हो और सा4न हो मनुष्य 
को स्वतंत्रता ओर मुक्ति का। वरन्‌ श्रम का उपयोग इस लिए न हो पावे 
कि मनुष्य मनुष्य का दोहन करके मनुष्यता का कलझ्ु बने, वरन श्रम हो 
इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-संचालन के लिए आवश्यक पदार्थों 
की प्राप्ति में परममुखापेक्षण ओर परावलंबन की असह्य (स्थति का 
शिकार न हो कर आत्मतुष्ट हो सके । इस स्थिति को लाने के लिए ही 
यह आवश्यक है .क समाज में ऐसी अर्थेनीति हो ओर ऐसा हो 
उसका आशिक सद्डनटन जिसका आधार शोपण पर नहीं स्वतन्त्रता पर 
हो। यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा वह बर्ग जो आज मुंह के बल 
पड़ा धरा-चुम्बन कर रहा है, उत्थित किया जा सकेगा। श्रम की इस 
मोलिक कल्पना को मानब-समाज के आर्थिक सट्ठटन का आधार 
बनाना गाँधी की दृष्टि में आवश्यक है | आधुनिक यन्त्रवाद इस कल्पना 
के अभाष का ही प्रतीक है जिसने उन परिस्थितियों का प्रजनन किया 
है जो समाज को क्षत-विक्षत कर रही है | गाँधी की विकेन्द्रित उत्पादन 
की प्रणाली ओर उत्पादन के साथनों के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का 
आधार वास्तव में यही दृष्टि ओर भावना है। 

अवश्य ही विकेन्द्रीकरण की इस विचारधारा का अथ यह होता 
है कि गाँधीजी उत्पादन को आधुनिक यान्त्रिक प्रणाली के परित्याग 
की राय दे रहे हैं । कहा जा सकता है क्लि वे उसके सबंधा विरोधी हैं । 
यह सच है कि बापू इस प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करते हैं पर उनके 
विरोध के स्वरूप को समक लेना आवश्यक है । उनका विरोध यन्त्र 
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: से उतना नहीं है जितना आधुनिक “यन्त्रवाद! से है। इन दोनों में 
गाँधीजी महान अन्तर देखते हैं ओर जहाँ पहलें को एक सीमातक 
गहण कर लेने के लिए राजी भी हो जाते हैं वहाँ दूसरे के सम्पूर्ण 
बिलोप से कम में सन्‍्तुष्ट नहीं होते । उनकी दृष्टि में यन्त्र का अस्तित्व 
मनुष्य के लिए है जिसका उपयोग मनुष्य के सुख और कल्याण के 
साधन के रूप में ही हो सकता है। जबतक इस दृष्टि से केवल साधन 
के रूप में यन्त्र का उपयोग किया जाता हो तबतक आवश्यकतानुसार 
एक सीमातक उचित सामंजस्य की स्थापना करके यन्त्र का उपयोग 
केरना वांछनीय हो सकता है। पर जब यन्त्र स्वयं ही साध्य हो जाय, जब 
स्वत. मनुष्य उसके लिए साधन बना दिया जाय ओर जब वह लोभ 
ओर लह पर, शोषण ओर स्वार्थ पर, दलन ओर दासता पर प्रतिष्ठित 
हो जाय तब बह यन्त्रवाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उस समय 
उसके पीछे एक निश्चित ब्रिचारधारा प्रवाहित होने लगती है, जो: हिंसा 
ओर आक्रमणकारिता का प्रजनन करती है । 
उस समय वर्गहित ओर वर्गप्रभुना के दो तटों के बीच से यह धारा 
बहती दिखाई देती है जिप्तसे मानवता अभिशप्त होने लगती है। 
गाँधी वस्तुतः इस यन्त्रवाद का ही विरोधी है। गॉधीजी के शब्दों में 
ही उनके विचार पर हृष्टिपात की जिए। थे कहते हैं “में यन्त्र का यन्त्र 
के रूप में विरोधी नहीं हूँ । में भला ऐसा विरोध कैसे कर सकता हूँ 
जब यह जानता हूँ कि मनुष्य का शरीर भी एक अति जटिल किन्तु 
फोसल यन्त्र के सिवा कुछ नहीं है। चर्खा भी तो एक प्रकार का यन्त्र 
ही है। फलतः मेरा विरोध यन्त्र से नहीं पर उस उन्माद से है जो यन्त्रों 
के लिए उत्पन्न हो गया है। आज तो कहा यह जाता है कि यनत्रों के 
द्वारा सनुष्य का श्रम बचाया जाता है पर श्रम बचाने की भक इतली* 
बढ़ जाती है तथा उत्तरोत्तर कढ्ती जा रही है कि लाखों मनुष्य बेकार 
होते जा रहे हैं और भूखों मरने के लिए असहाय छोड़ दिए जाते हैं।” 
” «मैं चाहता हैँ कि मनुष्य के समय और श्रम की रक्षा की जाय । 
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पर उसके साथ ही यह भी चाहता हूँ कि समाज के एक छोटे से वर्ग 
के समय और श्रम की ही रक्षा न की जाय प्रत्युत व्यापक जनसमाज 
उससे सुरक्षित हो । में यह भी चाहता हूँ क्रि धन और सम्पत्ति का 
संकलन केवल सुद्टी भर लोगों के हाथों में न हो वरन्‌ दूसरे सभी 
उसके हिस्सेदार बन सके । आज तो स्थिति यह है कि यंत्र उन थोड़े से 
लोगों का सहायक है जो करोड़ों की छाती पर जम कर बेठे हुए हैं + 
यन्त्रों के पीछे जो उत्पेरणा है वह श्रम बचाने के लिए उदार-भावना 
नहीं किन्तु लोभ की सयावनी वासना है। “न्त्रवाद' के इसी स्वरूप 
के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति से युद्ध करने के लिए मैं बद्ध परिकर हूँ ।” 
उपयुक्त वाक्‍्यों में गांधीजी की दृष्टि स्पष्ट है। “पूंजीवाद” यन्त्रवाद का 
ही विकसित रूप तथा परिणाम है । यदि उसका विलोप करना है तो 
यन्त्रवाद का बविलोप करना होगा जिसका एकमात्र उपाय उत्पादन के 
साधनों को विकेन्द्रित कर देना है। इसी से उत्पादन की प्रणाली विके- 
निद्रत हो जायेगी और नयी शैली ग्रहण करेगी | चर्खा में यही विचार- 
धारा प्रतिष्ठित है। जिसके द्वारा गांधी समाज का आबार ही 
बदल कर ऐसी रचना करना चाहता है, जिसमें अहिंसा का समावेरा 
होता हो और मनुष्य की पराधीनता और दोहन का अंत होता हो । 
अआज जगत को निष्पक्ष हो कर बापू की इस पद्धति पर विचार करना 
होगा । यह देखना होगा कि पू जीवाद के विधटन के लिए और मनुष्य- 
समाज की वतेमान दुरवस्था क! दूर करने के लिए जो भी उपाय उप- 
स्थित किए जा रहे हैं उनकी अपेक्षा बापू-की पद्धति अधिक मौलिक, 
प्रभावकर और अधिक उपयुक्त है अथवा नहीं। विशेष कर ऐसे समय 
जब कल-कारखानों से संभूत सभ्यता आकाश से अप्नि वर्षा करके उन्हीं 
कल-कारखानों को नष्ट कर रही है, जब महान्‌ औद्योगिक देशों के 
आओद्योगिक केन्द्र उध्वस्त करके धूल में मिल्ञार जा रहे हों और जब ये 
कल-कारखाने विनाश में अख्र-शत््र प्रस्तुत करने के कारण हो रहे हों 
तब क्‍या यह अपेक्षित नहीं है कि मनुष्य एक बार उलट कर पीछे दृष्टि 
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डाले और देखे कि उसने अपनी मूढ़ता से अपने को कहाँ पहुँचा दिया 
है । उसने जो स्थिति पैदा कर दी है. क्‍या उससे मुख मोड़ने का समय 
नहीं आया और क्या गाँधी इस जटिल भूल-पुलेया से निकलने का 
मार्ग उपस्थित नहीं कर रहा है. ? 


विकेन्द्री करण-समस्या का हल 


आज के जगत्‌ में वह युग आया है जब भावी विश्व की व्यवस्था 
का निर्माण करने के लिए चतुर्दिक्‌ योजनाओं को उपस्थित करने की 
धूम मची हुई है। जगत्‌ किसी न किसी प्रकार के नये आयोजन की 
आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में गाँधी जी की 
विकेन्द्रीकरण की विचारधारा जगत्‌ के सामने प्रस्तुत हुई है। एक 
समय था जब उनके विचार उपहास्य सममे जाते थे। चखो और 
ग्रामोद्योग को उनकी योजना ऐसी पुरानी और दकियानूस बात समभते 
जाती थी जो आज की स्थिति में असंम्कृत ओर मध्ययुगीय ज्ञात होती 
थी | पर आज उस स्थिति में परिवतेन हो चला है। योजनाओं के 
इस युग में विकेन्द्रीकी-ण की विचारधारा के लिए सर्वेथा स्थान न 
होने की बात नहीं रही। महान औद्योगिक देशों के बिचारक ओर 
अथंशाखस्री भी उसकी तरफ हृष्टिपात करने के लिए बाध्य होने लगे 
है । अमेरिका के हेनरीफोर्ड ऐसे उद्योगपति और महान पूजीपति भी 
अपनी योजर्ना में विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली को म्थान देने को 
बाध्य होने लगे है । उनके मत से “ऐसे पदार्था का निर्मा ", जिसका 
उपयोग सारे देश में सवंत्र प्रायः सब के द्वारा होता हो, सारे देश में 
विकेन्द्रित रूप से उत्पन्न किए जायें ताकि जनता की क्रय्र्शाक्त का 
वितरण अधिक समरूप से हो सके ।” 
.. इसी प्रकार प्रेटत्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशाश्री प्रोफेसर “कोल” लिखते 
है, कि “आमोद्योग के रूप में वस्य-उयसाय को उन्नत करने का जो प्रयत्न 
गाँधी कर रहे हैं। उसे कक समझना 5 थवा अतीत के पुनरुद्धार के 
लिए उत्सुक प्रयास मानना मूखंता होगी। वह सजीव और स्याव- 
हारिक उपाय है ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करने तथा उसके 
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जीवन-तर को उन्नत बनाने का इश्जलेंड और अमेरका के अनेक 
विचारकों के ऐसे मत यहाँ उद्धृत किए जा सकते हैं जिसमें स्पष्टतः यह 
भावना प्रदर्तित है कि आधुनिक जगत्‌ की समस्याओं को हल करने के 
लिए विकेन्द्रित अथेनीति अपनाने के सिव्रा कदाचित्‌ कोई दूसरी गति 
नहीं है। 'काउन्ट कैलेरगीः अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “टोटेलिटेरियन स्टेट 
अगेन्स्ट मैन” में लिखते हैं कि “युद्ध और हिंसा से विक्षत हुई वसु- 
न्धरा के सारे कष्टों के परिहार का अन्‍न्तस और एकमात्र उपाय 
कदाचित्‌ विकेन्द्रित सहयोगमूलक भ्रामीण सभ्यता के सिवा दूसरा 
नहीं |! ध्यानपूर्वक यूरोप और अमेरिका पर दृष्टिपात कीजिए तो यह 
दिखाई पड़ेगा कि विकेन्द्रित और सहकार सिद्धान्त पर स्थापित आर्थिक 
संघटनों की ओर उन देशों का ध्यान धीरे-धीरे किन्तु हृढ़ता के साथ 
बढ़ता चला जा रहा है। 

चीन में तो औद्योगिक सहयोग-समितियों के द्वारा विकेन्द्रित उत्पा- 
दुन-पद्धति ने जो सफलता पाई है और जो क्षमता प्रदर्शित की है वह 
आज जगत के लिए आश्चर्यजनक हो गई है। जापानी आक्रमण के 
बाद चीन आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति में असमर्थ होने लगा था। उसे 
युद्ध के लिए सैनिक सामग्री चाहिए थी, अख्य-शब्त्र की आवश्यकता 
थी और सबसे अधिक देश की जनता के जीवन की रक्षा के लिए 
नितानत रूप से अपेक्षित पदार्थों को प्राप्त करने का प्रश्न था। चीन में 
यूगेप का अभाव धीरे-धीरे बढ चुका था और वहाँ कल-कारखानों से 
उत्पत्ति होने भी लगी थी। पर जापानी आक्रमण के बाद थे कक्ष कार- 
खाने बहुत कुछ आकाशीय बमवर्षा से नष्ट हो गए और बहुत से 
शत्रुओं के हाथ में पड़ गए। वर्षों तक चीन को बाहरी दुनिया से रघ्ती 
भर भी सामान नहीं मिलता था। इड्न्‍शलेंड और अमेरिका जो उसकी 
सहायता कर सकते थे, जापानी आक्रमण का विरोध करते हुए भी 
जापान को प्रसन्न करने लिए चीन को सामान देने से अस्वीकार 
कर रहे थे । 


स१७ विकेन्द्रीक्रण समस्‍या का हल 


बर्मा रोड तक बन्द कर दी गयी थी, फिर सामान भेजना दूर रहा । 
ऐसी स्थिति से चीन भयावने संकट में पड़ गया । उसके सामने भारी 
समस्या थी। जापानी आततायियों से वह अपनी रक्षा करे तो कैसे 
करे । चीनी देश भक्तों का ध्यान सहसा अतीत के अपने उन सृतक- 
प्राय उद्योगों की ओर गया जो किसी जमाने में गॉब-गाँव की कोपड़ियों 
में फेले हुए थे । इन्ही व्यवसाओं के द्वारा शताब्दियों तक चीनी राष्ट्र 
न केबल अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था वरन्‌ 
दुनिया के सुदूर प्रदेशों के लिए उन्हीं कुटियों में बने माल का निर्यात. 
भी करता था । चीन ने देखा कि वही मरणोन्‍्मुखी पद्धति उसके जीवन 
की रक्षा करने का एकमात्र उपाय हो सकती है। अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा और आक्रमणकारी का विरोध करने का दृढ़ संकल्प ले कर 
चीनी देशभक्त उक्त व्यवसाय के पुनरुज्जीवन के महान्‌ कार्य में संलम्. 
हो गए। वहाँके अरथंशाल्री, वैज्ञानिक, विचारक और चतुर तथा. 
प्रवीण शिल्पी उसके लिए उचित योजना बनाने और उसे सजीब 
कर देन में जुट पड़े । 

परिणामत:ः कुछ वर्षो में ही विशाल चीनी भू प्रदेश मे ग्रामोद्रोगः 
की सहयोग-समितियों के रूप में उत्पादन की महती प्रक्रिया का जाल 
सा बिछ गया। उसी का फल यह है कि विदेशों से सहायता न पाते 
हुए भी चीन ने वह अजेय शक्ति प्राप्त की जिसके सम्मुख प्रचए्ड बल- 
शील जापानी साम्राज्यवादियों का सेनिक बल पंगु सिद्ध हो गया। 
चीन के उद्योग सुदूर भावों की हृटी-फूटी कोपड़ियों में चलते रहते हैं, 
जिन पर न बमव्षों का असर होता है ओर न जिनके शत्रु के हाथों में 
पड़ने का खतरा है । जब कभी शत्रु सन्निकट दिखाई देता है तो कुटीर- 
व्यवसाय में लगे उत्पादक अपने थोड़े से ऑजार ओर कलपु्जों की 
गठरो बाँध कर वहाँ से डोल जावे हैं और पुनः किसी दूसरे स्थान पर 
छोटी-मोटी फोपड़ी डाल कर अपना काम शुरू कर देते हैं । चीन फे 
इस महाप्रयोग ने दुनिया की आँखें खोल दी हैं । जहाँ विशाल कल- 
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कारखानों ओर बड़े उद्योगों की हृड्डियाँ युद्धकाल में चूर हो गयीं, जहाँ 
ये कल-कारखाने शत्रु के हाथ में पड़ कर उन्हीं देशों के लिए संघानक 
सिद्ध हुए, जिनकी वे सम्पत्ति थे, बहोँ जगत्‌ से किसी प्रकार की सहा- 
यता न पाकर भी चीन जापान की रण॒वाहिनी के दुद्ौन्‍त दन्तों को 
तोड़ने में समर्थ हुआ | 

आज जब विकेन्द्रित उत्पादन-पद्धति और प्रामोद्रोग की इतनी 
शक्ति, इतनी सामर्थता और इतनी क्षमता का प्रदर्शन ज्वलन्त रूप में 
हो चुका है तो फिर उसको उपादेयता, उपयुक्तना तथा बांछनीयता में 
सम्देह करने का साहस किसे हो सकता है ? इतना ही नह! बरन्‌ जब 
विचार और सिद्धान्त की दृष्टि से भी 'यान्त्रिक उद्योगवाद” के गढ़ यूरोप 
के विद्वान यह अनुभव करने लगे है कि जगत्‌ की समस्या का हल 
कदाचित्‌ विकेन्द्रित ग्राम्य अर्थनीति ओर संस्कृति में ही है, तब भत्ता 
गॉधीजी के विचारों का उपहास करन की ध्रृष्टता दिखाना कहाँ सम्भव 
रह गया है ? लेंसलाट होगबेन और प्रोफेसर हक्सले ऐसे प्रसिद्ध 
विद्वान और ग्रन्थकार जब यह कहने लगे है कि “मानव-समाज की 
रक्षा के लिए तथा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जन-सह्लुल 
नगरों से मुख मोड़कर ग्रामीण अर्थनीति और सभ्यता को अप- 
'नाने के सिवा कदाचित्‌ दूसरी गति नहीं है” तो उस समय गाँधीजी 
की दूरदर्शिता, यथार्थवादिता तथा व्यावहारिकता में 'सन्देह करने 
और उन्हें काल्पनिक, अतीत-पूजक कहकर हँसी उड़ाने का दुराग्रह 
करने में कोन बुद्धिशील ओर निष्पक्ष व्यक्ति संलम होगा ? जिस बात 
को आज का विद्वत्समाज अछुभव करने लगा है, जिसकी उपयुक्तता 
आज सिद्ध होने लगी है उसकी ओर जगत्‌ का ध्यान बीसों वर्ष पूर्व 
आकृष्ट करनेवाले गाँधीजी ही है । ५ 

पर गाँवीजी के विचारों के सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी हैं. जिन्हें 
विशेष रूप से समऋ लेना आवश्यक है। यद्यपि यूरोप और अमेरिका 
ओ विकेन्द्रित उत्पाद पद्धति और अर्थनीति की ओर' रूम्ान प्रकट हो 
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चला है ओर यद्यपे चीन में उस पद्धति की शक्ति तथा सफलता का 
प्रदर्शन भी हो चुका है और यद्यपि ये बातें गाँधीजी के विकेन्द्रीकररणा 
के सिद्वान्त की साधारणता तथा ग्रौद़ता को सिद्ध करती हैं तथापि वह 
जो कुछ कहते हैं ओर कहने के पीछे उनकी जो दृष्टि है बह उपयुक्त 
विचारों को तथा प्रयोगों से कही अधिक दूर जाती है। दूसरे लोग 
जो बविकेन्द्रीकरण की बात करते हैं वे अति सक्कुचित दृष्टि लेकर ही 
करते हैं। कोई यह समझ कर विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली का समर्थन 
करता है कि उससे बेकारी की समस्या कुछ दूरतक हल हो ज्ञायगी तो 
कोई यह समझ कर उसका पक्ष ग्रहण करता है कि गरीब किसानों को 
प्रते दिल अपना काम करते हुए भी दो पेसे अधिक मिल जायेंगे 
जिससे उनके जीवन का स्तर नामसात्र को ही सही, पर कुछ न कुछ 
ऊँचा हो जायगा। 
यूरोप के महान्‌ कल्न-कारखानों में देश की जन-संख्या का एक अति 
छोटा-सा भाग ही लग पाता है। साथ ही आजकल 'रैशेनलाइजेशन' 
के नाम से थोड़े से श्रम में उत्पादन अधिक से अधिक करने की उत्सु- 
कता में यन्त्रों में तरह-तरह के सुधार करके उनकी उत्पक्तिशक्ति कई 
गुना बढ़ा देने की जो शैतानी प्रवृत्ति और उन्‍्माद छा गया है उससे 
बेकारों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली गयी है। यह स्थिति 
म्बयं पूजीवादी अथेनीति के लिए भयावह हो गयी है। इससे बचने 
के लिए उद्योगपति लोग विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली को भी छोटा-सा 
ओर गौण स्थान प्रदान करने की बात सोचने लगे है, जिसमें वे 
बेकारी की समस्या को कुछ दूरतक हल करके उस खतरे से अपनी रक्षा 
कर सके जो उन्हें निगल जाने के लिए मुँह बाए सामने खड़ी है | | 
» चीन ने भी जो महाप्रयोग किया वह इसीलिए किया कि उसके 
“ पास अपनी रक्षा के लिए सिवा ग्राम-उद्योगों के दूसरा कोई साधन 
उपलब्ध नहीं था। न बाहर से सहायता मिल्न सकती थी न इतनी 
पूंजी थी कि नये कल-कारखाने खोल सकता और न उनकी स्थापना 


बापू और मानवता ३२० 


के लिए आवश्यक सामान बाहर से आना सम्भव था । यह मानते हुए 
भी कि उपयुक्त समस्याओं का उत्पादन की बिकेन्द्रित पद्धति और 
प्राम-उद्योगों के द्वारा हल हो जाना छोटी बात नहीं है. ओर इतना भी 
उसके महत्त्व को सिद्ध कर देने के लिए काफी है, यह कहना पड़ता 
है कि गाँधीजी उसे केवल तात्कालिक प्रश्नों को एक सीमातक सुलमका 
देनेवाला गौण सावनमात्र नहीं समझते | विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त 
के पीछे उनकी महती विचारधारा प्रवाहित है। उसमें भावी विश्व की 
व्यवस्था और नव-समाज की रचना के सम्बन्ध में उनकी विशाल 
कल्पना समाविष्ट है। बह उनके दाशंनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोश का 
परिणाम है, जिसे आधार बनाकर वे नई संस्कृति को जन्म प्रदान करना 
चाहते हैं। वे विकेन्द्रीकरण के आधार पर सारी अथेनी/त,राजनीति और 
समाजनीति की रचना करना चाहते हैं। वे आधुनिक केन्द्रित व्यवस्था 
को समूल हटाकर उसके स्थान पर विकेन्द्रित पद्धति करना चाहते हैं । 
स्पष्ट है कि उनके लिए बिकेन्द्रीकरण किसी तात्कालिक समस्या के 
हल का गौण साधन नहीं किन्तु मानब-समाज के भावी सह्वटन की 
सुदृढ़ बुनियाद है । वे उसी के ठवारा उस सच्चे लोकतन्त्र का उद्धव संभव 
सममभते है, जिसमें मरुंध्य वास्तविक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगा 
और धरती शोषण तथा निर्दुलन से मुक्त हो सकेगी | वे सममते हैं कि 
यदि मानव-समाज की प्रतिष्ठा अहिंसा के आधार पर करनी है तो आज 
उसका उपाय विकेन्द्रीकरण के सिवा दूसरा नहीं है। वे यह मानते हें 
कि मनुष्य युग-युग से हिंसक प्रवृत्ति का दमन और अहिंसा का समा- 
वेश करने की चेष्ठटा करता आया है और इसी चेष्टा में उसके बिकास 
की गति प्रदर्शित है। वे सारे इतिहास को इसी दृष्टि से देखते हैं। बबेर 
अवस्था में पड़ा हुआ मानव समाज की रचना करने के लिए अग्रसर 
हुआ इसलिए कि निसर्गतः उसकी अहिंसक वृत्ति अपनी ही हिंसक वृत्ति ' 
का दमन करने की ओर प्रकृत्या अभिमुख हुई । किसी न किसी रूप में 
आरम्भ से लेकर आजतक शासनतन्त्र की आवश्यकता और रचना 
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मनुष्य करता आया है, पर उसमें भी उसका लक्ष्य यही था कि बह 
यथासम्सव जीवन में हिंसा का दमन कर सके अ र न्याय तथा नीति, 
सहयोग और सुरक्षा का उदय कर सके । 

संम्क्ृतियों का जन्म भी मनुष्य के इसी प्रयास का परिणाम रहा 
है । मनुष्य की यह चेट्रा'आज भी जारी है। यही उसकी गति है और 
यही है उसका निर्धारित पथ । इसी में उसका बिकास और उसकी 
प्रगति है। यह सच है कि जिन व्यवस्थाओं को उसने जन्म दिया 
इसलिए कि अहिंसा की ओर अग्रसर करने में सहायक हो वे ही समय- 
समय पर हिसा का प्रवर्तन करने का कारण हुई हैं । मनुष्य के जीवन 
के मूल में स्थित स्वाथ ओर हिंसा की प्रवृत्ति उसे पथ से अष्ट करती 
रही है। फलत: व्यबस्थाएँ, विधान और संस्थाएँ दुरूुपय॒क्त होती रही 
है । उदाहरणाथ शासन-सत्ता को ही- ले लीजि०ए। समाज ने यदि 
शासकके हाथमें शक्ति ओर अधिकार उड़ेल दिया तो ऐसा इसलिए ऐसा 
किया कि वह सामाजिक जीवन में अव्यवस्था, हिंसा तथा मत्सन्याय 
को रोककर सहयोग, सुत्यवस्था तथा सुरक्षा का साधक हो, पर शासन 
सत्ताएँ प्रायः सदा अपन हित्‌ में समाज के अधिकारों का अपहरण 
करके ओर हिसा के द्वारा मनुष्य का दलल करक अभिशाप का रूप 
गहण करती रही हे । समय-ससय पर समाज को हिसा की इस गति 
को रोकने की चेष्टा करनी पड़ी है। 

पूब के प्रष्ठों में कह चुका हूँ कि रवर्थ लोकतन्त्र का उदय मनुष्य 
की उस अहिंसक वृत्ति का ही सूचक था, जो उदीयमान हुआ था इस- 
लिए कि तत्कालीन केन्द्रीभूत निरकृुश शासन-सत्ता की शक्ति और 
अधिकार का बिकेन्द्रीकरण करके जन-समाज स्वतन्त्र किया जाय । 
पर उस धारा का अवरोधन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार भयावने 
केन्द्रीकरण ने जन्म लेकर मनुष्य को आज की स्थिति में पहुँचाया है 
इसे गत प्रृष्ठों में बता चुके हैं। गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त 
उसी प्रयास का सूचक है, जो सनुष्य सदा करता रहा है और आज भी 
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आधुनिक स्थिति से मुक्त होने के लिए कर रहा है। आधुनिक मनुष्य 
जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग हूँढ़ने की चेष्टा करत हुए भी 
उचित मार्ग नहीं पा रहा है, उसके लिए गाँधीजी बिकेन्द्रीकरण के 
रूप में एक पथ उपस्थित कर रहे हैं। उनके लिए यह पथ है जिसका 
अवलम्बन करके मनुष्य-समाज अपनी उस विकास की यात्रा पर 
अग्रसर हो सकेगा जो मनुष्य के पथ अ्रष्ट होने के कारण अवरुद्ध 
हो गयी है। 

ऐसी स्थिति में गाँधीजी का विकेन्द्रीकरण न केवल बेकारी को 
हल करने का उपाय है और न केवल पूँजी के अभाव में कल-कार- 
खानों की स्थापना न कर सकने के कारण उत्पादन की ऐसी पद्धति 
जिसे बाध्य होकर ग्रहण करना पड़ रहा हो । बेकारी की समस्‍या तो 
अधिनायकवादी देशों ने केन्द्रित उत्पादन की पद्धति को रखते हुए भी 
बहुत दूरतक हल करने में सफलता पाई है। उत्पादन को नियन्त्रित 
करके ओर 'रेशनेैलाइजेशन”ः (कम से कम श्रम में अधिक से 
अधिक उत्पत्ति करने के लिए यन्त्रों में सुधार की पद्धति ) को धीरे- 
धीरे हटाकर अथवा अख-शब्नों के निराश के लिए नये-नये कारखाने 
खोलकर 'टोटेलेटेरियन” सरकारों ने बेकारी की समस्या को बहुत दूर 
तक हल कर डाला है । पर गाँधीजी का लक्ष्य केबल बेकारी हल करना 
नहीं है । उनका आदर्श यह है कि रोटी के साथ-साथ स्वतन्त्रता भी 
प्रत्येक मनुष्य को उसी प्रकार प्राप्त हो जिस प्रकार प्रकृति ने उसे वायु, 
जल तथा प्रकाश प्रदान किया है। मनुष्य के लिए ऐसी कोई भी व्यव- 
स्था उसके सबोगीण अभ्युद्य का साधक नहीं हो सकती जो उपयुक्त 
दोनों बातों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित न रख सके । ह 

अधिनायकवादी देशों ने यदि बेकारी दूर कर के रोटी सुरक्षित कर 
दी तो मनुष्य की स्व॒तन्त्रता छीन ली । पूजीवादी लोकतन्त्रता प्रदान 
करने का ढोंग रचा तो उसकी रोटी सुरक्षित न कर सके, जिसके फल- 
स्वरूप मिली हुईं स्वतन्त्रता भी निरथंक हो गयी । गॉँधीजी विकेन्द्री- 
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करण के द्वारा ऐसे समाज की रचना का स्वप्न देखते हैं, जिसमें प्रत्येक 
की रोटी भी सुरक्षित हो और स्वतन्त्रता भी। किसी केन्द्रीभूत व्य- 
बस्था में यह स्थिति सम्भव हो ही नहीं सकती; क्‍योंकि केन्द्रित सत्ता 
सदा जनाधिकार का अपहरण करने की ओर ही उन्मुख होगी। वह 
अपनी रक्षा के लिए केन्द्रीभूत शत्बन-बल का अवलम्बन करने के लिए वाध्य 
है और शब्रशक्ति केन्द्रित होने के बाद अनिवायतः निर्देशन और 
हिंसा का प्रवत्तेन करेगी । यही कारण हे कि गाँधीजी विकेन्द्रीकरण 
करने के पक्षपाती हैं, जिसमें केन्द्रीमूत शक्ति-सत्ता न रह सके और 
न जब स्वातन्त्र्य का निर्देलन हो सके। पर इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण 
उसी अवस्था में हो सकता है जब जनवगे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो। 
फलत: गाँधीजी स्वावलम्बन के आधार पर उत्पादन की प्रणाली 

का बविकेन्द्रीकरण करने की य,जना उपस्थित करते है। मनुष्य यदि 
आत्मतुष्ट होगा, जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक और मौलिक 
सामग्रियों की उपलब्धि में किप्ती बाह्य सत्ता का परवश न होकर 
स्वावलम्बी होगा, तभी आशिक दृष्टि से स्व॒तन्त्र हो सकेगा। मूल से 
जिस स्वतन्त्रता का विकास होगा और मूल में ही जब अधिकार और 
शक्ति का निबास होगा तो दीप-शिग्बा की भाँति ऊध्बीभिमुख होकर वह 
शक्ति ओर अधिकार ऊपर जाते-जाते बिन्दु में ही समाप्त हो जायेगी । 
ऐसी ही व्यवस्था में मनुप्य सुखी और स्वतन्त्र हो सकेगा। ऐसी ही 
व्यवस्था हिंसा के बजाय सहयोग मूलक हो सकेगी। उत्पादन की विके- 
निद्रत प्रणाली न केवल जन-स्वातन्ठग्र का सर्जन करेगी प्रत्युत साम्राब्यों, 
दुनिया के बाजारों और -मूप्रदेशों की तृष्णा मिटाकर अन्‍्तर्सष्टीय 
सब्बर्पों की सम्भावना भी लुप्त कर देगी । गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण का 
यही मोलिक लक्ष्य है। इसके आधार पर जिस समाज की रचना 
» होंगी उसका प्रकृत ओर व्यावहारिक रूप कैसा बनेगा तथा सह्ल- 
टन, व्यवस्थाओं अर विधान का यथार्थ रूप कैसा होगा यह बताना 
प्रस्तुत अन्थ का विषय नहीं। हे । उसकी योजना बनानी होगी स्थिति, 
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स्थान और काल के अनुसार, पर मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा मात्र- 
कर दी गयी है । 
विकेन्द्रीकरणु, जिस लक्ष्य को सामने रखकर गाँधीजी करना 
चाहते हैं, उसकी ओर ध्यान आक्ृष्ट कर दिया गया है। बिकेनद्री 
करण करते हुए भी गाँधीजी समाज को विशुद्ध व्यक्तिबाद की ओर 
ले जाना नही चाहते, क्योंकि वे व्र्याक्त के व्यक्तित्व का प्रयोजन यही 
मानते है कि बह समाज के हित में अपन का उत्सगे कर दे। स्वाव- 
लम्बन को बिकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति का आधार बनाते हुए भी वे 
सामाजिक इकाइयों ( सोशल यूनिट्स ) को परस्पर प्रथक्‌ करना नहीं 
चाहते क्‍योंकि वह मानते है कि समाज का आथार सहयोग-मूलक 
होना चाहिए। इन सीमाओं को लेकर विकन्द्रीकरण के आधार पर 
रचना करना जकश्य है, जिसकी ओर भारत का और भारत के द्वारा 
खारे जगत्‌ का ध्यान आज बापू आकर्पित कर रहा है। इसी पद्धति 
से वह यह आशा करते है कि हिंसा, बग प्रभुता तथा 'कामनाबाद” 
पर भ्रतिष्ठित समाज का आधार बदलेगा और मनुप्य द्वारा जो मलुप्य 
का उत्पीड़न हो रहा है उसका अन्त होगा । 
गाँधीजी के इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न उठाए जा 
सकते हैं और बहुत सी आपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं । किसी 
भी विचार को आप ऐसा नहीं पा सकते जिस पर आपत्ति न की जा 
सकती हो, फिर गाँधीजी का सिद्धान्त भी उसका अपबाद नहीं हो 
सकता । पर संक्षेप में उपस्थित किए जानेवाले कुछ प्रमुख प्रश्नों को 
लेकर विचार कर लेना अनुचित न होगा कहा जा सकताहै कि मनुष्य 
न युग-युग की यात्रा करते हु" आज उन्नति के जिस स्तर को प्राप्त 
किया वह उस वैज्ञानिक संस्कृति के हूप में प्रकट है जिसने मनुष्य को 
इतना ऐश्वयं, इतनी शक्ति और इतनी भहत्ता प्रदान की है। सहस्रा- 
रिदियों तक चूल्हा-चक्की और बैलगाड़ी के चक्कर में पड़े हुए मनुष्य ने 
बुद्धि के बल से प्रकृति की शक्तियों पर बिजय प्राप्त किया और उत्पादन 
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के साधनों का आविर्भावः करने में समर्थ हुआ जिनके द्वारा अपने 
अभाव का निराकरण करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना 
सम्भब दिखाई देन लगा। आज कण इन सब को तिलांजलि देकर 
पुनः उसी युग में जाना उचित होगा जहाँ से मनुष्य किसी समय 
चला था ? क्या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन की 
बिकेनिद्रित श्रणाली से करना सम्भव होगा ? उत्पादन की मात्रा यदि घट 
जायगी तो कैसे उतने पदार्थ पग्राप हो सकेंगे जितने मानव-समाज के 
अभाव की पूर्ति करने के लिए आबश्यक होंगे? मोटर, बायुयान, 
रेलवे, विद्यत्‌ आदि बड़ी-बड़ी चीजों का उत्पादन बिना महान्‌ अच्त्रों 
के कैसे सम्भव हो सकेगा ? 

मनुष्य के श्रम को बचाने में यनन्‍्त्रोंन जो काम किया है वह 
उत्पादन की नई पद्धति में कैसे सन्‍्भव होगा ? क्‍या मनुष्य के श्रम को 
बचाकर उसकी शक्ति को दूसरी ओर लगाना ओर उसे अवकाश प्रदान 
करना उचित नहीं है ? क्‍या केनिद्रत उत्पादन की प्रणाली रखकर भी 
उन दोषो का परिहार नहीं किया ज्ञा सकता जिनके कारण गाँधीजी 
उसे त्याज्य समभनते हैं ? कया रूस ने ऐसा ही प्रयोग करके यह नहीं 
दिखा दिया कि यान्त्रिक उत्पादन की पद्धति रखकर भी पूंजीवाद, 
वर्ग-पभुता और जनसमाज के दोहन का अस्त किया जा सकता है! 
यदि थोड़ी देर के लिए यह सान लिया जाय कि बिकेन्द्रीकरण को 
अपनाना ही वांछनीय है तो यह प्रश्न उठता है कि आज की दुनिया 
में जया यह सम्भव भी है ? जिन वर्गों के हाथ में उत्पादन के साधन 
है', जो शासन-यन्त्र पर आरूढ़ होकर सारी श'्ते और अधिकार को 
क्रेन्द्रित किए हुए हैं, जो आधुनिक यन्त्रवाद से पालित और पोपित 
हैं; वे कभी ऐसा करने क्यों देंगे? कैसे यन्त्रों का परिहार किया 
जायगा ? कौन इसके स्थान पर विकेन्द्रित पद्धति को स्थापित करने का 
भाग उठावेगा ” 


८ के 


मुख्यतः ये ही प्रश्न हैं, जो विकेन्द्रीकरण की पद्धति पर विचार 
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जीवन का यह अबिरल प्रवाह अपने शारीरिक, और अध्यात्मिक क्षेत्रों 
का अभिषेक करता रहा है। संस्कृति वास्तव में इस प्रवाह की गति 
का ही नाम है। समय-समय पर इस धारा ने जो गति ग्रहण की, 
जो मार्ग पकड़ा वही तत्कालीन संस्कृति के रूप में उदीयमान 
होती रही है। 

इस प्रवाह में बहते हुए मनुष्य ने जड़ता प्रदर्शित की है, पशुता से 
आच्छन्न होता रहा है; पर साथ-प्ताथ जीवन के उन्नततम, उच्चतम 
और पवित्रतम विधान की कलक भी पाता रहा है। यही कारण है 
कि अपनी समस्त पशुता को मस्तक पर लादे हुए भी वह अपने पशु 
का संस्कार करता गया है। संस्कार ओर संतुलन की इस प्रक्रिया में 
मनुष्य पदे-पदे सफल न हुआ होता तो कदाचित्‌ अपनी पशुता के 
कारण ही घरती से लुप्त हो गया होता । फलतः हम यह पाते हैं 
कि संस्कृति का आधारभूत और उज्बल अंश वही रहा है जो मनुष्य के 
पशु का संस्कार करता रहा है। जिस क्षण यह अंश सूखता नजर 
आता है उसी क्षण मनुष्य का प्रत्यावतंन पशु की ओर होता है। फिर 
मंम्क्ृति संस्कृति रही नहीं जाती | मनुष्य का यह पश्चादू-गमन उसके 
सारे ऐश्वयं ओर वैभव को व्यर्थ कर देता है, क्‍योंकि उनके रहते 
हुए भी उसकी मनुष्यता नष्ट होती दिखाई देती है। 

आज के जगत्‌ पर दृष्टिपात कीजिए और बताइए कि क्या मनुष्य 
मनुष्य से ही त्र॒स्त, उत्पीड़ित और विताड़ित नहीं है ? मनुष्य के ज्ञान- 
विज्ञान की उपयोगिता क्या रह गयी यदि उसने उसे मनुष्य होने की 
शिक्षा न दी ? आज मनुष्य-समाज क्या मनुष्य से ही आक्रान्त और 
भयभीत नहीं हो गया है ? भले ही समाज का एक वर्ग वेभव ओर 
, मभुता का अधिकारी हो कर फूला न समाता हो पर मनुष्य का मनुष्य 
से अथवा व्यक्ति का समाज से कैसा संबन्ध हो गया है ? क्‍या अपने 
सुख और बिलास के अनुराग में अन्घे हो कर जगत्‌ को अपनी ही 
तृप्रि का साधन समभना पशु प्रवृत्ति का ही द्योतक नहीं है ? जिसे 
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आप सभ्यता कहते हैं वह संगमहीन, अबिबेकपर्ण और असमंतुलित 
भौतिक भोगों का उपभोग मानव जीवन के चरम साध्य के रूप सें 
क्ष्या उपस्थित नहीं कर रही है ? डढ्रंप, हिंसा ओर दलन पर प्रतिष्ठित 
सामाजिक जीवन क्या संस्कृत मानवीय समाज कहलाने योग्य है ? 
आखिर इस संम्कृति ने मनुष्यको प्रदान वया किया ? शोषण के साधन, 
संहार की सामग्रियाँ, हिसा की प्रवृत्ति को सफलता पूर्वक चरितार्थ 
करने के उपकरण के सिव्रा ओर कया दिया ? जो पशु का संस्कार 
न करके प्रत्युत उसे और उत्तेजित करे वह क्या संम्कृति कहलाने 
योग्य भी है ? 

आज भौतिक सभ्यता की छाया में आश्रथ्न-प्राप्त विज्ञान उपयुक्त 
घृणशित स्थिति को बनाए रखने का साधन हो रहा है। मनुष्य की 
पशुता का परिहार करना तो दूर रहा बह उसे उत्तंजित करने का 
कारण हो गया है। इस संस्कृति में सभ्यता देखता विशुद्ध आान्ति 
ओर कोरे दुरामह के सिव्रा कुछ नहीं है। वाम्तव में सभ्यता और 
मानवता का पुरोगमन इस स्थिति की समाप्ति में ही संभव है। गाँधी 
जी आज जिस पथ का अनुशीलन कर रहे हैं, बह सभ्यता से मुख्य 
सोड़ने के लिए नहीं प्रत्युत बाम्तविक मानवीय संस्कृति के उदय 
के लिए कर रहे है। बह ऐसी संस्कृति के लिए यन्नशील हैं. जो 
मनुष्य के पशु का संस्कार करती हो । आज की तथोक्त सभ्यता के रूप 
में उद्भूत बबरता का पथावरोधन करना ही उनका लक्ष्य है। वे कहते 
हैं में आधुनिक सम्यता का दृढ़ विरोधी हूँ। अपनी ह॒ष्टि यूरोप पर 
डा लए ओर देखिए कि आज़ वह भूप्रदेश किस प्रकार इस सभ्यता 
के नीचे पड़ा कराह रहा है। में जो बीज आज बोने जा रहा हूँ उसका 
परिणाम मानव के पाशवीकरण के रोकने में मू्ते होगा। में मनुष्य-, 
स्वभाव को पाशवाभिभूति होने देना नहीं चाहता, क्‍योंकि मैं जानता 
हूँ कि मनुष्य यदि पशु हो जायगा तो अपने साथ-साथ सारी मानब 
जाति को ले डूबेगा । जो लोग शत्रु पर ब्रिजय प्राप्त करने के प्रयत्न में 
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अथवा दुबल राष्ट्रों और निर्बल मनुप्यों का दोहन करने में पाशवा- 
बच्छिन्न हो जाते हैं, वे मानवता के पतन के कारण होते हैं । मनुष्य 
स्वभाव के इस पतन ओर उसकी इस अ्रष्टता को में सहन नहीं कर 
सकता । फलत: मनुष्य हृदय के पशु को उभाड़ देन से अधिक कुत्सित 
कार्य मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं हो सकता।” 
विचार करके देखिए कि जिसे आप आज की सभ्यता कहते हैं 
वह क्या यही कुत्सित कार्य नहीं कर रही है ? भत्ते ही आधुनिक वैज्ञा- 
निक ज्ञान पर आप गये करे। प्रत्येक मनुष्य मानव-समाज की बुद्धि 
ओर सूक की सफलता पर गये करेगा पर उस क्षण उस विज्ञान 
की क्या सार्थकता रह जाती है जब पशु बना मंसुप्य उसका उपयोग 
पाशबिक प्रकार से करने लगे ? घिज्ञान के रूप में सिला वरदान कया 
अभिशाप नहीं हो जायेगा ? गाँधी वैज्ञानिक ज्ञान का बिरोबी नहीं 
है और न उससे उद्भूत यंत्रों का शत्रु है, परन्तु वह शत्रु है उस दुरुप- 
थोग का जो विज्ञान और यंत्र को लेकर मनुष्य कर रहा है। गॉभी जी 
इसी सत्य की ओर संकेत करते हे जब वे कहते हैं कि “वैज्ञानिक सत्य 
ओर आविष्कार लोभ की पूर्ति का सावन हो गया है। इस स्थिति 
का कुंठन सर्वेधा आवश्यक है मेरी दृष्टि में मठुप्य का हित ही सुख्ध्य 
स्थान रखता है। यंत्र का उपयोग मनुष्यों के अंगों का निष्क्रिय 
बना देने में अथवा लोभ की पूर्ति के साधन रूप में नहीं होना 
चा हुए। यंत्र लाभ कमाने के लिए उपयुक्त न होकर मनुष्य के कल्याण 
के लिए उपयुक्त हों और लोभ की प्रकृति का स्थान प्रेम ग्रहण करे तभी 
उनकी साथकता है । धन के लिए जो उन्माद छा गया है उसका लोप 
होना ही चाहिए |” 
ही कोन कह सकता है कि गॉघीजी वैज्ञानिक ज्ञान अथवा यंत्र के 
विरोधी है? वे विरोधी हैं उस भाव के जो उनका परिचालन कर रहा है, 
वे विरोधी हे उस स्थिति के जिसमें विज्ञान और यंत्र पशुता का उत्तेजित 
करने में कारण हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि विज्ञान यदि रहे तो समृप्य- 
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मात्र के कल्याण की कामना और साधना लेकर रह । यदि यंत्र रहे 
तो उसके पीछे न लोभ की प्रवृत्ति हो ओर न वह शोषण का साधक 
हो। वह थोड़े से लोगों के श्रम को बचाने के लिए उपयुक्त न होकर 
सब के श्रम को बचाने में समर्थ हो। बर्ग-विशेष के ऐेश्वय का आधार 
न होकर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति का, उसे काम देन की, 
उसके जीविकोपार्जन का और श्रम से उपाजित संपत्ति पर उसकी 
प्रभुता का आधार हो । यदि यह्‌ संभव न हो तो उस विज्ञान और उस 
यंत्र के परित्याग में ही कल्याण है। वह सभ्यता और संस्कृति का 
सूचक नहा वरन्‌ बरवेरता का स्लोत हो जायगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा 
मनुष्य पर हिंसा कराने का कारण बन जायेगा। 

आज यही हो रहा है अतण्व गाँधी उसका विरोध कर रहा है । 
जबतक यह स्थिति बनी है तबतक मनुष्य के शुश्र संस्कार जाग्रृत 
न होंगे और उनके स्फुरण के अभाव में मनुष्य मानवीय भी न हो 
सकेगा। गॉधी जी कहते है “मुझे भय है कि यंत्रवाद मानवता के 
लिए अभिशाप होने जा रहा है। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का 
दोहन सदा नहीं चल सकता । यंत्रवाद एकमात्र इसी बात पर अचल- 
म्वित है कि कसी राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रका शोपण करन की कितनी 
शक्ति है ।" यह शोीपण ही तो अनेतिक और पाशविक है अतरव बापू 
की दृष्टि में “जो अथनीति व्यक्ति अथवा राष्ट्र मं नैतिक हित और 
सुख पर आघात करे वह अमानुपी ओर पापपूर्ण है।” गाँधीजी का 
चख्री उसे मिटाने के प्रयास का प्रतीक है। उसके आधार पर बे 
जिस अथनीति और आर्थिक संघटन की रचना करना चाहते हैं 
उसका स्पष्टीकरण उनके ही शब्दों में देखिए ।?? 

वे कहते हैं “मेरे मत से भारत ही नहीं किन्तु जगत्‌ का आर्थिक 
विवान ऐसा होंना चाहिए कि उसके अधीन कोई भी व्यक्ति ऐसा न 
हो जो अज्न ओर वस्त्र के अभाव से पीड़ित 'हो। प्रत्येक व्यक्ति को 
जीवनोपाय की इतनी सामग्री अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए कि 
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वह कम से कम जीवन की नितान्‍त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके ।' 
इस आदर्श की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आवश्यक मौलिक साम- 
ग्रियों के उत्पादन के साधन जनवगें के अधिकार में हो। ये साधन 

प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हों जिस प्रकार जलवायु सत्र को 

समान रूप से प्राप्त होता है। इन साधनों को शोषण का 

साधन बनने देना कदापि उचित नहीं है। उनपर किसी देश या राष्ट्र 

का एकाबिकार स्थापित होना अन्याय मुलक है। इस सरल और साधा- 

रण सिद्धान्त की उपेक्षा की गयी है जिसका भयंकर परिणाम हम आज 

जगत्‌ में देख रहे है । भारत ही नहीं बल्कि सारा संसार उसी से परि- 

पीडित है । यही महाबिकार है जिसका परिहार करने के लिए खादी 

आन्दोलन का जन्म हुआ है । 

“सारी अर्थेनीति और सारे विज्ञान को चर्खे के लक्ष्य की पूर्ति 
का साधन होने दीजिए । चर्खें को किसी कोने में मत फेंक दीजिए । 
हमारे कार्यक्रम रूपी सोर मंडल का सूर्य चर्खा ही है। संभव है लोग 
इसे मेरी भूल ही बताबें, पर जब तक मुझ यह विश्वास नहीं हो जाता 
कि मैं भूल कर रहा हूँ, में इसकी रक्षा करूँगा । चरखी और चाहे कुछ 
भी न हो पर वह निर्दोप अवश्य है। उसके द्वारा किसी का अहित नहीं 
हो सकता । पर उसके अभाव में हम और यदि में कह सकूँ तो कहूँगा 
कि सारा जगत्‌ , नष्ट भ्रष्ट हुण बिना बाकी न रहेगा। हम जानते है 
कि युद्ध के बाद यूरोप की क्‍या दशा हुई है। उस युद्ध में असत्य का 
प्रचार वैसे किया गया जैसे किसी महान धर्म का। उस युद्ध का जो 
फल निकला उससे आज जगत त्रस्त है। चखी यदि आज भारत का 
रक्षक हो सकता है तो कल सारे संसार का भी रक्षक हो सकता है । 
>असमें अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक हित की ही भावना 
नहीं है. बरन सभी का अधिक से अधिक हित समान रूप से करने के 
सिद्धान्त का वह प्रतिपादक है । 

“मुझे जगत में प्रत्येक प्राणी से प्रेम है। फलतः मुझे! ऐसा अनुभव 
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होता है कि हम में से छोटे से छोटा आदमी भी जब तक सुखी नहीं 
होता तबतक मै सुख्बी नहीं हो सकता । यही भावना है जिससे भावित 
हो कर में चर्म को ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ । आज बढ़े बड़े महत्ों 
का निर्माण लाखों को भूखा रख कर और उनका पेट काट कर किया 
जाता है। आप नई दिल्ली की ओर देखे | ट्रेनों के पहल ओर दूसरे 
दर्जे के डब्बों में किए गए सुआर और वहाँ की सुविधाग्रों को देखें। 
आप को सबंत्र यही प्रवृत्ति दिखाई देगी कि थोड़े में अधिकार-प्राप्त 
श्री-संपन्नों के सुख, सुबिधा और विलास को बढ़ाया जाय पर दरिद्रों को 
अधिकाधिक उपेक्षा की जाय। जिन लोगों ने आधुनिक पद्धति को 
जन्म दिया है उनसे हमारी कल्पना सबंथा भिन्न है । वे मुद्ठी भर लोगों 
के हित के संबन्त में सोचते है और हमें जगन के करोड़ों शोपितों और 
दल्तितों के लिए सोचना है। आज़ जो है वह राक्षसी नहीं है 
तो ओर क्या है ?!” 

यही है कल्पन्ता जिसके गर्भ में चर्ख का उद्धव हुआ है। बह प्रतीक 
है उस नव संस्कृति का जिसके उदर में गॉधीजी मानबजाति का 
कल्याण देखते हें। आज जो संस्कृति के नाम से विख्यात है उसमें 
उन्हें आसुरी भाव का भयावना विकास दिग्बाई दे रहा है। बह मानुपी 
नही है, क्योंकि अनीति और पाप पर प्रतिष्ठित है। वह तो उन 
संस्कारों के जागरण में संस्कृति का उद्भव देखते हैं जिनकी ओर ऊपर 
संकेत किया गया है। बही सच्ची मानव-संध्कृति होगी जो मनुष्य- 
समाज की स््॒तन्त्रता अर सुख्र का संबद्धेन करेगी । आज जो है उसके 
प्रवाह से मनुष्य को बाहर निकालने में ही मानब-जाति की रक्षा और 
मानव-संस्क्ृति का विकास संभव हो सकता है । 

यह प्रश्न किया जा सकता है कि बविकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति 
क्या सलनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेंगी ? यदि इस प्रश्न का 
उत्तर खोजना है तो पहले एक्र बात समझ लेना आवश्यक है। मनुष्य 
की आवश्यकता की पूर्ति आप चाहते हैं अथवा उसकी वासनाओं तथा 
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सा  । 


हे 
उतरोत्तर बढ़ती इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैँ ? ये दोनों बिल्कुल दो 
भिन्न बातें हैं, जिनमें आकाश-पाताल का अन्तर है। आवश्यकता की 
पूर्ति से अर्थ यदि एसी सामग्रियों की उपलब्धि से है जो मनुष्य के 
जीबन की रक्षा के लिए अपेक्षित है तो में कहँगा कि बिकेन्द्रित उत्पा- 
दन की प्रणाली उनकी पूर्ति करने में आधुनिक उत्पादन की पद्धति की 
अपेक्षा अधिक समर्थ है। अन्न अथवा वस्र उदाहरण स्वरूप ऐसे ही 
पदार्थ कहे जा सकते हैं जो जीवन की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक 
हैं । ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ही तो गाँधी जी ने 
अपनी पद्धति उपस्थित की है । 
उत्पादन के ख्लाधन पर उत्पादन का ओर उपाजजित संपत्ति पर भी 
उत्पादक का स्वामित्व इसी के लिए तो अपेक्षित है ; गाँधी जी मनुष्य 
को अपनी मोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी क्‍यों बनाना 
चाहते हैं ? वे ऐसा इसीलिए तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी 
बाह्य संस्था पर आश्रित हुए अपनी आवश्यकता की प्रति कर सके । 
यह स्थिति महान कल-कारखानों की व्यवम्था में संभव नहीं है। प्रत्यक 
व्यक्त बड़-बड़ कल-काररानों से स्वयम उत्पादन कर भी नहीं सकता। 
प्रत्येक व्यक्ति उत्पत्ति के इन साधनों का स्वामी भी नहीं हो लकता। फलतः 
गाँधीजी ऐसे उपाय को खोजने हैं जिसमें उत्पादन के साधन ऐसे हों 
जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुल्लभ हों । जो लोग उनकी पद्धति के संबन्ध 
में उपयु क्त प्रश्न करते हे उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वे तनिक आँखें 
खोल कर देखे कि आज जिस उत्पादन-पद्धति की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की जाती है ओर जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
बाला समभा जाता है; उसका सब से बड़ा दोप क्या यही नहीं है कि 
बह समाज की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ 
“सिद्ध हो रही है और उन्हें जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक सामग्री 
प्राप करना असंभव बना रही है । 
उत्पादन की मात्रा के अकल्पित रूप से बढ़ जाने से ही तो आवश्य- 
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कताओं की पूर्ति नहीं हो जाती। आज तो जिस अनुपात में उत्पादन 
बढ़ा है उसी अनुपात में अभाव भी उम्र हो गया है। केन्द्रित उत्पादन 
की पद्धति में जनता दूसरे के चुल्लू से पानी पीने के लिए बाध्य है। 
फलतः वह भूखी भी है और दलित तथा दास भी । गाँधी जी की 
पद्धति का लक्ष्य यदि कुछ है तो यही है कि एक ओर इस अवस्था का 
अन्त हो तो दूसरी ओर मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में 
स्व॒तन्त्र हो। विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली से यह लक्ष्य अपेक्षाकृत 
अधिक निश्चित ढंग से पूरा हो सकता है। अब रही यह आपत्ति कि 
विकेन्द्रित पद्धति से मनुष्य की बढ़ी हुई इच्छाओं ओर वासनाओं की 
पूर्ति नहीं हो सकती । पूँ-जीवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले तो 
यह आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं रखते | कारण यह है कि 
उक्त व्यवस्था में इच्छा श्रों और वासनाओं की पूर्ति करसे का अवसर 
भला मिलता किसको है ? थोड़े से अनुत्पादक पूजीपति वर्ग के लोगों 
को छोड़ कर व्यापक जन-समाज तो मूख की भीपण अप्नि और दीनता 
की विपत्ति में जला जा रहा है । 

व्यापक जन-समाज जब अपने बच्चों का पेट भरन में ओर मनुष्य 
के समान जीवन बिताने में भी असम है तो उसके लिए बढ़ी हुई 
इच्छाओं की पूर्ति का प्रश्न ही कहों उठता है. ? परन्तु समाजवादी 
व्यवस्था के समर्थक उपयुक्त आपत्ति उपस्थित कर सकते हैं, क्‍योंकि बे 
समान रूप से वर्गहीन समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्वतन्त्रता 
के पक्षपाती हैं। वे यह कह सकते हैं कि आज की सभ्यता, विज्ञास, 
भोग और इच्छाओं की पूर्ति के साधनों को यान्त्रिक उत्पादन की 
प्रणाली के द्वारा प्रदान करने में यदि समथथे है तो कोई कारण नहीं है 
कि जनवर्ग उस अवसर से बंचित किया जाय । यदि बविकेन्द्रित,मामो- 
दयोगों का अवलम्बन किया गया तो फिर उन साधनों का प्रस्तुत होना 
सम्भव न होगा और मनुष्य की इच्छाएँ पूरी न हो सकेंगी । 

आज जहाँ इच्छाओं और आवश्यकताओं की बाढ़ तथा उन्हें पूरणं 
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करने के प्रयास को ही मनुष्य की सारी शक्ति और स्कूर्ति का स्रोत 
माना जाता है, जहा मनुष्य की ल्ञालसा-पूर्ति में ही संस्कृति की परि- 
पूरता मानी जाती है वहाँ गॉधी की दृष्टि ही दूसरी है। वह तो यह 
समभाता है कि इच्छाओं ओर कभी न पूर्ण होने वाली आवश्यकताओं 
का जाल फैलाकर मनुष्य उस भयावन बन्धन का सर्जन करता है जिससे 
मुक्त होना अत्यन्त दुष्कर होता है। गाँधी ने उस मनोवैज्ञानिक सत्य 
का अनुभव किया है जो सिद्ध करता है कि इच्छाओं और कामनाओं 
की पूर्ति तथा मनुष्य की तृप्ति उनके भोग से नहीं किन्तु नियन्त्रण ही 
से हो सकती है। स्वतन्त्रता में बेलि इच्छाओं के संयम ओर नियमन 
में ही फलती-फूलती है। मनुप्य को यदि अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी है तो जीवन को सयमित करना पड़ेगा । 

कामनाओं और इच्छाओं की दासता स्वीकार करके यूरोप ने 
धरित्री में भयावनी आग लगाई है। इच्छा और इच्छाओं की पूर्ति 
की कल्पना पर जो समाज प्रतिष्ठित होगा उसका आधार हिंसा पर 
होना अनिवाय है। हिंसा यदि आधार होगी तो किसी न क्रिसी रूप 
में किसी न किसी वर्ग का दहलन ओर अधिकारापहरण भी होता 
रहगा। स्मरण रखने की बात है कि आधुनिक यांत्रिक प्रणाली की 
सब्वतोधिक आवश्यकता इसीलिए समझी जाती है कि मनुष्य की 
इच्छाओं की पूर्ति उन से अधिकाधिक मात्रा में हो सकती है। समाज- 
बाद अधिक से अधिक इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। पूर्ति 
ही नहीं, वह इच्छा ग्रों की अधिकाधक वृद्धि आवश्यक समझता 
है। फल्षतः उत्पादन की आधुनिक प्रणाली को बनाए रख कर 
उसके सम्वालकों में परिबर्तनसात्र कर देने में समस्या का हल देखता 
है । पर इससे क्या समस्या हल हो जाती है ? 
“” समस्‍या है क्‍या ? समस्या इच्छाओं की पूर्ति नहीं है प्रत्युत यह है 
कि समाज का निम्नतम वर्ग, उसका प्रथम सोपान अथौत्‌ वह जनवगे 
जिस पर सामाजिक भवन निर्मित होता है अपने अधिकार का उप- 
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भोग कर पाबे | अधिकार-निधि मूल में हो ओर जनसमाज हो स्वत्वा- 
घिकारी । अधिकार हो व्यापक रूप से वितरित । नीचे से ही अधि- 
कार का ब्रितरण और समर्पण ऊपर को हो, पर उतने का ही समर्पण 
हो जितना जन-समाज को अपने अधिकारों का समुचित उपभोग करने 
के लिए समर्पित कर देना आवश्यक हो। जनता का स्थानीय सब्नटन 
पूर्ण स्वायत्ताधिकारी हो, जो किसी केन्द्रीयतन्त्र के हस्तक्षेप से अधिक 
से अधिक मुक्त हो । जब ऐसी ही स्थिति होगी तभी जन-रबतन्त्र की 
कल्पना वास्तविक हो सकेगी | प्रश्न यह है कि चाहे जिस भी कोरण 
से हो थ्रदि आर्थिक सट्ठटन केन्द्रित होगा त। क्‍या कभी अधिकार और 
शक्ति के विकेन्द्रीकरण की सम्भावना हो सकती है ? गाँधी इसे अस- 
म्भव समझता है। जगस का अनुभव भी यही सद्ध करता है। 
इच्छाओं की वृद्धि करके मनुष्य केन्द्रित आर्थिक सब्बन॒टन पर आश्रित 
हो जाने के लिए बाध्य होगा, जिसका परिणाम उसकी परतन्त्रता में 
ही मूर्त होगा। उस स्थिति में अधिकारसत्ता अनिवायतः शिखर में 
स्थित होगी । अधिकार अधोमुग्व स्रोत से ऊपर से नीचे की ओर प्रबा- 
हित होगा जो अन्तिम स्वर तक पहुँचते-पहुँचते सूख्य जायेगा। फज्नतः 
मुकुट के रूप में समाज के शिर पर चिपका हुआ अधिकारतन्त्र जहाँ 
अज्षुण्णु प्रभुता का उपभोग करेगा वहाँ नीचे का स्तर निःसत्व हो 
जायगा जिसके जीवन के प्रत्येक अंश ओर अद्ग पर उसी प्रभुसन्‍्ता 
की अगुलियाँ पहुँचती रहेंगी। केन्द्रित तन्‍्त्र के इस दोष से स्वयम्‌ 
माक्स से अधिक कोई परिचित नहीं है । तभी वे यह कल्पना करते हैं 
कि समाज के लिए आदर्श स्थिति वह होगी जब शासनसत्ता एक 
दिन ज्ञषय को प्राप्त हुई रहेगी । इस स्थिति को लाने के लिए वे परिव- 
तंन-कालमें प्रचण्ड रूप से केन्द्रीमूत अधिनायक सत्ता की स्थापना का 
ज॒पाय उपस्थित करते हैं । 5 
इस पद्धति में कहाँ दोष है ओर उसके पक्त में दिए गए तकों तथा 
तत्सम्बन्धी कल्पना में कहाँ भ्रान्ति है, इस पर किसी गत अध्याय में - 


हैँ 
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बिचार कर चुके हें पर यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि गाँधी की दृष्टि 
में उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली रखकर जिस समाज की रचना की 
जायेगी और और उससे उद्भूत जिस केन्द्रीभूत शासन-सत्ता की 
स्थापना होगी उसके अधीन पड़ा हुआ जनवर्ग कभी स्वतन्त्रता 
का उपभोग नहीं कर सकता। इसका सब से बड़ा प्रमाण स्वयम्‌ 
रूस क़ा ही प्रयोग है, जिसकी महत्ता को रवीकार करते हुए भी यह 
मानना पड़ेगा कि प्रयोगावस्था में भी उस प्रयोग का सेवन करने के 
लिए रक्त की धारा प्रवाहित करनी पड़ी है। रूस में जिस नर-मेध की 
अधिक आवश्यकता पड़ी, वहाँ की धरती पर दमन, दलन और 
शत्त्र को जिस प्रकार उदए्ड और उलड़ः नृत्य करना पड़ा उसकी उपेक्षा 
नहों की जा सकती । 

: हिंसा पर प्रतिष्ठित आधुनिक समाज को मिटा कर जिस नयें समाज 
की स्थापना का स्वप्न देखा जाता है, वह हिंसक पद्धति से प्रतिष्ठित 
हो ही नहीं सकता। आर्थिक स्वतन्त्रता की पूर्ति उत्पादन की इस 
प्रणाली को बनाए रख कर की जा सकती है यह समभाना विशुद्ध 
आ्रान्ति है। समाजवादी कल्पना के अनुसार जो व्यवम्था की जाती है 
उसमें उत्पादक मजदूर वर्ग का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर चैधा- 
निक और काल्पनिक दृष्टि से भले ही घोषित किया जाता हो, पर 
उसके फलस्वरूप जिस केन्द्रित व्यवस्था ओर केन्द्रित तनन्‍्त्र की र्रृष्टि 
होती है वह न आशिक स्व॒तन्त्रता प्रदान करती है और न जनाधिकार 
के अबाध प्रवाह को गति शील होने देती है। रूस में न वहाँ की 
जनता, स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र मत व्यक्त करने में समर्थ हे और 
न आर्थिक रुष्ट्या ही म्वतन्त्र है। कौन कितना भोजन करे कितना 

_ज़ख्र पहने तथा कितना काम करे और कौन सा काम करें उसका 
निर्धारण भी केन्द्रीव्यवस्था के द्वारा ही होता है । 
यह स्वतन्त्रता नहीं है और न गाँधी उपयुक्त धारणा को स्वीकार 
ही करता है। वह जन-स्वतन्त्रता का एकमात्र उपाय आर्थिक विकेन्द्री- 
ब्र 
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करणा में देखता है और यह आशा करता है कि शासन सत्ता की 
केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति को रोकने का वही एकमात्र उपाय है। यह 
डपाय उसी स्थिति में ग्रहण किया जा सकता है जब मनुष्य इच्छाओं 
आर वासनाओं की पूर्ति में ही जीवन के आदर्श और सुर की कल्पना 
नकरे। इच्छाओं की पूर्ति और उनकी अधिकाधिक वृद्धि में ही 
संस्कृति देखना तथा उसकी सिद्धि को जीवन के लिए आव- 
श्यक्‌ समझना यदि स्वीकार कर लिया गया तो फिर केन्द्रित उत्पा- 
दन की प्रणाली को अपनाना अनिवायेत: आवश्यक दिखाई देने लगेगा । 
पूंजीवाद में जीवन का यही आदशे उज्ञजीवित है। यूरोप का आधुनिक 
साम्करतिक दृष्टिकोश भी यही है। ओर 'समाजवाद' भी इच्छाओं 
अर आवश्यकताओं की वृद्धि तथा पूति को अपेक्षित मान कर अग्मसर 
होता है। फलत: सभी केन्द्रित उत्पादन की प्रणाली को बनाए रखना 
आवश्यक समभते है। ु 
गाँवी इन मूल आकांक्षाओं ओर इंष्टियों का विराधी है। वह तो 
मनुष्य को इस दिशा से मोड़ना चाहता है। वह चर्खे द्वारा सूचित 
उत्पादन की पद्धति से मनुष्य जीवन की नितान्त अनिवार्य आबश्य- 
कताओं की पूर्ति करना चाहता है ओर उस पद्धति से यह लक्ष्य निस्संदेह 
सिद्ध भी होगा । पर दिन प्रतिदिन के बढ़ते हुए भोगवाद' 
का शमन यदि नहीं हां सकता तो उनकी संतृप्ति करना 
उसका लक्ष्य भी नहीं है। वह तो चर्खे के द्वारा मनुष्य को संग्रम 
का उपदेश कर रहा है। इच्छाओं की ब्॒द्धि मार्ग है परावलम्बन 
ओर पराधीनता का। स्वाधीनता ओर म्वावलम्बन यदि अपेक्तित है 
तो सरलता, शुचिता और संयम को अपनाना ही होगा। चर्खे में संयम 
का यह संदेश ही तो सन्निहित है। गाँधीजी एक कदम और आगे 
बढ़ते हैं । वे इस आ्रांति में नहीं रहते कि एक ओर भौतिक भोग-साधने' 
को जीवन का लक्ष्य मानना और व्यक्ति का अपने को समस्त में लय 
ऋर देने को भावना से भावित होना एक्र साथ संभव हो सकता 


है 
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है। ये परस्पर विरोधी कल्पनाएँ है। मनुष्य जब त्याग और 
उत्सगे में जीवन के सुख ओर आनन्द की अनूभूति करे तभी समाज 
के लिए व्यक्ति अपने को लय कर सकता है। इसी के आधार पर 
गाँधीजी अपरिप्रह के नैतिक आदर्श पर जोर देते है । 

रूसी वोल्शेवीबाद की चर्चा करते हुए वह कहते हे “में समझता 
हैँ कि बोल्शेबीवाद' व्यक्तिगत सम्पत्ति के लोभ की चेष्टा करता है। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटाना बास्तव में अपरिग्रह के नैतिक आदर्श को 
आशिक क्षेत्र में कायौन्वित करनामात्र है। यदि 'मनुष्य इस आदर्श 
को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है अथवा उचित शान्तिमय उपायों 
द्वारा इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता तो इससे बढ़ कर 
दूसरी कोई बात नहीं हो सकती थी । पर जहाँ तक में बोल्शेविज्म को 
समम सका हूँ वह न केवल पश॒ु-बल को साथ्रन बनाने की बात स्वीकार 
करता है बरन बिना किसी संकोच के उसकी शरण लेता है और व्यक्ति- 
गत संपत्ति को मिटाकर उस पर शासन-सत्ता का सामूहिक अधिकार 
स्थापित करने के लिए और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए 
शस्र-बल का सहारा लेना उचित सममता है। यदि यही है तो मैं भी 
बिना किसी अड़चन और संकोच के कह सकता हूँ कि अपने आधुनिक 
रूप में बोल्शेवीवाद! अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। क्योंकि 
मेरा अटल विश्वास है कि कोई भी व्यवस्था जो हिंसा पर आश्रित हो 
स्थायी नहीं हो सकती ।” 

अपरिग्रह के उस नैतिक आदर्श को जिसे बोल्शेबीवाद हिंसा के 
द्वारा आथक क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना चाहता है बापू नेतिक पद्धति से 
कार्यान्बित करने की चेष्टा कर रहा है। जिस आदश को भमाक्सवादी! 
इच्छाओं, कामनाओं ओर वासनाओं की वृद्धि तथा पूर्ति की आवश्य- 
कंता घोषित करके पूर्ण करना चाहता है उसे गाँधी संयम, त्याग और 
उत्सर्ग के पथ से ही प्राप्त करना संभव समभता है। यह सच है कि 
उत्पादन के साधनों को समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में न रहने 
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दे कर पूंजीवादी अथेनीति से उत्पन्न बहुत से दोषों को मिटा देता है 
ओर यन्त्रों का उपयोग पूजीपति वर्ग के स्वार्थ की पूर्ति में न होने दे 
कर जन-समाज के हित में करने की चेष्टा करता हे तथापि उत्पादन की 
केन्द्रित प्रणाली रखने के कारण तथा बलपूर्वक एक वर्ग का संहार करन 
की हिंसक पद्धति अपनाने के कारण जिस केन्द्रित शासनतन्त्र की 
स्थापना करने को बाध्य होता है उसके फलस्वरूप जन-समाज की 
स्वतन्त्रता एक ओर जहाँ विकसित ,नहीं होने पाती वहीं दूसरी ओर 
उक्त व्यवस्था हिंसा पर ही अवलम्बित हो जाती है। गाँधीजी विकेन्द्री- 
करण की पद्धति के द्वारा इसी दोष का परिहार करना चाहते हैं | 

पर यहीं एक आपत्ति और खड़ी की जा सकती है। यदि यह 
मान भी लिया जाथ कि विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनान में ही 
मनुष्य-समाज का कल्याण है ओर उसे ग्रहण करने के लिए बढ़ती हुई 
इच्छाओं तथा वासनाओं का संयम आवश्यक है तथापि यह प्रश्न तो 
उठता ही है कि चर्खा जिस उत्पत्त की प्रणाली का संकेत है उसके द्वारा 
यातायात के आधुनिक साधन, रेल-तार, खनिज पदार्थों की उपलब्धि 
करने वाल कल कारखाने, कल-पुर्जे तथा विद्युत्‌ की शक्ति का उत्पादन 
करने वाले यनन्‍्त्रों का निमौण तो नहीं हो सकता। उनकी रचना तो 
उत्पत्ति की आन्तरिक पद्धति के द्वारा ही संभव है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये पदार्थ केवल विलास की सामभी हैं। आधुनिक दुनिया 
में मावब-ससाज के कल्याण ओर विकास में इनका उपयोग किया जा 
सकती है । फिर क्या हस्त-कौशल और ग्रामोद्योग की विकेन्द्रित पद्धति 
को अपना कर इन सब को तिलांजलि दे देना बांच्छुनीय होगा ? 

इस प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया जा सकता है कि गाँधी ज्ञी 
बिकेन्द्रीकरण की प्रथा के प्रवर्तक होते हुए भी यन्त्रों के चिरोधी नहीं हैं । 
वे यन्त्रवाद के विरोधी अवश्य हैं। जैसा कि पूते के प्रृष्ठों भें. कह चुका 
हूँ कि बापू यन्त्र की अपेक्षा उस प्रकार के विरोधी हैं जिस प्रकार उसका 
उपयोग किया जा रहा है.। वे विरोधी हैँ उसके पीछे बहले वाली भाव- 
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धारा के और उस व्यवस्था के जो उक्त भावधारा का परिणाम है। 
जो यन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को सल्लभ हो, जो प्रत्यक के श्रम को बचाने का 
साधन हो सके, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन कर सकता हो और 
इस प्रकार उपार्जित संपत्ति का स्वामी बन सकता हो उसे ग्रहण करने 
में गाँधी ज्ञी को आपत्ति नहीं है। वे कहते है “मैं यन्त्रों के विरुद्ध 
उतना नहीं लड़ रहा हैं जितना उनके उपयोग करने की पद्धति के विरुद्ध 
लड़ रहा हैँ । समस्त यन्त्रों की समाप्ति कर देना मेरा लक्ष्य नही है। 
में उनकी समाप्ति नहीं प्रत्युत सीमा-बद्धता चाहता हूँ ।” 

सीमा-बद्धता से गाँधीजी का अर्थ क्या है. इस पर प्रकाश डालते 
हुए वे स्वयम्‌ कहते है “हृष्टान्त स्वरूप से सिंगर की सीने वाली मशीन 
को पेश कर सकता हैं। सिगर ने अपनी पत्नी को कपड़ा सीने के पित्त- 
मार काम में देखा। अपनी पत्नी के प्रति अपने स्नेह के वशीभूत हो 
कर उसने सीने की कल का आविष्कार किया। अपने आविष्कार से 
उसने न केवल अपनी पत्नी का श्रम बचाया बल्कि ऐसे सब लोगों की 
मिहनत बचा दी जो उस यन्त्र को खरीद सकते हों।'” गाँधी जी का 
भाव स्पष्ट है। ऐसे यन्त्र जिससे सव लाभ उठा सकते हों, जो सब का 
भ्रम बचा सकते हों और जिनका प्रयोग विकेन्द्रित ढंग से हो सकता हो 
उन्हें म्रहण करने में गाँधीजी को आपत्ति नही है। परयह कहा जा सकता 
है कि यदि गाँधीजी सिंगर की सीने की मशीन को स्वीकार कर सकते है 
तो उस सशीन का निरमो ए करने के लिए भी बड़े बड़े कारखानों तथा विजुली 
ओर वाष्प तथा अश्नि से चलने वाले यन्‍्त्रों की आवश्यकता होगी । 

ऐसी स्थिति में वे बड़े-बड़े कारखानों का विरोध कैसे करते हैं ? 
ख्राज के समाज को दो प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। 
एक पदार्थ तो वे हें जो मौलिक उद्योग के नाम से विख्यात 
है । लोहा-कोयला आदि खनिज पदार्थों की उत्पत्ति, बिद्युत्‌ की शक्ति, 
यंत्र आदि बनाने के कारखाने, सीमेन्ट, रेल आदि के डिब्बे का 
निर्माण आदि ऐसे ही उद्योग है | दूसरे प्रकार के उद्योगों में उनकी 
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गणना की जाती है जो उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बस्त, 
शंकर आदि के उत्पादन का व्यवसाय ऐसा ही है। बापू यंत्रों का 
विरोध करते हुए भी दृरदर्शिता के साथ अपने विरोध की सीमा यहीं 
बाँध देते हैं। वे उन पदार्थों के उत्पादन के लिए जो जीवन की रक्षा के 
लिए आवश्यक होते हैं, यांत्रिक पद्धति को अपनाना विधातक समभते 
हैं। अन्न, बंस्र आदि पदार्थों के उत्पादन में वे यंत्र पद्धति का स्पश भी 
नहीं चाहते क्‍यों नहीं चाहते इस पर पूब् के प्रष्ठों में प्रकाश डाला जा 
चुका है| पर मोलिक उद्योगों के लिए यंत्रों के उपभाग को इस शते के 
साथ वे स्वीकार कर लेते है कि वे व्यवसाय किसी व्यक्ति की सम्पत्ति 
न रहकर राष्ट्र की सम्पत्ति बने ७र उनका समाजीकरण हो जाय । 
गॉँधीजी कहते हें “मैं इतना समाजवादी हूँ कि यह कहूँ कि एसे 
आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रीकरण कर दिया जाय । उस दशा में इन 
उद्योगों का संचालन न केवल आकर्षक और आदर्श परिस्थिति में 
होगा बरन्‌ उनका उपयोग लाभ कमाने के लिए न होकर समाज के 
हित में होगा | उनके पीछे नियत लोभ की न होकर प्रेस की होगी। 
सिंगर की मशीन के पीछे भी प्रेम ही की धारा है। मेरी दृष्टि में व्यक्ति 
ही सर्वोपरि है? । प्रत्येक व्यक्ति के श्रम को बचाना लक्ष्य हो और उन्नत 
मानवी भावना हो। उत्प्रेरशात्मक प्रयोजन । लोभ के स्थान पर प्रेस की 
प्रतिष्ठा कर दीजिए सारे भ्रश्न स्वयम्‌ ही हल हो जायेंगे। मौलिक 
उद्योगों का केन्द्रीकरण स्वीकार करके गाँधीजी वास्‍्तव में आज की 
परिस्थिति भें यथार्थवादिता का परिचय दे रहे हैं। इसका यह अर्थ 
नहीं है कि वे केन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर रहे हें । बस्तुतः 
मौलिक उद्योगों के लिए उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली को बनाए रखने 
से सहमति प्रकट कर के वे केबल केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण में 
एक अकार का समभोौता मात्र कर लेते हैं। समझौता भी केवल इस 
दृष्टि से कि आज की परिस्थिति में सिवा इसके दूसरा चारा नहीं है । 
आज ' का मनुष्य रेल-तार से मुख नहीं मोड सकता। फलतः 
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समाज में उनके लिए व्यवस्था करनी ही होगी। हाँ इतना अवश्य 
देखना होगा कि यह व्यवम्था करते हुए भी केन्द्रित उत्पादन की 
प्रशाली के दोष का यथासंभव परिहार कर दिया जाय | यह परिहार 
उपयुक्त उद्योगों का समाजीकरण करकं, करने की आशा गाँधीजी 
करते है । कहा जा सकता है कि विकन्द्रीकरण को यदि स्वीकार करना 
है तो क्‍यों न उपयेक्त उद्योगों के लिए भी किसी न किसी प्रकार की 
बिकन्द्रित पद्धति खोज निकाली जाय ? यदि ऐसा हो सकता तो गाँधी 
उसे करने में सझ्ोच न करता । पर इसकी सम्भावना सम्प्रत्ति दिखाई 
नहीं देती, क्योंकि प्रकृति न ही इसमें बाधा उपस्थित की है। मानव- 
जाति को प्राकृतिक पदार्थो' का वितरण करते हुए उसने स्वयम्‌ ही दो 
प्रकार की पद्धतियों को अपनाया है। कुछ पदार्थो' का वितरण बह 
विकेन्द्रित ढड़' से करती है पर कुछ का केन्द्रित प्रकार से ही होता है । 
उदाहरणाथ खनिज पदार्थों को ले ज़्ीजिए, तेल को ले लिजिए। इनको 
उसने केन्द्रित ढज्ग से ही प्रदान किया है। यह सम्भव नहीं है कि 
लोहा-कोयला या तेल अथवा बिजली का उत्पादन व्यक्ति विकेन्द्रित 
ढक्ल से कर सके | इस स्थिति में या तो इन पदार्थों से मुख मोड़ना 
होगा अथवा इनका उत्पादन कन्द्रीभत पद्धति से करना होगा । आज 
उनसे विमख होना सम्भव नहीं है। अतः दूसरा उपाय अहण करना 
है गा | ग्रहण करते हुए केन्द्रित-पद्धति के दोषो का परिहार यथासम्भच 
करता चाहिए और राष्ट्रीकरण ही उस परिहार का उपाय है । 

यहाँ यह आपत्ति की जा सकती है कि केन्द्रीकरण के दोषों का 
परिहार यदि केन्द्रित उद्योगो का समाजीकरण करन से सम्भव हो 
मकता है ओर यदि सौलिक उद्योगों का केंन्द्रीकरण गाँधीजी को 
स्वीकार है तो क्‍यों न अन्य सभी उपभोग्य वस्तुओं के केन्द्रीभृत उद्योगों 
का समाजीकरण कर दिया जाय ” समाजवादी व्यवस्था यही करती 
है। इतना तो मानना ही होगा कि समाजवादी अर्थनीति और उत्पा- 
दन-व्यवस्था में लाभ कमाने की अथवा लोभ और शोषण की प्रवृत्ति 
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नहीं है। फिर उसे अपना कर क्यों न आधुनिक वेज्ञानिक साथनों का 
सदुपयोग किया जाय । मनुष्य का श्रम बचाया जाय और उसकी बची 
हुईं शक्ति का उपभोग दूसरी दिशा में क्‍यों न किया जाय ” अ्न्ततः 
क्यों न विकेन्द्रीकरण के महाप्रयास से मनुष्य की रक्षा की जाय ! 
यह मानते हुए भी कि समाजवादी व्यवस्था में लाभ उठाने अथवा 
लोभ और शोषण की प्रवृत्ति नही है, गाँवगी उपभोग्य वस्तुओं के उद्योग 
को क्यों बविकेन्द्रित करना चाहता है इस पर पूव के प्रष्ठों में प्रकाश 
डाला जा चुका है। कहा जा चुका है.कि उपभोग्य पदार्थों के निर्माण 
की क्रिया को केन्द्रीमूत कर देने से जन-समाज जिस पराबलम्बिनी स्थिति 
का शिकार हो जाता है वह उसकी स्वतन्त्रता ओर नैसर्गिक अधिकारों 
के विकास का कुंठन अनिवायतः कर देती है। भोजन और बस्च तथा 
ऐसे ही नितान्‍्त आवश्यक पदार्थों के लिए परावलम्बन तथा रेत ओर 
तार के लिए दूसरे पर निर्भर करना एक ही बात नहीं है । यदि पहले 
के लिए मनुष्य पराश्रित हो जाय तो बह सह्ठटन जिस पर वह आश्रित 
होगा उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण आसानी से कर सकेगा, जस- 
समाज की शिग्वा सदा उस केनिद्रत व्यवस्था की मुट्ठी में रहेगी जो 
जनवगे के भाजन ओर वस्त्र की व्यवस्था करन की अधिकारिणी है। 
वह केन्द्रित व्यवस्था स्वभावतः शक्ति ओर अधिकार के अधिकाधिक 
केन्द्रीकरण की ओर अभिमुख होगी ओर अपन पद्र की रक्षा के 
लिए केन्द्रीभूत बल का सहारा ले लेगी। भले ही समाजवादी व्यवस्था 
में शोषण न हो पर जनाधिकार का निदंलन होना अनिवाये है। 
क्योकि वह तन्त्र जो सर्वाधिकारी है निरकुश 'रूप से अधिकार-सत्ता 
का उपभोग करेगा । हु 
रूस में जहाँ समाजवादी व्यवस्था का प्रयोग हुआ है. यही स्थिति 
रही है। यदि ऐसी व्यवस्था अपेक्तित हो जिसमें न केवल शोपण का 
अन्त हो, न केबल, लोभमयी अर्थनीति की समाप्ति हो प्रत्युत जन- 
स्वातन्ज्य की भी रक्षा हो ओर सर्वाधिकार जनसमाज में ही निहित 
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तथा वितरित हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि उपभोग्य 
वस्तुओं के उत्पादन में यथासम्भव जन-समाज केवल स्वतन्त्र ही नहीं 
स्वावलम्बी भी हो | इसी कारण गॉधीजी उपभोग्य पदार्थों की उत्पत्ति 
को किसी केन्द्रित व्यवस्था के हाथ में किसी भी अवस्था में समर्पण 
करने के लिए तय्यार नहीं है। वे मोलिक उद्योगों को केन्द्रित करने के 
लिए राजी हो जाते है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके खतरों 
से परिचित नही है। केन्द्रित करने की इतनी आवश्यकता से भी 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बनी रहेगी और केन्द्रीमूत सत्ता के हाथ में 
अधिकार भी बना रहेगा । पर इस खतरे को अधिक न बढ़ने देने के 
लिए भी यही उपाय है कि जीवन की अति नैसधिक आवश्यकताओं 
को पूर्ण करनेवाले पदार्थों की उपलब्धि में व्यापक जन-समाज यथा 
सम्भव स्ववश ओर स्वावलम्बी हो । उस स्थिति मे उसमें इतनी शक्ति 
रहेगी कि किसी केन्द्रित व्यवस्था के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का उस 
सीमा के बाद सामना और अवरोधन कर सके जब वह जन-समाज 
की प्रभुशक्ति ओर अधिकार पर आघात करने की चेष्टा करे । इसी 
प्रकार केन्द्रीकरण ओर विकेन्द्रीकरण में बापू सन्तुलन स्थापित करने 
की व्यवस्था करता है । 

उत्पत्ति के साधन यदि विकेन्द्रित रहें और यदि उत्पत्ति की प्रणाली 
विकेन्द्रित रहे ओर जन-समाज आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि में 
भ्वावलस्बी रहा तो उसे उत्पन्न पदार्थों के वितरण तथा उपभोग के लिए 
स्वत: व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन तीनों प्रक्रियाओं में सम्बन्ध और 
सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था म्वयम्‌ उत्पादक जन-समाज को 
करनी पड़ेगी। यांत्रिक पद्धति में उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों 
क्रियाओं को संपादित करने के लिए उत्पादक तथा उपयुक्त क्रियाओं 
के बीच सध्यस्थ की सृष्टि करती पड़ती है। किसी न किसी सध्यस्थ 
व्यवस्था के द्वारा ही ये कार्य होते हैं। यह मध्यस्थ वर्ग ही क्रमशः 
अलुत्पादक होते हुए भी उत्पादन वितरण और उपभोग की व्यवस्था 
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का स्वामी हो जाता है और इस प्रकार उत्पादक जनवर्ग को परावलम्बी 
अतणव पराधीन बना देता है । यदि विकेनिद्रत पद्धति से मध्यस्थ बने 
बं्ग का परिहार किया जा सकता हो और यदि उत्पादन, वितरण और 
उपभोग की सारी व्यवस्था का सम्बन्ध सीधे उत्पादक से हो तो स्पष्ट है 
कि जन-समाज को अपने प्रबन्ध के लिए अपने ही सहयोग-मूलक 
सब्बटन की रचना करनी पड़ेगी। आर्थिक योजना के लिए सक्कूटित 
हुई सहयोग मूलक जनतन्त्रात्मक संस्था प्रकृत्या और अनिवायत:ः सारे 
जन-जीवन का सशख्जालक करेगी । इस प्रकार जिस स्वतन्त्रता और 
जनाधिकार का उदय होगा उसकी 'रक्षा भी सामूहिक प्रकार से करने 
में वह स्वभावतः दत्तचित्त होगी । 

अब यदि मौलिक उद्योगों का केन्द्रीकरण कर भी दिया जाय 
तो यदि कभी उससे उद्भूत केन्द्रवाद की प्रवृत्ति जन-समाज के अधि- 
कार पर आधात करने के लिए बढ़ेगी तो उसे जनता के सामूहिक और 
सक्कुटित प्रचण्ड बल का सामना करना पड़ेगा । जब शक्ति घुला समान 
रहती है तब सद्बष बहुधा हो ही नहीं पाता । गाँधी एक परिमित क्षेत्र 
में आवश्यकता की दृष्टि से अनिवाय केन्द्रीकरण को स्वीकार करके 
भी जन-समाज के जीवन की रक्षा के लिए उपभोग्य वस्तुओ में बिकेन्द्री- 
करण को स्थापित करके उसी सम--शक्ति-तुला की स्थापना कर देता 
है । यह संतुलन सामाजिक-जीवन को सुब्यवस्थित बढ़ा ले चलेगा । 
एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण के द्वारा वह जन-समाज को शक्ति-सम्पन्न 
बना देता है। उसके हाथ में वह श्र प्रदान कर देता है, जिसके सद्दारे 
जनवगें 'केन्द्रवाद' की सीमा को परिमित कर दे ओर अधिकार-निधि 
तथा शक्ति-भण्डार अपने हाथों में रक्‍्खें। यह न सममिग्गा कि 
जिसकी कल्पना गाँधीजी कर रहे हैं. वह इतिहास के लिए अभिनव 
ओर अकल्पित हैं। भारत की प्राचीन समाज-व्यवस्था अनायोजित 
नहीं किन्तु सबोश में आयोजित थी। उसकी विशेषताओं में एक 
विशेषता यह भी थी कि जन-समाज शासनतनत्रों के हस्तक्षेप से बहुत 
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कुछ मुक्त था । निरक्षुश राजतन्त्र रहे हो अथवा अराजक गणतन्त्र 
अथवा सब्गतन्त्र, ग्रामजीवन केन्द्रीय तन्‍्त्र के हस्तक्षेप से सबाश में 
नहीं तो अधकांश में निम्मेक्त थे । इसका मुख्य कारण ,यही था कि 
आर्थिक दृष्टथा ममाज की व्यवस्था के आयोजन के फलम्वरूप जन- 
समाज स्वतन्त्र था । 
भारत की यह व्यवस्था वैदिक काल से आरम्भ हुई ओर सहसखरा- 

व्दियोंकी लम्बी यात्रा करते हुए ईसा के बाद सत्रहबों अठारहवीं 
शताब्दीतक चलती रही । यह सच है कि इस बीच उसने कई पलठे 
'खाये, उसकी शक्ति का क्षय भी समय के प्रवाह के साथ-साथ होता 

गया पर फिर भी जन-जीवन बहुत कुछ केन्द्रीय तन्त्र से अछूता बना 

रहा। इस बात को विदेशी इतिहासकार तथा भारत में ब्रिटिश शासन 

के स्थापित होने के आरम्भिक युगों में यहाँ आनेवाले विदेशी अधि- 

कारी स्वीकार कर चुके हैं। इस व्यवस्था को तहस-नहस करने का 

पाप आज ब्रिटेन के ही सिर है। में जानता हैं कि भारत की प्राचीन 

व्यवस्था का नाम सुनते ही कुछ लोग भड़क उठगे। सम्प्रति ऐसी धारा 

बही हुई है जिसमें पुरानी बातों का नाम लेना भी प्रगतिशीलता के 

बिरूद्ध समझा जाता है। यह फिशन' हो गया है कि जो भी पुराना 

हैं। चाहे वह कितना भी अपेक्षित और बुद्धि-सस्मत क्‍यों न हो (इसका 

नाम भी लेने में शर्म आती है, क्योंकि उसमें पश्चातू-गामिता की गन्ध 

मिलने लगती है । 

पर इस हटठथवर्मी से बचकर ओर आँखें खोलकर समीक्षात्मक बुद्धि 

मे काम लेना ही वैज्ञानिक दृष्टि ओर पद्धति कही जा सकती है। जो 

दुराप्रह उन लोगों में है जो लकीर के फक्कीर बने हुए हैं और जिन्हें 
अब कुछ पुरातन में ही दिखाई देता है उनसे कम दुराग्रह उनमें नहीं 
है जो सब कुछ नवीन में ही पाना चाहते है और जिन्हें पुरातन के 
नाम से भी त्रिदोप हो जाता है। आज प्रश्न सानव-समाज के कल्याण 
का है। नत्रीनता या पुराननता गौण है। हमें न किसी से चिद् है 


॥,/ई७७ 


कम 
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झोर न किसी से आवश्यक ओर अन्धप्रेम। हमें इस प्रश्न पर नो 
ब्रिचार करना ही है कि क्‍या कारण है कि आज यूरोप में, जो लोक- 
तन्त्र” का प्रवतेक और स्वतन्त्रना का पोषक होने का दावा करता है 
अथवा उस रूप में जो समाजवादी होने की घोपणा करता है, जन- 
समाज और जन-जीवन निर्देलित, परवश तथा पराधीन, हो गया है । 
क्यों यूरोप ही नही परन्तु समम्त भूमर्डल यूरोप में लगी आग में 
जला जा रहा है, क्‍यों सुदूर के विस्तृत भूअदेश और एशिया अथवा 
अफ्रीका की कोपड़ियों में रहनेवाला अश्वेत किसानतक उसके भार से 
चूर हुआ चाहता है ? दूसरी ओर क्या कारण है कि भारत में जहाँ 
निरक्ुश शासनतन्त्र प्रतिष्ठित था जन-समाज अपेक्षाकृत निदेलन और 
शोपण से मुक्त था। एक जगह लोकतन्त्र अथवा समाजबाद होते हुए 
भी शक्ति और अधिकार का किन्द्रवाद! विपत्ति ढार दे रहा है और 
दूसरी जगह राजतन्त्र होते हुए भी जन-सत्ता एक बड़ी सीमातक अपने 
ज्ञत्र में स्वतन्त्र थी। सन्‌ १८३० ई० में! भारत के तत्कालीन गवर्नर 
जनरल मर चाल्स मेटकाफ भारत की ग्राम पद्नायतों के सम्बन्ध में 
लिखते है कि “ये पत्चायने छोटे-छोटे प्रजातन्त्र के समान हैं। उनके पास 
वह सब उपलब्ध है जो वे चाहते है। वे अमर मालूम होती हैं क्योंकि 
जहाँ दूसरी सब चीजें ढह रही है वे सजीच हें। ये पद्लायतें भारत 
की जनता की रक्षा करने में मुख्य कारण रही हैं। कोई भी उधल- 
पुथल, उलट-फेर क्‍यों न हो जन-समाज को वे सुरक्षित रखती हैं *ैर 
बड़ी सीमातक उनके सुख तथा उनकी स्वतन्त्रता को बनाए रखती हैं |” 
दुरामह को छोड़कर विचार कीजिए कि लोकतन्त्र क्यों निरक्ुशतन्त्र हो 

रहा है और निरद्गुशतन्त्र स्वच्छन्द रहते हुए भी जनतम्त्रपर आघात नहीं 
कर सकता था? इसका एकमात्र कारण यही ज्ञात होता है कि उत्पादन की 
केन्द्रीभूत प्रणाली भयावने असन्‍्तुलन की सृष्टि करती है जिसमें समाज्ञ की 
बुला डगसगा जाती है । सब कुछ का केन्द्री करण लोकतन्त्र के हाथ में भया- 
बना अभिशाप हो जा सकता है, पर केन्द्रस्थित “निरहु शतन्त्र' के रहते हुए 
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भी यदि जन-खमाज में अधिकार एक सीमातक वितरित हो, अथ्थ की 
दृष्टि से वह स्वतम्त्र हो ओर विकेन्द्रवाद' पर उसकी रचना हुई हो तो 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के मुकाबले में बह सनन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है 
जो निरझ्कुशसत्ता को भी जन-जीवन की अश्षुण्णता के साथ व्यभिचार 
करने नहीं देता। गाँधी जी एक सीमातक केन्द्रीकरण को आज की 
स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर भी दूसरे क्षेत्र में विकेन्द्री- 
करण इसीलिए रखना चाहते है कि समाज में सन्तुलन का सजन हो 
सके और व्यापक जन-वर्ग केन्द्रवाद की विभिषिका से मुक्त रह सके । 
बड़ा भारी तक यह उपस्थित किया जाता है कि यंत्रों के द्वारा 

उत्पादन की पद्धति को अपनाकर मनुष्य के श्रम ओर समय को बचाया 

जा सकता है और उसका उपयोग दूसरे कार्यो में किया जा सकता है।' 
यह तके यद्यप बड़ा ग्रोढ़ मालूम होता है, पर विचार करके देखिए कि 

क्या उसमें कुछ भी तथ्य है? क्‍या यह तक यथाथेता से मेल भी 

खाता है अथवा केबल बुद्धि का एक खेलमात्र है। पूंजीवादी देशों में 

कहों और कब मलुष्य का श्रम बचाकर उसकी शक्ति का उपयोग किया 

गया है ? यंत्रों के द्वारा थोड़े समय में बहुत कार्य कर डाला जाता है, 
पर इसका परिणाम मसनष्य का अरम बचाना तो नहीं, उसे बेकाम कर 

देना अवश्य हआ है। यंत्रो की शक्ति, गति और क्षमता बढ़ाने के 

के लिए नय-नये वेज्ञानिक उपाय निकलते रहे हैं, पर इसका परिशाम 

बकारों की भीड़ को अविकाधिक बढ़ाते जाने में ही प्रकट होता रहा 

है। पर समस्या का अन्त यहीं नहीं हुआ । एक समय बह आया जब 

यह कहा जाने लगा कि सारी दुनिया के मनुष्य विभिन्न पदार्थों को 
जिलना खपा सकते हे, उससे कहीं अधिक पदाथ निर्मित होने लगे है । 

फलत: उत्पन्न पदार्थ नष्ट किए जाने लगे, नये-नये कल-कारखानों का 
बनना रोका जाने लगा और “बुत से बने-बनाए कारखाने इसलिए 
खरीदे गए कि वे विधटित कर दिए जाये । ऐसे विधटित हुए कारखानों 
में लगे अनेक मजदूर बेकार कर दिए गए। 
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क्या यह पूछा नहीं जा सकता कि मनुष्य के अ्रस को बचा कर 
उनकी शक्ति का कौन सा सहुपयोग किया गया ? बेकारी दूर करने के 
लिए अद्च-शब्य के अतक कारखान खोल कर सारी धरती को विनाशक 
सामग्रियों से पाट देन की चेष्टाअवश्य की गयी, परस्पर दरों में कगड़ा 
अवश्य पंदा किया गया जिससे शब्मरादि की बिक्री करके कारखानों को 
चलता रखा जा सके, आक्रमणकारिता और सेनिकवाद को उत्तंजन 
अवश्य प्रदान किया गया, पर इसके सिचा मनुष्य-शक्ति का कौन सा 
उपयोग किया गया ? हवाई तक करना तो दूसरी बात है पर तनिक 
यथार्थता की ओर दृष्टिपात कीजिए । मनुष्य का श्रम नहीं बचाया गया 
चरन्‌ उसे बेकाम करके भूखों मरने के लिए अवश्य छोड़ दिया गया | 
जिसके पेट में भूख का चूल्हा सुलग रहा हो बह अपनी शक्ति को भल्ना 
किस दिशा में लगावेगा ”? अपने अन्तर की उसी आग में वह जगत 
का जला देने के लिए और म्वयम जल कर राख हो जाने के लिए ही 
आगे बढ़ेगा अथवा और कुछ ? 

कहा जा सकता है कि यह स्थिति परिणाम है पूजीबादी अव्य- 
ब्रम्धा का। यदि समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाय, उत्पादल की 
प्रक्रिया नियन्त्रित कर दी जाय, निमुक्त प्रतिस्पर्धा की अर्थनीति का 
अवरोधन कर दिया जाय और लाभ उठान की प्रवृत्ति का लाप आर्थिक 
संघटन से हा जाय तो निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा कार्य करके 
एक ओर जहाँ अपनी जीविका उपाजन कर लेगा वहीं दूसरी आर 
अपने बचे हुए समय और शक्ति का सदुपयोग बौद्धिक तथा सांस्कृतिक 
विकास में अथवा मनोरंजन ओर एश-आराम में कर सकेगा। इस 
तर्क की मोहकता में मुग्ध हो जाना स्वाभाविक है, पर कया यह नहीं 
पूछा जा सकता कि आन्तरिक उत्पादन की पद्धति में इसे व्यावहारिक 
प्रयोग तो रूस में ही हुआ है, पर वहाँ इस सिद्धान्त को अब तक 
कार्योन्वित करने का अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ | कारण यह है 
कि रूस की स्थिति यूरोप के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों से स्वेथा भिन्न 
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रही है। रूस अनौद्योगिक देश था, उसे विस्तृत भू-प्रदेश प्राप्त है और 
भूमि की लम्बाई-चोड़ाई की दृष्टि से बहाँ की जन-संख्या अत्यविक कम 
रही है। बोल्शेविक सरकार को नव-निर्मौण का कार्य करना था | उसे 
भविष्य का चित्र कोरे कागज पर चित्रित करने का अबसर मिला । 
उद्योगीकरण के लिए रूसी सरकार के सामने अच्छा मौका था । 
बड़े-बड़े कल कारखानों की स्थापना अस्पृश्य पड़ी विस्तृत भूमि में की 
जा सकती थी, खेतों पर लदी ग्राम्य जनता को औद्योगिक केन्द्रों में 
केन्द्रित करके नये-नये विशाल नगरों का निर्माण करना संभव था और 
ग्रामीण जनता को यूरोपीय रहन-सहन के ढंग में ढालने के लिए पदार्थों 
का अत्यधिक उत्पादन करना अपेक्षित था । 

इसी प्रकार खेती के लिए पड़ी विस्तृत भूमि थी। गॉब की जनता 
ग्रामों से हूट कर जब नगरोन्मुख की गयी तो ऋषि के लिए भूमि और 
अधिक खाली हो गयी । ऐसे विस्तृत प्रदेशों में यान्त्रिक पद्धति से बड़े 
पेमाने पर थोड़े से लोगों के द्वारा क्रपषि करना संभव हो गया। इस 
स्थिति में रूस के सामने प्रश्न जनता की बेकारी का नहीं प्रत्युत नव- 
निर्माण के लिए मनुष्य के श्रम ओर उसकी शक्ति के अधिकाधिक 
उपयोग का था। उसे श्रम ओर शक्ति को बचाने की नहीं प्रत्युत उन्हें 
पदार्थों के उत्पादन में अधिकाधिक क्षमता अर सफलता के साथ 
लगाने की आवश्यकता थी | परिणामत: हंम यह देखते है कि रूस की 
जनता अधिक से अधिक काय करने के लिए तरह-तरह के उपायों से 
उभाड़ी गयी । रूस की पंचवर्षीय योजनाओं में सब से अधिक प्रचार 
अधिकाधिक शक्ति लगाकर उत्पादन करने के लिए ही किया गया। 
देश के अनेक कल-कारखानों में, कारखानों में काय करने वाले मजदूरों 
की टोलियो में, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रतिह्वन्द्विता 
उभाड़ी गयी। निर्धारित समय से अधिक कार्य करने वाले कारखानों 
तथा मजदूरों की प्रशंसा का पुल बॉधा गया । फलत: मनुष्य का श्रम 
ओर समय बचाकर उसे किस प्रकार काम में लाया जायगा और किस 
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प्रकार यान्त्रिक पद्धति के रहते श्रम और समय बचा फर भी बेकारी 
का प्रश्न न उठने दिया जायगा आदि प्रश्नों के हह का साकार रूप 
हमारे सामने अब तक नहीं आया है । 

प्रश्न 'यह है कि यदि समुन्नत औद्योगिक देशों में समाजवादी 
व्यवस्था के होते हुए भी मनुष्य का श्रम और शक्ति किस श्रकार बचाई 
जायगी और किस प्रकार यन्त्रों का चलना जारी रखा जायगा ओर किस 
प्रकार उत्पादन की गति यथापूर्ब बनी रह सकेगी ? थदि ग्रेटन्निटेन ऐसे 
देश में मानव-श्रम को बचाने की चेष्टा की जाय तो कैसे किया जायगा ? 
वड़े-बढ़े नगरो का देश होने के कारण जनसंख्या स्थान-विशेषों में 
केन्द्रित है। भू-अदेश भीषण रूप से जन-संकुल है। प्रतिबगंमील में 
कई सौ की आबादी का अनुपात है| अब विचार कीजिए कि मनुष्य के 
श्रम को बचाने के लिए कौन से उपाय काम में लाए जायेंगे ? एक उपाय 
तो यह है कि मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिए जायें। उस स्थित्ति 
में उत्पादन के परिमाण को बनाए रखन के लिए मजदूरों की संख्या 
बढ़ा देनी पड़गी | मान लीजिए कि लंकाशायर की मिलों में २०, लाख 
मजदूर उत्पादन के काम में लगे हैं जो प्रतिदिन ८ घंटे काम करते हैं । 
यदि इन मजदूरों से प्रतिदिन ४ घंटे काम लिया जाने लगे तो उत्पादन 
के परिमाण को यथापूर्व बनाए रखने के लिए ४० लाख मजदूर काम 
में लगाने पड़ेंगे । क्या जन संकुल नगरों में सहसा इतनी आबादी बढ़ा 
देना संभव होगा ? क्या भोगोलिक दृष्टि से इसमें भारी बाधा उठ खड़ी 
होने की संभावना नहीं है । 

दूसरी पद्धति क्‍या भिलों को घंटे दो घंटे या चार घंटे प्रतिदिन 
चला कर बन्द कर देने की है। यदि यह किया गया तो क्या उन 
वैज्ञानिक साधनों की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर देना नहीं है. जिस 
पर यन्त्रवाद के समर्थकों को गये है? इसका प्रभाव क्‍या उत्पादन की 
गति और परिमाण पर न पड़ेगा ? समाजवादी विशेष रूप से इस बात 
घर जोर देते हैं.कि उत्पादन की गति और नये यान्त्रिक सुधारों की 
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उन्नति और विकास का कुंठन न होना चाहिए । वे यह भी कहते हैं कि 
आवश्यक्रताओं और इच्छाओं को बढ़ाते जाना चाहिए जिसमें उत्पन्न 
पदार्था की खपत अधिकाधिक बढ़ती चले। यदि यही करना है तो 
कल-कारखानों को अकर्मण्य खड़ा करना संभव न होगा । फिर यदि 
मनृष्य की इच्छाओं को बढ़ाते जाना ही उपाय है तो कया यह प्रश्न नहीं 
उठता कि नेतिक, सांस्कृतिक, ओर मानसिक दृष्टि से यह स्थिति क्‍या 
मानव-समाज के लिए कल्याणुकर होगी ? एक ओर इच्छाओं का बढ़ते 
जाना और दूसरी ओर उनकी पूर्ति के लिए किसी केन्द्रित व्यवस्था पर 
अधिकाधिक अवलम्बित होते जाना क्या जनवगें को घोर असहाय 
ओर पराधीन स्थिति में न ला पटकेंगी । 

ये कतिपय प्रश्न हैं और ऐसे ही अनेक दूसरे प्रश्न भी उठाए 
जा सकते है, जिनका समीचीन उत्तर तबतक नहीं मिल सकता 
जबतक यान्त्रिक पद्धति को रख कर मनुष्य की शक्ति बचा कर 
आर किसी उत्तम दिशा में उसका सदुपयोग करने के प्रयोग का 
स्वरूप सामने नहीं आ जाता । इतने पर भी यदि यह मसान भी 
लिया जाय कि यंत्र की उत्पादन व्यवस्था से मनुष्य का श्रम वचाया 
जा सकता है तो भी बड़ा भारी प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता है कि बचे हुए 
अवकाश का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ? आज़ तो किसी के 
पास समय बचा दिखाई नहीं देता और जिनके पास है वे उसका 
सदुपयोग करते दिखाई नहीं देते । कदाचित्‌ वे जानते भी नहीं कि 
उपयोग किया किस प्रकार जाय | बोद्धिक ओर सानसिक विकास का 
नाम बड़ी सरलता के साथ ले लिया जाता है, पर क्‍या सब के लिए 
इस दिशा में रुचि होना संभव है. ? क्‍या यह संभव है कि साधारण 
जन-समाज बड़े-बड़े पुस्तकालयों में अथवा संग्रहालयों मे अथवा विज्ञान 
की प्रयोगशाला में अपना समय लगावे ? यदि नहीं तो फिर नाचने 
ओर गाने में, उछलने और कूदने में, सिनेमा और झूत में, व्यसन 
अथवा कलह में अपना समय लगा कर क्या बौद्धिक विकगस करेगा ? 

र्३ 
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मानब मस्तिष्क ओर उसके स्वभाव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में 
अब तक कोई विज्ञान सफल नहीं हो पाया है। प्रश्न यह है कि सानव- 
शक्ति को इस प्रकार निरंकुश छोड़ देना और मनमानी दिशा पकइने 
देना क्‍या मानवजाति के लिए कल्याणकर भी हो सकता है ? शक्ति 
भयावनी वस्तु होती है। वह यदि सदुपयोग से जगत का हित कर 
सकती है तो दुरुपयोग से महाविनाश का कारण भी हो सकती है। 
विचार करने की बात है किएक दिशा से मनुष्य की शक्ति ओर श्रम को 
बचा कर किसी दूसरी भयावनी दिशा में तो नही मोड़ दिया जाएगा ! 
याद रखिए कि मनुष्य का मन विचित्र पदार्थ है। बहुधा अकमेण्य 
प्राणी का अन्तर अनावश्यक खुराफातों का स्रोत हो जाता है। जबतक 
उसकी गति का निर्धारण करने वाली व्यवस्था का मूर्तंरूप सामने न 
अर जाय तब तक ऐसे भ्रामक तक को कि काम से हटा कर मनुष्य 
की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, ले उड़ना बुद्धिमानी 
न होगी । 

में समभता हूं कि आज प्रश्न मनुष्य की शक्ति को बचान का 
नहीं हे बल्कि यह है कि उसे काम दिया जाय और उसके बचे हुए 
अवकाश का सदुपयोग किया जाय । यह सममना कि बचे हुए समय 
का सदुपयोग मनुष्य को अकर्मंण्य बना देने में अथवा उसे अपनी 
इच्छाओं को एृण करने के लिए मनमाना काम करने के लिए छोड़ 
देने में है, नितान्त अ्रम पूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि 
मनुष्य काम के साथ विश्राम तो अवश्य पावे पर अपनी फालतू बची 
हुई शक्ति ओर अवकाश का सदुपयोग कर्मठ हो कर ही करे। 
आज मनुष्य के श्रम और उसकी शक्ति को यंत्र के द्वारा बचाने की 
चेष्टा नहीं की गयी है और न उस में सफलता प्राप्त की गयी है. बरन 
आधुनिक यंत्रवाद और यांत्रिक पद्धति के डर से मनुष्य की शक्ति 
ओर उसके श्रम का शोषण किया जा रहा है। यन्त्र मनुष्य के लिए नहीं 
बरन्‌ मनुष्य यन्त्र के लिए हो गया है । विचार कीजिए कि क्‍या जो 
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कुछ हो रहा है उसके आधार पर श्रम को बचाने की आवाज उठाई 
जा सकती है। बड़े-बड़े कल-कारखानों में मजदूर दूषित वाताबरणु 
ओर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में घंटों काम किया करता है | काम भी 
यंत्रवत्‌ ही करना पड़ता है । न उस में मनोरंजन है न वैचित्रय और न 
आतन्तरिक अनुभू ते के लिए कोई गुंजाइश । इस स्थिति का प्रभाव 
मनुष्य के शरीर और बुद्धि पर विघातक होता है, जो उसे हर दृष्टि 
से चूर कर देता है। 

इतना करने पर भी मनुष्य सिहनत का इतना पुरस्कार भी नहीं 
पाता कि पेट भर भोजन कर सके । फल्तः उसकी बाह्य और आंतरिक 
शक्ति का क्षय होता जाता है । ऐसी अवस्था में श्रम ओर शक्ति को 
बचाने ओर मनुष्य को अवकाश देने की बात सबेथा कहना निराधार 
ओर निरर्थक है। यदि यह मान भी लिया जाय कि यंत्रों ने थोड़ा 
श्रम बचाया तो प्रश्न यह होता है कि क्या अवकाशमात्र से ही मनुष्य 
की समस्या हल हो जायेगी ? अवकाश मिले यह आवश्यक है, पर उससे 
भी अधिक आवश्यक यह है कि उसका उपयोग करके ज्ञान कराया 
जाय । आज इसकी कोई रूप-रेखा हमारे सामने नहीं है यद्यपि श्रम 
बचाने की गुहार मची हुई है। गाँत्ीजी की दृष्टि में एक समस्या को 
सिटा कर दूसरी समस्या खड़ी कर देना वास्तव में पहली समस्या का 
हल नहीं है । मनुष्य का श्रम बचाया जाय यह ठीक है पर अवकाश- 
प्राप्त प्राणी मनमाना सटकने के लिए छोड़ दिया जाय यह एक दूसरी 
भयावह समस्या हुए बिना बाकी न रहेगी । फलतः पद्धति ऐसी होनी 
चाहिए जो यदि पहली समस्या को हल करती हो तो दूसरे को भी 
उठने न दे। यन्त्र के द्वारा मनुष्य का श्रम नहीं बचाया गया बरन्‌ 
ऐसी जटिल परिस्थिति पेदा कर दी गयी जिस में श्रम का 'शोषण 
केरना संभव हो गया, उसका दुरुपयोग किया जा सका और उसका 
महत्व घट गया । 

इस परिस्थिति का परिहार यांत्रिक पद्धति को बनाए रखना नहीं 


बापू और मानवता ३५६ 


है। गाँधीजी देखते हैं कि विकेन्द्रीकरण को प्रणाली इस समस्या का 
समुचित समाधान उपस्थित करती है। उत्पादक हस्त-कोशल का आश्रय 
प्रहण करे । वह इस प्रकार न केवल उत्पादन के साधनों का स्वामी 
होगा वरन्‌ अपने श्रम का भी प्रभु॒ होगा, क्योंकि उपाजित सम्पत्ति 
उसी की होगी । सब से बड़ी बात यह है कि शक्ति और श्रम का उप- 
योग करते हुए उसे बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास करने 
का अवसर मिलेगा । हम्त-कौशल नें लगा हुआ व्यक्ति जिस क्षण 
अपना औजार सम्भालता है उसी क्षण उसकी अन्तभूत चेतना 
आर शारीरिक शक्ति स्पन्द्त हो उठती है। वह रचयिता बन जाता है 
तथा अपने समस्त बल और चेतना का प्रयोग रचनात्मक दिशा की 
ओर मोड़ देता है। उसकी कलामयी प्रवृत्ति, जीवन की अनुभूतियाँ, 
प्रकृति की यथार्थता का ज्ञान सब मिल कर उसके कोशल द्वारा अभि- 
व्यक्त होने लगते हैं। मानव अपनी इस साधना में समाधिस्थ हो 
जाता है, उसकी क्रिया और बुद्धि एकात्म हो उठती है, अभिव्यक्ति का 
रसास्वादन करते हुए वह विभोर हो जाता है ओर अन्ततः अपनी 
बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक शरक्ति का विकास करने में 
समर्थ होता है। 

उसका कार्य ही उसके सब से बड़े मन,रंजन का साधन, उसके 
विकास का कारण और उसकी शक्ति तथा श्रम के सदुपयोग का 
आधार हो जाता है। वह एक ओर जहाँ अपनी भौतिक इच्छाओं 
आर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है वहीं रचयिता 
होने के नाते अपनी आन्तरिक शक्ति का उद्बोधन करने में सफल होता 
है। उसके श्रम का महत्व बढ़ जाता है और शक्ति पूत हो उठती है। 
गाँधी एक कदम और आगे बढ़ता है। वह मानव-हृदय की उन सद- 
प्रवृत्तियों को जगा देने की भी चेष्टा करता है, जो श्रम और शक्ति का 
उपयोग यज्ञा्थ करने में सुख की अनुभूति करती हैं। भौतिक भोग की 
बासना को यथाबश्यक पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी शक्ति और समय 
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का उपयोग समाज के कल्याण में करे इसी में उसकी मानवता है । 

गाँधीजी की दृष्टि में व्यक्ति सर्वोपरि है, उसका विकास अपेक्षित 
है; पर वह यह भी मानते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि 
समाज में ही रह कर कर सकता है। उसका विक्रास शून्य में नहीं 
हो सकता । इसी कारण व्यक्ति और समाज का प्रथकृकरण 
सिद्धान्ततः शब्दों में भें ही कर दिया जाय पर वस्तुतः: और व्यव- 
हारतः वे दोनों परस्पर पूरक है। उनका सम्बन्ध परस्पर अविच्छेद्य 
है । वास्तविक जीबन में दोनों साथ-साथ चलते हैं और अन्‍्योन्याश्रित 
रहते है। दोनों के सम्बन्ध के इस स्वरूप की अपेक्षा करना व्यक्ति और 
समाज, दोनों को भयावने खतरे में ढकेलना है। दो में से किसी एक 
को ही आवश्यकता से अधिक प्रामुख्य प्रदान कर देना और दूसरे को 
गौण बना देना जीवन और समाज की तुला को बुरी तरह डगमगा 
देना है। जगत्‌ की आज की दुरबस्था का बहुत बड़ा कारण यह 
अमंतुलनन ही है। इतिहास में बार-चार कभी व्यक्ति को समाज की 
अपेक्षा अधिक और कभी व्यक्ति की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए केवल 
समाज 'को मुख्यस्थान देने की चेष्टा होती रही है। 

कभी व्यक्तिवाद ने ऐसा रूप ग्रहण किया है जब सामाजिक 
जीवन विघटित होने लगा है और कभी समाज ने अपने को ही 
साध्य ओर साधन सममझ कर इस प्रकार व्यक्ति को कुचलने की 
चेष्टा की है कि उसका सारा व्यक्तित्व और उसकी अन्‍्तः प्रेरणा 
बिचूरं हो उठी है। कभी जब ऐसे अबसर आए है तब संस्कृति 
की धारा विह्ुब्च हो उठी है। गाँधी का प्रयत्न आज दूसरी दिशा 
की ओर है। वह व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित करना 
चाहता है जिसमें एक दूसरे के पोषक और पूरक हो सके। मनुष्य 
में तदनुकूल सदूप्रवृत्तियों को जागृत करना उसका प्रयास है। फलतः 
बह मानव श्रम ओर शक्ति को भी उसी दिशा की ओर मोड़ना चाहता 
है। मनष्य शक्ति और श्रम का उपयोग अपने हित में करे और 
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यज्ञार्थ भी करे। यही उसकी शक्ति और श्रम का सदुपयोग होगा जो 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की तुला को स्थिर कर देगा। ऐसा 
तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी शक्ति ओर श्रम का रवय॑ स्वामी 
हो, शक्ति और श्रम करने में उसे रस मिले और उसी के द्वारा हो 
सके उसका उचित विकास | हस्तकोशल ओर उत्पादन की विकेन्द्रित 
प्रणाली से इसकी सिद्धि संभव दिखाई देती है । 


हस्त-कौशल का उपहास करने का रिवाज सा हो गया है । नई 
रोशनी बालों को उसमें पुरानेपन की दुर्गनिधि सिलती है। पर गाँधीजी 
ही नहीं स्वयं मास ने उसके सम्बन्ध में जो लिखा है उस पर दृष्टि- 
पात कीजिए । वे कहते हैं कि हस्त कोशल में कारीगर' जहाँ ओजार 
स्वयं उठाता है बहाँ कारखाने में बह यंत्र की सेवा करता है। पहले 
में कारीगर औजार चलाने में स्वतंत्र रहता है | पर दूसरे में मजदूर 
की गति मशीन के अधीन रहती है। यंत्र द्वारा काम करते हुए 
मजदूर मशोन का ही अंग बन जाता है। कारखाने में ऐसी निर्जीब 
यांत्रिकता रहती है जिस पर मशीन द्वारा काम करने वालों का कोई 
अधिकार नहीं रहता वरन्‌ वे स्वयं उसी मशीन में उसके सजीत अंग 
की भांति मिल जाते हैं । मशीन में होने वाली एक ही प्रक्रिया निरंतर 
एक ही ढद्क से होती चलती है जो थके हुए मजदूर पर सवार हुईं सी 
रहती है । यन्त्र के काम में सिवा एक ढल्ल की क्रिया के न वेचित्य है, 
न मनोर॑जन । फलतः वह स्थिति ख्रायुतस्तुओं को विच्छिन्न कर देती है 
आर उसकी मांस-पेशियों की अनेक प्रकार की सक्रियता में रूकाबट 
पैदा कर देती है। यन्त्र के द्वारा जो श्रम बचता है. वह भी अत्याचार 
का ही साधन बन जाता है, क्‍योंकि यन्त्र मजुष्य को काम से मुक्त 
नहीं करता है, प्रत्युत काम में जो रस मिलता है उससे बंचितमात्र करे 


देता है ।” 


ये वाक्य हैं साक्स के, जो उनके प्रसिद्ध अन्थ कैपिटल" से उद्‌- 
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धरृत किए गए हैं । यदि यन्त्र श्रम नहीं बचाते प्रत्युत काम में जो रस 

मिलता है उससे भी वंचित करते हैं तो इस पद्धति को क्‍यों बनाए रखा 

जाय ? माक्‍्से को कदाचित्‌ इसके स्थान पर दूसरी पद्धति की स्थापना 

करना संभव दिखाई नहीं देता था। उनके विचार उस समय उत्पन्न 
हुए थे जब पश्चिमी यूरोप का उद्योगीकरण चरम अवस्था पर पहुँच 

चला था । बड़े-बड़े नगर ओद्योगिक केन्द्र ओर कल-ऋरखाने स्थापित 

हो चुके थे तथा ग्राम और आमोद्योग और हस्त-कौशल मिट चुका था । 

संभवत: माक्‍से को विज्ञान से प्राप्त हुई यान्त्रिक पद्धति से भी मोह 

था, उसे छोड़ना मिली हुईं विभूति और उद्भूत सभ्यता से मुख 

मोड़ना दिखाई देता था | फल्त: समाजवाद यांत्रिक पद्धति से पेदा 

हुई सारी विपत्ति और समस्त अनर्थो' का शत्रु और प्रतिबाद होते 

हुए भी उसी पद्धति को अपनाए रखना चाहता है। बह जो करता है 

वह इतना ही कि उससे उद्‌भूत उपसर्गो' का शमन हो जाय । बाहरी 

सुधार के द्वारा उसके दोपों के परिहार की चेष्टा करता है । 

गाँधी सुत्रारवादी नहीं क्रान्तिकारी है। बह साहस के साथ आगे 

बढ़ता है और नयी रचना के लिए पुराने आधार को ही बदल देने का 

प्रयत्न करता है। विकेन्द्री-करण में उसकी वही,क्रान्तिकारी भाव-धारा 
व्यक्त होती है। विक्रेन्द्रीकरण को वह साधन भी बनाता है ओर 
साध्य भी । उसके द्वारा पूजीबाद का विधघटन भी करना चाहता है 
ओर उसी के आवार पर नव रचना के भव्यभवन की स्थापना भी।जिस 
प्रकार सत्याग्रह में संघर्षात्मक ओर रचनात्मक दोनों प्रवृत्तियाँ साथ- 
साथ चलती है उसी भाँति विकेन्द्रीकरण में क्रान्ति के दोनों पहलू 
अर्थात्‌ विधघटन और निर्माण एक साथ ही सन्निहित हैं। यदि संक्षेप 
में गाँधी जी के विचारों का सार देने की चेष्टा करूँ तो कह सकता हूँ 
कि उनकी दृष्टि में जीवन आकम्मसिक घटना नहीं है उसका प्रयोजन है, 

जिसकी पूर्ति करने के लिए ही मनुष्य का उद्भव हुआ है। फलतः 
मानव-जीवन का एक लक्ष्य है, जिसकी ओर बढ़ते जाना ही उसका 
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कर्तव्य है और जिसे प्राप्त करने में ही उसकी सार्थकता है। जीबन के 
इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होना समाज की उपयोगिता है । 

फलत: समाज की रचना ऐसी होनी चाहिए कि मानव-जीवन 
अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके | ऐसा समाज तभी संघटित हो सकता 
है जब उसकी रचना नेतिक सिद्धान्तों के आयार पर हो। गाँधी जी 
की दृष्टि में नैतिक सिद्धान्त सत्य-अहिसा और न्याय के सिवा दूसरे 
नहीं हो सकते | इन सिद्धान्तों का अम्तित्व वे अक्षुण्ण सममभते हैं । 
इन्हीं के आधार पर समाज की रचना करके जीवन उस सहायत।! को 
प्राप्त कर सकता है जिसके बल पर लक्ष्य की ओर बढ़ता चले। ऐसे 
समाज सें, जो सत्य, अहिसा ओर न्याय के आधार पर स्थापित होगा, 
किसी प्रकार का शोषण, दलन और दासता, चाहे वह आर्थिक हो 
अथवा राजनीतिक अथवा सामाजिक, संम्भव।नहीं है । फलतः गाँवी 
जी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जो शोपण और दासता से 
सबंथा मुक्त हो । 

पर इस समाज की रचना उसी स्थिति में संभव है जब सारा 
सामाजिक जीवन, गाजनीतिक तथा आर्थिक सब्जटन सत्य, 
अहिंसा और न्याय पर ही स्थापित हो। यद्रि ये सिद्धान्त न रहेंगे 
ओर जीवन का पहलू इनसे वंचित रहेगा तो हँसमा और शोषण 
अनिवाये रूपेण उपस्थित रहेंगे । और थ्रदि हिंसा ओर दलन 
उपस्थित रहेंगे तो मनुष्य कभी स्थतन्त्र रूप से अपने महान 
लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल न हो सकेगा । वह साधन बनता 
रहेगा उन लोगों की इच्छा-पूर्ति का जो अनीति ओर दोहन को 
मिटाकर अहिंसा ओर स्वतंत्रता के आगार पर समाज की रचना 
करने की पद्धति गाँवी जी खोज निकालते हैं। वे देखते हैं. कि. 
उसका एक मात्र उपाय यह है कि किसी भी प्रकार के केन्दीकरण को 
सामाजिक जोवबन में स्थान न दिया जाय | शक्ति हो अथवा अधिकार, 
सामाजिक पद हो अश्रवा आर्थिक सूत्र सब का बिकेन्द्रीकरण आवश्यक 
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है इसलिए कि समाज हिंसा-हीन, शोषणहीन, वर्ग हीन-और दासता- 
हीन हो जाय | 


अशभिप्राय यह कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा वे उस समाज की रचना 
करना चाहते है जिसमें वर्गों की प्रभुता न हो | यही कारण है कि एक 
ओर वे जहाँ पू जीवादी व्यवस्था की अव्यवस्थित अराजकता ओर 
वर्ग-प्रभुता के विरोधी हैं, वही दूसरी ओर उस प्रचएड और भयावने 
केन्द्रवाद के भी विरोधी है जिसका प्रतिनिधित्व रूस का बोलशेबीवाद 
कर रहा है। वे प्रतिपादक है उस व्यवस्था के जिसमें व्यक्तिवाद और 
समाजवाद का, केन्द्रवाद और बिकेन्द्रवाद का सु-आयोजित और सुवि- 
चारित समन्वय हुआ हो, जिसमें सामाजिक ओर बवेयक्तिक जीवन में 
ऐसा सन्तुलन स्थापित हुआ हो जो दोनों के विकास मे सहायक हो। 
इस लक्ष्य को अपना दृष्टि.बन्दु बनाकर ही गाँधी की सारी विचारधारा 
प्रवाहित होती है । 


उत्पादन की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण और ग्राम्प तथा कुटीर उद्योग 
का पुनरुब्जीबन उपयु क्त दाशनिक दृष्टिकोण से उद्भूत व्यवस्था है 
जिसे आर्थिक क्षेत्र में गाँधीजी स्थापित करना चाहते है। सीधी बात 
है कि जिस दृष्टि से जीवन को देखा जाता है, जगत्‌ और जीवन के 
प्रयोजन के श्रति जो भाव ग्रहण किया जाता है, उसी के अनुसार 
जीवन और समाज की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है। 
'ोल्शेबीवाद” वही व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो उसकी 
दार्शनिक दृष्टि के अनुकूल है। गाँधीजी के विचारों ओर उनकी 
व्यवस्था के प्रकृत रूप को समभने के लिए उनके दाशनिक दइृष्टिकोश 
पर इृष्टिपात कीजिए । स्वभावतः वे वैसी ही व्यवस्था को जन्म देना 
चाहते हैं जो उनके उस लक्ष्य के अनुकूल हो जिसकी पूर्ति वे जीवन 
ओर जगत्‌ का प्रयोजन समभते है । 


आशिक क्षेत्र ही नहीं सामाजिक तथा राजनीतिक ज्षेत्र में और 
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व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में वे तदनुकूल व्यवस्था स्थापित करना चाहते 
हू। समाज सत्य और अहिंसा पर आश्रित हो जो स्व॒तन्त्र, समान 
व्यक्तियों का बर्गहीन, वर्णभेदहीत सहयोग मूलक समूह हो, जिसमें 
श्रम का महत्त्व हो ओर श्रम व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के सिचा 
समाज के हित में यज्ञा्थ उपयुक्त हो । राजनीति भी धूलंता, प्रबंचन, 
स्वारथपरता और शक्ति तथा अधविकार-पिपासा से परे समाज के 
कल्याण का साधन हो और न्याय, सत्य तथा अहिंसा पर आश्रित हो । 
तात्पय यह कि राजनीति भी नैतेकता-मूलक हो । व्यक्ति | परिवत्तित 
हो जिसके उन्नत और शुश्र मानवीय भाव जाग्रृत हों, जो जीबन को 
जगत्‌ के हित में लय कर देने में सुख और पूर्णता का अनुभव करता 
हो। जीवन का आदर्श अहं की सत्ता को बिराट में विसर्जित 
कर देता हो | 

संक्षेप में ऐसी ही हे गॉधी की सर्वाज्ञीण सामाजक कल्पना जो 
उनके दाशनिक दृष्टिकोण के अनुकूल तथा उसका परिणाम है । प्रश्न 
यह उठता है कि आखिरकार इस प्रकार के समाज की स्थापना होगी 
केसे ! कौन इसका भार उठावेगा ? जो वर्ग आधुनिक व्यवस्था और 
विधि से पोषित है, जो उसकी छत्र-छाया में ,वैभव का उपभोग ,कर 
रहा है और जो अधिकारारूढ़ है, वह अपने पैरों के नीचे की धरती 
को खिसकने क्यों देगा ? क्या अपनी सारी शक्ति और अधिकार के 
द्वारा इस प्रवाह को रोकने की चेष्टा न करेगा ? ऐसी स्थिति में यदि 
गाँधीजी की कल्पना को कार्यान्बित करना हो तो करेगा कौन ? उत्तर 
में निवेदन यह है, कि गाँधीजी यह विश्वास करते हैं कि इस भार को 
उठावेगा एक ओर वह विशाल और व्यापक जनवर्ग जो आज की 
स्थिति से दत्नित और त्रस्त है तो दूसरी ओर बह उन वर्गों से भी जो. 
आधुनिक व्यवस्था से परिपालित हैं. यह आशा करता है कि वे इस 
काय में सद्दायक होगे । 

गाँधीजी के इस दृष्टिकोश पर बहुतों को आश्चर्य हो सकता है पर 
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यह दृष्टिकोण ही उनकी सारी विचारधारा का प्राण है। अहिंसा को 
जीवन का आधारभूत तत्व देखनेबाला इस दृष्टि के सिवा दूसरी दृष्टि 
ग्रहण कर ही नहीं सकता । जो यह समझता है कि सारा विश्व प्रपत्र 
नेतिक नियमों की सनातनता, अमरता और अश्षरता स्वीकार करता 
है और जो यह सँमभता है कि जीवन का प्रयोजन नैतिक आदर्श 
की ओर बढ़ते जानता ही है, उसके लिए उपयुक्त दृष्टि महण करना अनि 
बाय है । गॉघीजी मनुष्य की नेसर्गिक शुश्र प्रवृत्ति में विश्वास करते 
हू ओर मानते है कि मनुष्य स्वभावत:ः बुरा नही है। प्रकृत्या यदि वह 
असत्‌ से उत्मेरित दिखाई देता है तो सद्भावापन्न भी है। उसके सदंश 
का जागरण भी वैसे ही सहज और स्वाभाविक है जैसे असत्‌ का ।” 
फलतः उचित प्रेरणा, स्फुरण और परिस्थिति मिलने पर उसका 
शुभान्तर जाग्रृत होता है और मनुष्य की शुद्धि करता है'। यदि मनुष्य 
के जीवन की यह उन्मुखता न होती तो उसका मानवी विकास न 
हुआ होता । मनुष्य के प्रति इसी आस्था और विश्वास के फलस्वरूप 
गॉधीजी उन वर्गों से भी आशा रखते हें जो आधुनिक समाज के 
पोष्य-पुत्र हे । बापू के शब्दों पर दृष्टिपात कीजिए और उसके मन्तव्य 
को हृदयज्भम कीजिए | वह कहते हैं “मनुष्य को उसके पशु-स्वभाव 
में न देखो और न बन्य प्रवृत्तियों से प्रभावित बबेर विधान का अनु- 
गमन करते हुए देखो, उसे उसकी सारी उज्ज्व्ता में देखो | उसका 
अध्ययन यह सममकर करो कि वह अपने म्वभाव के उन्नत ओर देवी 
स्वरूप के बशीभूत होकर कार्य कर सकता है तथा प्रेम के विधान का 
अनुभव भी कर सकता है। मेरा विश्वास है कि मनुष्य की शक्ति. 
पतनाभिमुख नहीं किन्तु उत्कर्ष की ओर उन्मुख है | यह परिणाम हे 
उस अज्ञात किन्तु प्रेम के निश्चित विधान का जो सृष्टि में कायौनिवत' 
है । मानव समाज आज तक जीवित है, यही प्रमाण है इस बात का 
कि उसकी विघटनकारी और विधातक शक्ति की अपेक्षा वह शक्ति 
कहीं अधिक बलवान है जो एकात्मता तथा समवेदनशीलता का सर्जेन 
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परिवर्तित हों और अपने ऐश्वये को अपनी कामना और लोभ की तृप्ति 
का साधन न बनाकर जनता की धरोहर सममेे। अपने को उसका 
अनियन्त्रित स्वामी नहीं वरन संरक्षक ओर व्यवस्थापक समझे, 
जिनका काम केवल इतना हो कि वे उसकी रक्षा करें और उसका उप- 
योग यथासम्भव उसकी वास्तविक स्वामिनी जनता के हित में करें । 

राजे-महाराजे और धनी सम्पन्न वर्गो को सम्बोधित करके गाँधी 
जी कहते हैं “कोई विक्षिप्त ही होगा जो यह सममता होगा 
कि जो स्थिति आज है वह सदा बनी रहेगी। अपने अधिकारों 
के लिए संग्राम करने को जन-बर्गे बाध्य है फिर यह संग्राम हिंसा- 
व्मक हो चाहे अहिंसात्मक । किसी भी दशा में राजें-महाराजें 
ओर सम्पन्नचर्ग उन करोड़ों दलित नर-नारियों के सम्मुख नहीं 
टिक सकते जो आज अपनी शक्ति से परिचित हो रहे हैं। मैं 
चाहता हूँ कि राजे-महाराजे काल के ग्रवाह्‌ को समझें और स्वेच्छा से 
अपनी अनियन्त्रित शक्ति, अधिकार तथा ऐश्वय का विसर्जन जनहित 
भें करके उसके सेवक बन जायें। याद रखिए कि जनवगें के उत्थान 
को जगत्‌ की बढ़ी से बड़ी पशुशक्ति भी रोकने में समर्थ नहीं हो 
सकती । में आशा करता हूँ कि मनुष्य की सामूहिक अन्तर्ज्योति उस 
उन्मत्त-प्रलयक्कर स्थिति का न आने देगी जिसका उपस्थित हो जाना 
जस स्थिति में अनिवाय है जब वे लोग जो जनाधिकार के अपहरण 
पर प्रतिष्ठित हैं, जागृत नही होते । में इसी कारण इस समश्या को हल 
करने का अहिसक उपाय आज उपम्धित कर रहा हूं । 

“जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में उनकी समाप्ति नहीं, परिवर्तेन 
चाहता है । परिवर्तित हो ट्र'टी-संरच्तक के रूप में जो नाम मात्र को ही 
नहीं वरन्‌ वास्तविक हों । समाज की स्वतन्त्रता कुछ व्यक्तियों के हाथ 
में कदापि छोड़ी नहीं जा सकती । किसी भी व्यक्ति को चाहे वह राजा 
हो या जमींदार अथवा धनी-यापारी यह अधिकार नहीं है कि वह 
स्वोपार्जित अथवा पैत्रिक सम्पसि का निरकृश स्वामी ओर उपभोक्ता 
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हो । प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता है. कि वह अपनी 
बुद्धि और योग्यता का उसी प्रकार प्रयोग करे जिस प्रकार दूसरे करने 
का अधिकार रखते हैं, पर किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि 
बुद्धि और कौशल से उपाजित सम्पत्ति का उपयोग भी मनमाना कर 
सके । प्रत्येक व्यक्ति परवर्ती समाज का ही एक अड्ग है। फलत: बह 
अप नी शक्ति का उपयाग केवल अपने लिए नहीं कर सकता। उसे 
उसका उप्योग उस समाज के हित के लिए करना होगा जिसका वह 
छोटा सा अज्ग है ओर जिसके सहारे ही जीवित है । 

“जग में आज जो असाम्य छाया हुआ है वह जनता के अज्ञान 
के कारण है। जन वर्ग की जब अपनी नेसगिक शक्ति का ज्ञान हो 
जायगा तो इस वैषम्य का लोप भी अवश्यंभावी है। यदि यह क्रान्ति 
हिसा के द्वारा संपादित हुई तो आज की स्थिति उलट भछे ही जाय पर 
उस परिवर्तन से कल्याण न होगा | परन्तु अहिंसा से उस नव युग का 
आरंभ होना अनिवाय है जिसकी अपेक्षा जनता करती है। अहिंसा 
के द्वारा होगा शुद्ध परिवर्तत । समस्या की ओर मेरी दृष्टि और मेरा 
भाव विशुद्ध अहिसात्मक ही है। फ्रांस ने स्वतन्त्रता समानता ओर 
बन्धुत्व के आदर्श की स्थापना की । वह आदश केवल फ्रांस की नहीं 
परन्तु सारे मनुष्य जाति की संपत्ति है । 

“पर जिस आदर्श को फ्रॉस कभी प्राप्त न कर सका उसे प्राप्त करने 
का मार्ग हमारे लिए खुला है। क्या राजे-महाराजे, जर्मीदार और 
पूजीपति-बर्ग इस दिशा में नेठ॒त्व प्रहण करने को तेयार हैं ? नहृत्व 
ग्रहण करना उन्हीं के लिए उचित है, क्योंकि अभाव से आपन्न पे वर्ग 
जिनके पास दरिद्रता और देन्य के सिर कोई सम्पत्ति नहीं है, किसी 
को उसमें भागी नहीं बना सकते |” इन वाक्यों से स्पष्ट है कि गाँधी 
जी उन वर्गों से भी, जो आज की व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं, यह 
आशा करते हैं कि वे नये समाज की रचना में सहायक होंगे। वे यह 
विश्वास करते है कि उनके शुभांश को जाग्रूत करके उनका संस्कार, उनकी 
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शुद्धि और उनका परिवर्तेन करना संभव है, फलत: वे उनके सामने 
अपरिग्रह के उज्ज्बल आदशे को उपस्थित करते हैं । यह आदर्श और 
चाहे किसी को नया ज्ञात होता हो पर भारत के लिए अभिनव' नहीं 
है। शताब्दियों तक यह भारतीय जीवन का संस्कार करता रहा है। 
क्या उपनिपदों ने त्याग से ही धन के भोग की महिमा नहीं गायी है । 


“तेन त्यक्तेन भुंजीथा: मागृधः कस्यस्विद्धनम्‌” का आदशे क्‍या 
उपस्थित नहीं किया जा चुका है ? “भुंजते ते त्वघं पापये पचन्त्यात्म- 
कारणात्‌” ऐसे कठोर वाक्यों सें स्वार्थ की घोर निनन्‍्दा क्या नहीं की 
जा चुकी है ? बापू आज उसी आदरशे को पुनरुज्जीबित 'करना चाहता 
है। सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भारत ने जीवन के लिए जिन तत्वों 
का अनुशीलन किया था उन्हीं को विकल मानत्रता के उद्धार के लिए 
सजीव संदेश के रूप में गाँधी उपस्थित कर रहा है। पर 'मनुष्य के 
स्वभाव की मयोंदा से वह अपरिचित नहीं. है। आदर्श और व्यवहार, 
कल्पना और यथाथे का सुन्दर साम॑ जस्य गाँ धी के जीवन की विशेषता 
है। वह यद्यपि स्थिर-म्वार्थी बर्गके परिबतेन और उप्तकी शुद्धि की आशा 
करते हैं, पर साफ-साफ यह जानते हैं कि उक्त नव समाज की रचना 
के लिए उस विशाल किन्तु घरती पर लोटती जन-सत्ता को जगाना 
होगा जिसके दोहन ओर दलन पर आज का संघटन स्थापित हे। 
जो पिसे हुए हैं बही जब उठेंगे और उठकर अपना उद्धार करेंगे तभी 
समस्या का स्थायी हल हो सकेगा। उनके बल से ही न कंबल आज 
की व्यवस्था बदल्ेंगी बरन वह वर्ग भी बदलेगा जो उससे पोषित है 
और स्वयं उसका पोषक हो रहा है । 


पूँ जीवाद जनता के श्रम से ही फलता-फूलता है ओर जनता की 
कमाई से ही अभिषिक्त है। कल-कारखानों को चलाने वाला 
जन वर्ग ही है और उत्पन्न पदार्थों को खपाने वाला भी वही है। 
उसके सहयोग और सम्पूर्ण आत्मसमपंण पर ही आज का सारा 
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अनर्थ हो रहा है। यदि यह वर्ग जागृत हो और अपने बंधन को 
छिन्न-भिन्न करने के लिए अग्रसर हो तो कोई शक्ति नहीं है जो उसके 
मार्ग का अवरोधन कर सके। जन-सत्ता महती बलशालिनी है, 
इसमें किसे संदेह हो सकता है ? बह असहाय और निर्बेल दिखाई 
देती है क्योंकि आत्मविस्मृत है, आत्म-विश्वास खो चुकी है ओर 
अन्याय तथा अनीति के सम्मुख मस्तक भकुकाना पाप नहीं समझती । 
गाँधी जी आत्मावलम्बन, आत्म-विश्वास तथा अपना उद्धार आप 
करने की चेष्टा के मन्त्र से जन-समाज को अनुप्राणित कर रहे हैं । 
उनकी विचारधारा और उनकी कार्य-पद्धति उपयुक्त मन्त्र से ही 
पावन है | 
उनके चर्खे में, उनके विधायक कायक्रम में, उनके सत्याग्रह की रण- 
पद्धति में उपयुक्त भावना प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा जब समाज में वे 
जिस चरित्र-बल का विकास करते हैं बही आवश्यक होने पर जनता 
को अहिंसक सद्भप के लिए बल प्रदान करता है। फलत: जन-समान 
चर्खे को अपनाकर यदि उत्पादन-क्रिया का स्वासी बन जाय और 
उपभोग तथा वितरण की व्यवस्था म्वयम करने लग जाय तो आशिक 
स्वतंत्रता प्राप्त करके मूल से उस स्वाधीन समाज का विकास करता 
चलेगा जो केन्द्रवाद को क्रमशः निष्किय अतरब अधिकाधिक विघटित 
करने में समर्थ होगा। यदि जन-समाज कल्ष-कारखानों से भुख मोड़ 
देगा, तो कहाँ रह जायगा यंत्रवाद और कहाँ रहेगी पूजीवादी 
अर्थनीति की इमारत स्वयम ढहती दिखाई देगी। यह समझता 
भूल है कि गाँधी जी बर्गेस्वार्थ अथवा वर्गसंघ्ष के अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करते। वे उसे स्वीकार करते हैं, पर विरोध करते हैं 
उस पद्धति और सिद्धान्त का जे। वर्ग-चेतना और वर्ग भावना को 
उत्तेजित करके हिंसा के द्वारा विरोधी वर्ग का स्नाश करले में 
विश्वास करता है। इस प्रणाली में वे उस द्वेष-भाव और हिंसात्मक 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहित और प्रबुद्ध होता देखते है. जो आज सामाजिक 
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जीवन का आधार बन कर मानवता को अभिशप्त बना रही है । 

वह देखते हैं कि इससे वर्ग-सब्षे की समस्या का स्थायी इल नहीं 
निकलता । खदग के ख्रुवा से रक्ताहुति डालना वर्गो-स्वार्थं की अग्नि 
को अधिकाधिक ग्रज्वलित करना है। शस्त्र के द्वारा जो बर्गे या समूह 
अपनी अधिकारसत्ता स्थापित करेगा वह उसी के सहारे अपने स्वार्थ 
की रक्षा करता रहेगा और इस प्रकार द्वेष तथा हिंसा की आग सुल- 
गती रहेगी । अतः गाँधी जी वर्ग-सक्कर्ष की सत्ता को स्वीकार करते हुए 
भी उसे ऐसी दिशा प्रदान करना चाहते हें, जहाँ बिना रक्तपान्त और 
द्वेष के वह सामाजिक म्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें पूजी- 
वादी वर्गों के स्वार्थ की लतिका स्वयमेव सूखती नजर आएगी | यह 
स्थिति जनवर्गों की जागृति और उसके प्रयास पर ही निर्भर करती है । 
माक््संबाद भी पूं जीवादी व्यवस्था की समाप्ति केलिए महती जन-क्रान्ति 
की ही कल्पना करता है। जन-बर्ग उठे, उत्पादन के साधनों ओर 
शासनसत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर ले तथा शखत्र और शक्ति के द्वारा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था को मिटाकर वर्गहीन समाज क्री रचना 
कर डाले। माक्सवाद की यही पद्धति है। 

गाँधी जी भी जन-वर्ग के उत्थान पर ही नव-समाज़ की रचना 
संभव समभते है । उत्पादन के साधनों और शासनतंत्र पर वह भी जनता 
का अधिकार ,चाहते हैं। माक्सेबाद तो केबल उत्पादन-साधन पर 
क्रान्तिकारी जनवर्ग का अधिकार चाहता है, पर गाँधीजी एक कदम 
आर आगे बढ़कर उत्पादन की सारी पद्धति, क्रिया और प्रकारतक 
को इस प्रकार उत्नट-पुलट देना चाहते हैं कि केन्द्रवाद की विशाल 
अटालिका धराशायी हो जाय ओर सारा केन्द्रित वैभव विधघटित 
होकर जन-समाज के हाथों में विघटित ओर वितरित हो जाय | पर 
उनकी सारी पद्धति में शस्र और बल-प्रयोग की आवश्यकता 
| नहीं है। वे चर्खे के रूप में उत्पादन के जिस साधन ओर 
प्रशौक्षी की ओर संकेत करते हैं, उसे अपनाने में जागृत जन-बगें का 


आपू और मानवता * ३७० 


'पथावरोधन जगत्‌ की कोई शक्ति नहीं कर सकती | पूजीबादी वर्ग के , 
सारे कल-कारखाने और उसकी व्यवस्था खड़दी-खड़ी निष्प्राण हो 
जायगी | अपना हित और अपना स्वार्थ लिए हुए घह वर्ग असहाय हो 
जायगा ओर इस प्रकार बर्ग संघर्ष स्वतः लुप्त होता दिखाई देगा। 

आशिक क्षेत्र में पुजीभूत बर्गे-प्रशुता के विखरने का प्रभाव राज- 
'नीतिक ओर सामाज़िक ज्षेत्र पर भी पड़ना अनिवाये है। आर्थिक उबत- 
नत्रतां की ओर अग्रसर हुआ जन-समाज सामाजिक असमानता का 
जय करने में समर्थ होगा । आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए उसे 
'सहयोग-मूलक और सुसह्वृटित ऐसे समाज की रचना करनी पड़ेगी जो 
जन-जीवन के विविध ज्षेत्रों का सम्लालन स्वभावतः करेगा। मूल से ही 
'स्वतत्र ओर शक्ति-संपन्न जन-संघटन का सूत्रपात जिस क्षण हो जायगा 
उसी क्षण से शासन-सत्ता की केन्द्रित शक्ति का भी हास होने लगेगा । 
अवश्य ही नव-समाज की रचमा का यह उत्तरदायित्व और भार जागृत 
जनवर्ग को ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए गाँधीजी जन-समाज का 
आवाहन करते हैं। यही नहीं वरन आवश्यकता पड़ने पर अधिकार 
का विसजेन कराने के लिर जनता को सत्याग्रह की संघर्षात्मक और 
विद्रोह-मूलक पद्धति को अपनाने के लिए भी प्रस्तुत रहना पड़ेगा सच है 
कि गाँधी जी मानच-स्वभाव की उज्बलता में विश्वास कस्ते हैं । वे यह 
आशा करते हैं कि अधिकार-सम्पन्न तथा स्थिर-म्वार्थी बर्ग स्वेरछा से 
न्याय का पथ अहण करेगा और संरक्षक के रूप में जनता का सेवक 
बन जायेगा। इसी आशा के आधार पर नव-समाज की रचना के कार्य 
में योग देने के लिए वे संपन्न वर्गों का आवाहन भी करते हैं । 

पर स्वभाव की मयोंदा की उपेक्षा भी वे नहीं करते । जो ख॑पल्ि- 
'शील' हैं बे यदि न्याय की पुकार सुसने में समर्थ नहीं हें श्रथता अधि- 
कार-संपञ्न शासक वर्ग यदि जनता के सम्मुख अधिकार विसर्जन 
ऋस्के सीति का पक्ष गहरा नहीं करता तो उसे शुद्ध करने, परिवर्तित 


के 


'कारर' उसके शुभाख को जाकृत करते का उत्तरदायित्व भी , जन 
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समाज को ही उठाना पड़ेगा । असहयोग ओर सत्याग्रह के द्वारा उस 
प्रचण्ड जन-आन्दोलन का सर्जेन करना होगा जो किसी भी सरकार 
या बर्गसत्ता की पशुता को समूल हिला देने में समर्थ हो। अहिंसा- 
त्मक सक्कष किसी का विनाश नहीं किन्तु परिवर्तेन करने तथा उसे 
शुद्ध करने की ओर उन्मुख होता है। कष्ट-सहन और त्याग तथा 
अनीति की हृद अवज्ञा, अहिंसक संघर्ण की विशेषता है| 
गाँधी के मत से अहिंसक पद्धति दोनों दिशाओं को शुद्ध करना 
जानती है। एक ओर यदि जाग्रत जन-बग्ग प्रतिरोध की आवश्यकता 
उत्पन्न होने पर अहिंसा का मार्ग पकड़ करके आत्मशुद्धि करता है 
तो दूसरी ओर अहिंसक संघणे की प्रक्रिया से वह प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करता है जो विरोधी पक्ष को भी शुद्ध करने में समर्थ होती है । 
अहिंसक संघर्ष में स्वयम्‌ बलि चढ़ जाने के लिए अग्रसर होना पड़ता 
है। अहिंसक सेनिक कष्ठों और विपत्तियों का आवाहन करता है और 
हँसते हुए उनको सहन करता है । इस प्रकार बलिदान और त्याग के 
पथ का अवल़म्बन करके अपने को शुद्ध करता है। बापू कष्ट सहन को 
आत्म शुद्धि का साधन समझता है। दूसरी ओर कष्ट-सहन क्रे द्वारा 
बह आततायी के अंतर का स्पर्श करता है, अपने उत्सगें के भाव से 
ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जो स्वार्थी, शोषक तथा मोहाच्छन्न 
शब्रधारी के हृदय को द्रबीभूत और परिवर्तित करने में समर्थ होता 
है | गाँधीजी की दृष्टि में जो त्याग और तप तथा कष्ट-सहन का 
मार्ग ग्रहण करता है वह मानवता को ऊँचे ले जाता है ।” 


इस भ्रकार गाँधीजी नच-समाज की रचना करने का आधार, 
पद्धति और योजना उपस्थित करते हैं। वे विश्वास करते है कि स्वार्थी 
ब॒र्ग भी परिवर्तित होगा । केवल अपील से नहीं तो जन-बग की चेतना 
और अहिंसक संघर्ष की प्रणाली की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर 
होगा। दोनों की विशुद्धि और शुचिंता के फलस्वरूप अपेक्षित नब 
समाज की रचना हो सकेगी । वर्ग-स्वार्थ का लोप स्वार्थां की भिन्ति 
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पर प्रज्बलित वर्ग-संघर्ष में नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ की प्रष्ठ- 
भूमि पर संघर्ष “की रचना को जावगी तो उसका परिणाम यह भले 
ही हो जाम कि आज बर्ग-विशेष का स्वार्थ,बिजयी, हो पर उसका 
फत् यह कदाप नहीं हो सकता कि संभर्ष का लोप हो जाय अथवा 
वर्ग-हीनता स्थापित कर दी जा सके । गाँधी जी की पद्धति दूसरी दृष्टि 
प्रहश् करके अग्रसर होती है। वह समझती है कि वर्गों की उत्पस्ति 
का मूल कारण स्वार्थ की विभिन्नता से उत्पान्न पारस्परिक भेद तथा 
शत्रुतापूर्ण संम्बन्ध है। यदि इस भेद, मित्रता, शत्रुता और रवार्थे 
को ही उतेज्ञित किया जायेगा तो संघर्ष अनन्त काल तक समाप्त न 
होगा और न त्रिकाल में समाज वर्ग-हीनता की ओर बढ़ सकेगा। ' 
उसका एक मात्र उपाय यही है कि -बार्थो' में सामंजस्य स्थापित करके 
परस्पर के संबन्ध को नया रूप प्रदान किया जाय जो संघर्ष नहीं 
सहयोग की ओर उन्मुख्न हो। इस समन्वय से यदि स्वार्थों में संतुलन 
स्थाबित हो सका तो संघर्ष मिटेगा और वर्ग-भेद स्वतः समाप्त होता 
दिखाई देगा। वही स्थिति सच्ची वर्ग-हीनता की होगी । 
संशयात््मा-गाँधीजी की इस पद्धति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता 
है कि यह सब कोरी भावुक जड़ान के श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । कब 
यह सम्भब है कि अपील करके अथवा श्रहिंसक प्रतिरोध के द्वारा उन 
बरगों का परिबतेन किया जा सके जो आज अपनी गोटी लाल कर रहे, 
हैं। पर इस संशव का अर्थ ही क्‍या है? जो लोग उसकी पद्धति में 
सम्वेह करते हैं वे कौम सा उपाय उपस्थित करते हैं । एकमान्न हिंसा 
आर  बल-प्रयोग का मार्ग हो या और कोई दूसरा ? बापू भी उस मार्गसे 
अपरिचित नहीं है, पर उसने उससे जान बृभकर मुख मोड़ा है। मोड़ा 
है इसलिए कि वह देखता है कि हिंसा ओर पशु-अल का लोप करके 
नेतिकता ओर साप्तरत्रता की स्थापना के लिए हिंसक और बबेर उपायों 
का अखलम्बन इष्छलक्ष्य की सिद्धि में सफल होता दिखाई नहीं देता । 
. बह सत्य है कि अब तक जगत में समस्याक्षों के हल का उपाय 
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शब्म हो बन जाता रहा है। उस उपाय से समस्‍्याएँ कुछ सुलमती 
भी रही हैं और कुछ उलफती भी । पर गाँधी ने एक बात जो मुख्य 
रूप से देखी वह यह कि श्र भले ही प्रस्तुत स्थिति को उल्लट देने में 
सफल हुआ हो पर उससे वह अबस्था उत्पन्न न की जा सकी जो अपे- 
ज्षित रही है। हिंसा ने एक हिसा का लोप तो किया पर डसके स्थान 
पर दूसरी हिंसा प्रतिष्ठित कर दी। आज तक इसी प्रकार 
हिंसा का प्रयोग होता रहा हे। गाँधी ने आज दूसरी दिशा से 
प्रयोग आरम्भ किया है। वह मानता है कि मानवता की स्थापना के 
लिए मानवीय पद्धति और सागर्ग को ग्रहण करना होगा । उसकी पद्धति 
अभी प्रयोगावस्था में है। ज़गती के अश्जल में एक नहीं अनेक हिंसा- 
त्मक प्रयोग हो चुके हैं। महान मानुषी आदर्शों को लेकर महती 
क्रान्तियाँ हुई हैं जिनमें हिंसा ने खुल कर क्रीड़ा की है। मनुष्य ने 
आदशे को रक्तस्नान कराने के लिए न जाने कितने प्राणों की बलि 
चढ़ाई है। इसमें बहुतों को गहरी क्षति उठानी पड़ी है और कऋन्लि ने 
भारी मूल्य चुकाने के लिए बाध्य किया । 

ऐसे प्रयोग हुए और यदि उन में से कुछ सफल हुए तो उनसे कहीं 
अधिक असफल भी हुए । इतने संहार और विनाश के बाद असफ- 
लता ! पर बापू की पद्धति में किसी की हानि नही है हिंसा का प्रश्योग 
तो बार-बार असफल हुआ है फिर भी जो उसका त्याग करना नहीं 
चाहते वे अहिंसा की असफलता सिद्ध हुए बिना उसका तिरस्कार 
करके उचित नहीं करते। गाँधीजी को अपने प्रयोग में शोशित-ख्राव 
की अपेक्षा नहीं। यदि सफलता मिली तो माबवता को मुक्ति-पथ मिला 
और यदि असफलता गले पड़ी तोन किसी की हानि. होगी ओर न 
ज़ो है उससे बुरी स्थिति होगी । फिर क्‍यों केवल सन्देह के कारश 
उसके मार्ग को रुद्ध किया जाय ? जो न इस प्रयोग को सफलता के 
लिए प्रयास कर सकते हैं और न सहयोग प्रदान कर सकते है वे रूपा- 
कर आशीष तो दे ही सकते हैं। 
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गाँधी महान लक्ष्य की ओर उस्मुख है आर महती क्रान्ति का 
प्रवर्चत करने के लिए अग्रसर हुआ है। वह मानवससानें को हिंसा 


कार, 


के मार्ग से बिरत करके अहिंसा की ओर ले जाना , चाहता है। वह 
आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, आधु- 
लिक सांस्कृतिक धारा को, जीवन के प्रति आज के मनुष्य की शृष्टि को 
बदल देना चाहता है।इस महती क्रान्ति के चक्र का परिचालन 
उसका जीवन पथ है, पर वह अपनी क्रान्ति-धारा को रक्त-रक्षित 
बनाना नहीं चाहता । क्रान्ति हो पर रक्तहीन, हत्या कोर हिंसा से 
विहीन, जघन्यता और पशुता से मुक्त, मानुषी क्रान्ति हो जो 
मनुष्य को मानवता की ओर अग्रसर कर सके | यही है. उसका 
पथ, प्रयास और प्रयोग । यही है. मानवता के सम्मुख उसका संदेश 
ओर मारे । 
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धरती की गोद में जब से मनुष्य का अवतार हुआ है तब से 
लेकर आज तक उसके सम्मुख उसकी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती 
रही हैं । जीवन का अवतरण और उसका विकास विशुद्ध शुन्यता मे 
नहीं हुआ है। वह अभिव्यक्त हुआ स्थूल शरीर के रूप में, ठोस 
धरती के ऊपर, अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं और आनन्‍्तरिक श्रवृत्तियों 
को छेकर । जीवन के उदय के साथ साथ उसकी समस्‍्याएँ भी उसके 
साथ लंगी आयीं। उसे अपती रक्षा करनी थी, अपने से बलशीछों 
का सामना करना था और अपना पेट भरना था। धरती कों घेरे 
, रहनेवाले वायुमंडड के अनुकूल उसे बनना था, परिवर्तित होने- 
बाढे ऋतुओं से आवश्यक बचाव करने का प्रबन्ध करना था और 
प्रजनन की कामना पूरी करती थी। उसके सामने ये प्रश्न सदा से 
उपस्थित रहे हैं। जैसे-जैसे जीवन का विस्तार बढ़ता गया, परिस्थि- 
तियाँ बदलती गयीं, प्रवृत्तियाँ विकसित होती गयीं वैसे-वैसे नयी 
आवश्यकताएँ सामने आती गयीं और नयी नयी समस्याओं को जन्म 
देती गयीं । 

मनुष्य की सहज अन्‍न्तश्चेतना सदा से इन समस्याओं को 
सुछझाने की चेष्टा करती रदह्दी है। जीवन का पथ ग्रशस्त करने तथा 
अपने विकास की यात्रा की गति को यथासंभव निर्विन्न बनाने का 
प्रयास भी करती रही है। मलुष्य जिन प्रवृत्तियों का अधिकारी है 
तथा जिन स्थूछ और सूक्ष्म तत्वों से उसका निमोण हुआ है उनके 
प्रकाश में वह परिस्थितियों को देखता और तौरता रहा है। उन 
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परिस्थितियों की प्रतिक्रिया, और प्रभाव के अनुरूप विचारों तथा 

करपनाओं को जन्म प्रदान करता रहा है। अतीत में उसे जो 

अनुभव होते रहे हैं, जगत्‌ के स्वरूप और आत्मस्थिति का उसे जो 

बोध होता रहा है उनको आधार बनाकर वह अपने विचारों को अपनी 

सक्रियता के रूप में व्यक्त करता रहा है। इसी प्रकार जीवन-प्रबाह्‌ 

सहस्राब्दियों से बहता हुआ, इतिहास का निर्माण करता- हुआ, 

संस्कृतियों को जन्म प्रदान करता हुआ, समय समय पर उन्हें ढहाता 

आर नये का निर्माण करता हुआ आज तक चला भाया है। 

इसी प्रकार नये विचारों का उदय, नयी व्यवस्थाओं का प्रजनन 

और नयी संस्कृतियों का श्रादुभोव होता रहा है। इसी श्रकार मानब- 

समाज के इतिहास की रचना हुईं। आज मनुष्य जाति के इतिहास में 

पुनः ऐसा ही क्षण उपस्थित हो गया है। दुनिया का एक स्वरूप गत 

कतिपय शताब्दियों से विकसित होता चला आया है, जिसने तत्कालीन 

परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थाएँ बनायी, 
'जीवन के लिए आदर्शों की स्थापना की, व्यवद्दार का मार्ग बसाया 
ओर युग की समस्याओं को सुलमाते हुए मनुष्य को जीवन यापन के 

योग्य बनाया । पर आज ऐसा क्षण उपस्थित हुआ दिखाई देता है 

जब वहीं दुनिया नयी समस्याओं की जननी हुई है और कदाचित््‌ 

स्वयम्‌ उन्हें सुछकाने में असमर्थ हो रही है। में संकेत कर रहा हूँ 

उस दुनिया की और जिसका नि्मोण विज्ञान और यंत्र ने किया । 

' विज्ञान और यंत्र का उद्भव परिणाम था मलुष्य की विभल रचनात्मक 
बुद्धि का, वह परिणाम था जिज्ञासा और सत्यानुसन्धान ' की उस 
.शुभ-प्रवृत्ति की जो न केवछ भव-प्रपंच का रहस्योद्घादन करने के 
'छिए आगे बढ़ी थी बल्कि इसलिए भी प्रयत्नशील हुई थी कि 
' प्रकृति की अपरिमित शक्ति पर अधिकार स्थापित किया जाय । 
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अधिकार स्थापित किया जाय इसछिएं कि मनुष्य उसका उपयोग 
अपने कल्याण की वृद्धि में कर सके । ु 

फ़रूतः बह जगत्‌ , जिसका निर्मोण विज्ञान और यंत्र ने "किया, 
उन्नीसवी शती के अन्तिम भाग में अपनी उन्नति के चरम बिन्दु पर 
पहुँच गया । इस दुनिया को हम दो रूपों में अभिव्यक्त पाते हैं। एक 
ओर, ड़सने पदार्थों के उत्पादन की मात्रा को अपरिमित तथा अकल्पित 
रूप में बढ़ा देने की क्षमता प्रदर्शित की । उसने सब को उत्पादन करने 
की स्वतंत्रता प्रदान की। उत्पादन और व्यवसाय के द्वारा छाभ उठाने 
के लिए सब स्व॒तंत्र कर दिये गये ओर सबको यह खतंत्रता भी प्रदान 
कर दी गयी कि परस्पर प्रतिस्पधों करते हुए ग्त्येक अपनी अपनी 
सफरछता का उपभोग स्वच्छंद होकर कर सके | इस दुनिया ने यह 
धोषणा की कि आशिक क्षेत्र में प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह 
अपनी बुद्धि, कुशलता और व्यवसाय-चातुय के द्वारा प्राप्त अवसर 
से छाभ उठावे । आर्थिक क्षेत्र में नयी दुनिया ने जहाँ यह कल्पना 
की, वहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी नया रूप प्रकट हुआ। विज्ञान ने 
वैज्ञानिक युग के मनुष्य के हृदय में बुद्धिवाद और स्वतंत्रता के श्रति 
गहरी आस्था उत्पन्न कर दी । जीवन का मूल्यांकन करने के ढछिए ये 
ही नये मानदंड के रूप में प्रस्तुत हुए । आधुनिक मनुष्य की उच्चतम 
भावनाएँ और करपनाएँ इन्हीं के गर्भ से समुद्भूत हुईं । समाज ने 
अनुभव किया कि आर्थिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्वतंत्रता का 
संबंध अविच्छेय है । ह 

खरीद और बिक्री के साथ सोचने, मत व्यक्त करने तथा मिलने- 
क १६ 
जुछने और वोट देने की स्व॒तंत्रता भी आवश्यक है। इस युग के पूबे 
यूरोप में सामन्‍्तवादी समाज स्थापित था और शाखन का निरंकुश 
अधिकार शासके-वर्ग क्रे द्ाथों में क्रेल्द्रित था। नयी दुनिया सामन्त- 
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शाही के शब पर निर्मित हो रही थी। यंत्रों के उद्कब तथा उत्पादन 
की नयी प्रणाढी ने जिस आर्थिक संघदन और सामाजिक ढंग को 
जन्म पिया उसमें सामन्तशाही का विधटन अनिवाय द्वो गया। आर्थिक- 
प्लैत्र में उत्पादन और मुनाफा तथा खरीद और बिक्री की स्वतंत्रता की 
कल्पना की गयी तो राजज़ीतिक और शणार्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगषत 
स्वतंत्रता और मनुष्य की समता की धारणा भी उद्धृत हुई। परिस्थि- 
तियों ने रूढ़ियों और बन्धनों तथा अंधी परम्पराओं की ऋंखलछा को 
तोड़-फोड़ डाछा । गिरजाघर और “क्रास' के स्थान पर राष्ट्र देवी 
की प्रतिमा स्थापित होने छूगी । बंधुत्व और समता के मानवीय आदुश 
पूज्य तथा आय प्रतीत हुए। अनुभव किया गया कि सम्पत्ति और 
सुख का उपभोग करने के छिए समता ओर स्वतंत्रता तथा बन्घुत्त 
की कस्पनाएँ बाधक नहीं प्रत्युत साधक और अनिवाय हैं। इस प्रकार 
नयी दुनिया आर्थिक और राजनीतिक ख्त॑त्रता को कल्पना छेकर 
सामने आयी । एक आर जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति की पविन्नता स्वीकृत 
हुई वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धान्त भी सामाजिक जीवन का 
आधार मांना गया। सम्पत्ति और स्वतंत्रता की अक्षुण्णता मानब- 
जीवन के विकास के लिए एक मात्र आवश्यक दातें सासी गयी। धीरे 
धीरे उपयुक्त कल्पनाएँ विकसित होती हुईं उस छोफतंत्र के रूप में व्यक्त 
हुईं जिस पर आधुनिक मानव समाज गये करता है । 

इस नयी दुनिया के मनुष्य ने स्वप्त देखा । उसने देखा कि बह 
युग आ गया है जब मनुष्य अभाव और भूख से, व्याधि और अकाढ 
से, परतंत्रता और अज्ञान से मुक्त होने जा रहा है। उसका स्व॒प्त था , 
कि समस्त मानव-जाति स्वार्थ और पश्ुता से, हिंसा और भय से सदा 
के लिए छुटकारा पाने जा रही है। उसने समझा कि कट्टरता और 
अंध विश्वास से मुक्त दोकर मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य के गढ़ 
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रहस्यों का साक्षात्कार करके अपनी धरती को वह बनाने जा रहा है 
जो पहले कभी नहीं थी और जहाँ अब सुख-शान्ति, समता, स्वतंत्रता 
बन्धुत्व॒ और पारस्परिक सदभाव आ बिराजेगा। जगत्‌ में शान्ति और 
अन्तरॉष्ट्रीय सहयोग का आदर्श मानव समाज का आदुश होगा और 
विविध देशों की राष्ट्रीय सरकारें यद्यपि अपनी भौगोलिक सीमा के 
अन्द्र-अक्षुएण और सम्पूर्ण अधिकार की अधिकारिणी होंगी तथापि 
विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में उन्तका प्रश्ु-रूप बाधक न 
होगा । इस प्रकार नयी दुनिया के मनुष्य ने अपने भविष्य के संबंध 
में स्वप्न देखा और लोकतंत्र में अपने उसी स्वप्न को वास्तविक स्वरूप 
देने की चेष्टा की । यह था लक्ष्य, यह थी कल्पना और यह था स्वप्न 
जिसे लेकर वह दुनिया बनी जो कतिपय शताब्दियों से विकसित होती 
हुईं उन्नीसवीं शती के अंतिम चरण और बीसबीं के आरम्भ में अपने 
चरम बिन्दु पर पहुँच गयी | यही था प्रकाश जो पश्चिम से आया 
और क्रमशः मानव समाज के जीवनाकाश में छा गया। 

इस प्रकाश की मोहकता में किसे संदेह हो सकता है ? कौन 
अस्वीकार करेगा कि इस कत्पना और लक्ष्य में जीवन-तंत्री को झंकत 
कर देने की शक्ति नहीं थी ? फछत: जो प्रकाश आया बह इतना सुंद्र, 
इतना सत्य और इतना आकर्षक प्रतीत हुआ कि मानवता विमुग्ध हो 
उठी । आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पधों कठोर नहीं हुईं थी, सभी देश 
औद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं हुए थे। जगत्‌ के विस्तृत भू-भाग माल 
खपाने और व्यापार करने के लिए अछूते पड़े हुए थे। व्यवसाय उन्नति 
पर था, उत्पादन बढ़ता जा रहा था, मा की खपत तेजी पर थी, 
सदा से पीड़ित और त्रस्त जनवर्ग जो पहले धरती में गड़ा हुआ था 
आर दिन रात प्रथ्वी खोदने पर भी खाने को नहीं पाता था, अब 
उत्पादन के केन्द्रों में नये नये उदीयमान नगरों में आकर बसने लगा 
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था। उसे काम था, मजदूरी थी ओर अवकाश था। नया जीवन था, 
भोर अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी। पहले जिनके छिए ठोकर, 
निर्देडन और दासताजन्य अपमान के सिवा कुछ न था, जो सामन्त- 
यादी निरंकुशता के शिकार थे उन्हें यह स्थिति भी कहीं अधिक प्राह्म 
और श्छाध्य प्रतीत हुईं। फल्तः सबने मिक्कर इस नयी दुनिया को 
आशीष दिया। वह भी सबका आशीषाद और सहयोग" पाकर 
फल-फूल चढी । - 
पश्चिमी और मध्य यूरोप में अब तक राष्ट्रवाद की कल्पना के 
आधार पर देशों की रचना हो गयी थी, राष्ट्रीय कद्दैलानेबाली सर- 
कारों का भी उदय हो चढा था, देश-भक्ति की भावना उदय ही 
चुकी थी और राष्ट्र की कल्पना अमूत होते हुए भी मानस-प्रतिमा का 
रूप महण कर चुकी थी। विभिन्न देश यद्यपि औद्योगिक उन्नति फी 
ओर बढ़ चले थे पर इसका अर्थ यह न था कि उनकी सीमा के अन्दर 
देन्‍्य और दासता का सर्वथा अभाव हो गया था। यह सच है कि 
ब भी अपनी गोद में शोषितों की भारी भीड़ लिये हुए वे अपतीण 
हुए तथापि नयी स्थिति ने तात्कालिक समस्याओं को सुलझा दिया 
था । दुनिया के बाजारों में अपना मार बेचने में सफछ होने के कारश 
थे अपने जनवर्ग को चार पैसे तथा काम सरलता के साथ देने में 
समर थे। फलतः साम्नाज्यों के पिस्तार में, देश की शक्ति में, राष्ट्रीय 
गौरव और कट्पना में सभी विचित्र संतोष, स्वाभिमान तथा रस का 
अतनुभव करने छगे थे । संक्षेप में यह था उस हुनिया का स्वरूप । 
पर देव की गति का विधान भला कौन समझ पाता है? जिस 
दुनिया ने मानब-समाज के हृदय में अपने भव्रिष्य के प्रति आशा और 
अस्नसथा उत्पन्न कर दी थी, जिसने नयी कल्पनाओं, नये आदशों और 
जब के नगर ब्रिधानों को उपस्थित करके उसे विमुग्ध किया था उसकी 
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दृशा आज क्या हो गयी है ? हम देख रहे हैं कि आधुनिक यूरोप में 
बहू लक्ष्य, जिसे सामने रखकर वह बढ़ा था, जलकर राख हो गया है। 
हम देख रहे हैं कि उक्त कल्पना का गला घोंठा जा चुका है और वह 
स्वप्न जिसे उक्त नयी दुनिया के मनुष्य ने देखा था, संप्रति कठोर 
वास्तविकता के सम्मुख खेदजनक रूप से मिथ्या सिद्ध हो रहा है | वह 
नया अ्रकाश जो जीवन-पथ को आलोकित कर रहा था, आज सहसा 
बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और स्वतः बह संस्कृति, जिसका 
निर्माण कतिपय शताब्दियों में हुआ था, धरती पर पड़ी हुई ऊध्य 
श्वास छेती दृष्टिगोचर हो रही है। जो फैक्टरियाँ और कढ-कारखाने 
ओर वैज्ञानिक उत्पादन के जो साधन पदार्थों की उत्पत्ति करके जगत्‌ 
के बाजारों को भर देने में समर्थ थे और जो मनुष्य के शब्दकोष से 
अभाष शब्द का नाम-निशान मिठधा देने में सक्षम थे उन्हीं को छेकर 
मनुष्य ने ऐसी अथनीति का निर्माण कर डाला जिसमे अभाव ही 
अभाव रह गया। 

कछ-कारखाने अकर्ण्य और अछाभजनक दो गये तथा डउलादुक 
और मजदूर भूखे और नंगे दिखाई देने लगे। वसुन्धरा का काना कोना 
छान डाछा गया, शोषण और पराधीनता चारों ओर वितरित कर दी 
गयी और पारस्परिक प्रतिहनन्द्विता, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र की हो 
अथवा आर्थिक, क्रमशः भयावनी होती गयी । आर्थिक उत्पादन तथा 
प्रतिस्पर्धा से होनेवाले छाभ को उठाने की स्वतंत्रता यद्यपि सिद्धान्त: 
सभी को प्राप्त थी पर व्यवहरत: उसका उपभोग बह छोटा-सा बे द्वी 
करता दिखाई पड़ा जिसके ह्वाथों में पूँजी थी। अत्यधिक जनवगं उत्पा- 
दक होते हुए भी मजदूर ही रह गया जिसका अधिकार और भाग 
अकिंचन-सी मजदूरी की रकम से अधिक न रहा। वह शोषित दी 
था और शोषित ही रद गया। उसके शोषण पर विज्ञान और यंत्र का 
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लाभ छोटा-सा वर्ग उठाता चला जा रहा है। कहाँ रह गयी आर्थिक 
स्वतंत्रता और क्या रह गयी उत्पादन की नंयी प्रणाढी की साथंकता ९ 
जिधर देखा भूख ही देखी । माल खरीदनेबाले भूखे, श्रम करके उसे 
बनानेवाले भूखे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब पूँजी लगाकर 
कल-कारखाने खड़े करनेवाले और भाल बेचनेवाले भी भूखे दिखाई 
देने लगे। ये भूखे इसलिए कि कल-कारखाने ठप हो चले और उनके 
सिलण्डर तथा चकके जहाँ के तहाँ खड़े बेकार पड़े रह गये । 
.. आर्थिक क्षेत्र की प्रतिस्पधों ने स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र का द्वार 
भी प्रतिद्वन्द्रिता के लिए खोल दिया है। राष्ट्रीय कहलानेवबाली स्वतंत्र 
सरकारें शक्ति और अधिकार की विस्तृति के लिए, औद्योगिक दृष्टि 
से अनुन्नत भू-प्रदेशों को अधीन बनाने के छिए परस्पर भ्रतिद्नन्द्ी के 
रूप में आमने-सामने खड़ी होने लगीं। इस प्रतिस्पर्धा' में सफल होते 
की कामना ने नयी प्रव्वत्ति को जन्म दिया। यह आवश्यक हो गया कि 
राष्ट्रीय सरकारों की बल-ब्रद्धि की जाय और शक्ति तथा अधिकार 
उसके हाथों में केन्द्रित ही जाय। फलत: रहष्ट्रीय एकता के नाम पर 
राष्ट्रीय हित के नाम पर, अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर रहतेयाले 
सभी बगे, समूह तथा व्यक्ति के अधिकारों का व्यापक अपहरण किया 
जाने लगा । आज बन्धुत्त और समता, शान्ति तथा स्वतंत्रता, अन्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था और सहयोग तो केबल पोथी-पतन्नों की बस्तु रह गयी। 
जनाधिकार और छोकतंत्र का निष्ठुर निदंलन हो गया है। अन्तरराष्ट्रीय 
क्षेत्र में जो हुआ, वह यह हुआ कि अराजकता और द्वेष छप्रतम रूप 
में भड़क उठा । 

विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें परस्पर संशय, भय और अधिदबास 
से ग्रस्त हो गयीं। साम्राज्य-विस्तार के लिए, अपने देश के व्यक्रसाय 
'औरंनयापार फे/कि्ए सभी को भूमि की मुख थी.। इस . प्रतिद्वन्द्विता 


है. 
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ने अख्न-शस्तरों के निमोण तथा उनके संग्रह की ग्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर 
दी । जो साम्राज्याधिपति होने से सफल हुए वे उसकी रक्षा के लिए 
और जो असफल हुए वे दूसरों से उसे छीन लेने के लिए शरस्प्रैशक्ति 
के संचय में जुट पड़े | घरती की छाती पर बारूद्‌ की ढेर ल्वरग गयी । 
जिधर देखिये विनाश के उपकरण संहार करने के छिए एकत्र दिखाई 
देने छगे। देश-बिदेश की जनता इसी तैयारी में पीस डाली गयी। 
अन्तरोष्ट्रीय सहयोग और शान्ति भला इस परिस्थिति में कहाँ जीवित 
रह सकती थी ९ सामाजिक क्षेत्र मे परस्पर विरोधी वर्गों का उदय हो 
गया । समाज का यदू विभाजन इतना उम्र और इतना भयावना 
मानवता के इतिद्दास में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वार्थ की भित्ति 
पर बने हुए वर्गों का भेद स्त्रार्थों की तीत्रता के साथ साथ तीत्रतर 
होता गया और उसी मात्रा सें वर्ग-संघ को तीक्ष्णता प्रदान करता 
गया। बर्ग विशेष के द्वित में लगी सरकारें दूसरे वर्गों का मनमाना 
निवंलन करने में समथ हुईं । सरकारें वस्तुतः केन्द्रित शक्ति, अधिकार 
ओर शासन के प्रतीक हो गयीं जिन्दोंने क्रमश: जन-स्वातंत्रय की सारी 
करपना को धूछ में मिला दिया | 

इस प्रकार उपयुक्त दुनिया ने न केवल विपरीत मार्ग पकड़ा प्रत्युद 
नयी समस्यान्रों को जन्म द्या। अभाव केसे मिटे, बर्ग-भेद केसे दूर 
दो, जन-समाज का निर्देलन कैसे रुके, जगत्‌ में शान्ति और व्यवस्था 
कैसे बनी रहे, मानव-समाज का संहार केसे टले और केसे उस 
संस्कृति का विनष्ट होना बचाया जाय जिसका जन्म यूरोप में हुआ 
भर जिसके प्रकाश मे आधुनिक मनुष्य जीवन-संचालन कर रहा था। ' 
समस्या को सुलझाने की योग्यता बींसवीं शताब्दि के मनुष्य में न 
दिखाई पड़ी । समस्याओं ने जिस परिस्थिति को जन्म दिया उसे 
संभालने की क्षमता भी उसमें न थी । यदि उससे योग्यता रही होतो 
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तो गत महासमर का क्षेत्र न हुआ द्वोता। वह परिणाम था उत्त 
परिस्थिति का, परिस्थिति को सँमालने में मनुष्य की असमथेता का 
ओर उसके बुद्धि के दिवालियिपन का। फलतः युद्ध हुआ, आँखें मूँद कर 
असंख्य नवयुवकों का बलिदान किया गया, जो जगत्‌ के सुत्रधार थे 
वे उन्मत्त होकर संहार-छीला में जुट पड़े । बबरता का भयंकर नतेन 
हुआ, पर समस्या सुलझ न सकी । आशा की जा सकती थी कि युद्ध 
के उपरान्त विनाश और पीड़ा के फलस्वरूप हुए अनुभवों से मनुष्य 
काम लेगा, रास्ता निकालेगा समस्याओं को हल, करने का, अपनी भूल 
समझेगा, धूमिल हुए छक्ष्य को पुनः प्रकाशित करेगा और समुचित पथ 
पर पुनः आरूढ़ होगा । पर जगत्‌ का जन-समाज प्रवंचित हुआ। 
मालूम होता है कि विनाश और पतन की क्रिया एक बार आरम्त 
होने पर बीच में रुकना नहीं जानती । 

ऐसा ज्ञात होता है कि तत्काढीन मनुष्य अपनी ही व्यवस्था से 
उत्पन्न समस्याओं से भयग्रसत हो गया था। भय और अविश्वास, 
स्वार्थ और प्रतिशोध ने कदाचित्‌ उसे अन्धा बना दिया था। फछत: 
आँखें उठा कर समस्याओं की ओर देखने का, अपनी भूल पकड़ने 
का, उनका परिहार करने का, प्रश्न के मूल में जाने का और तदतु- 
कूल उपचार करने का साहस ही उसमें नहीं था | बह तो यह देखकर 
जैसे भयाकुछ हो उठा था कि उसकी दुनिया नष्ट हुआ चाहती है। 
ऐसी स्थिति में और भयाकुछ मनोदशा में जो व्यपस्था और जो उपाय 
किया जाता उसका आधार भत्रा क्‍या हो सकता था ? भय की प्रवृत्ति 
मनुष्य की सजात, आदि, बरबरथुगीन प्रवृत्ति है। संस्कृति का एक 
काम इस प्रवृत्ति को संयमित और संतुलित करना भी रहा है। अपनी 
अपनी ,सांस्कृतिक यात्रा में मनुष्य यथासंभव इससे मुक्त होता और 
मय के. किक: विकास पर जीवम की रचतता करता गया है | 





रा 
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हिंसा और उत्पीड़न, व्याधि और आशंका, दलन और शोषण के त्रास 
के मिट जाने में द्वी तो संस्कृति का सच्चा रूप प्रकट होता है। यही, 
कारण है कि मनुष्य जन्म और सृत्यु तथा प्रकृति के अटल विधौनों के 
रहस्य का साक्षात्कार करके गूढ़ परिस्थितियों के भय से भी छुटकारा 
पाने की साधना करता रहा है। 

“पर यहाँ तो अवस्था ही दूसरी थी। भय ही हो गया आधार 
सारी नीति और उपाय का। भय अपनी प्रभ्गुता के छिन जाने का, 
अपने स्वार्थ के विनष्ट हो जाने का, अपने प्रतिद्वन्द्रियों की शक्ति-बृद्धि का, 
अपने विशाल वैभव के संकीण हो जाने का। अपनी ही समस्याओं 
ओर अपनी ही परिस्थिति से भी वह भयभीत हो उठा । अवस्था जिस 
परिवतन की माँग कर रही थी उससे भी वह त्रस्त हुआ | विज्ञान और 


: भ्रत्र ने जगत्‌ के स्वरूप में जो परिवर्तन कर दिया था उसी के अनुकूल 


छापने जीवन, अपनी कठपना और अपनी धारणा को तथा अपने 
व्यवहार तथा अपने दृष्टिकोण को भी बदछना आवश्यक था। नयी 
दुनिया के विकास के साथ साथ परिस्थिति का विकसित और परिवर्तित 
होते जाना अनिवार्य था। उसके अनुकूल जीवन में परिवर्तन होते जाना भी 
आवश्यक था | पर परिवर्तेन के इस सहज ओर अपेक्षित प्रवाह से 
प्रम्रड़ाकर उसका अपरोधन करने का व्यश्र प्रयास किया गया। यह 
प्रयास किया गया इसलिए कि अपना परिवतन करने में त्याग करने की 
आवश्यकता पड़ती है । 

मनुष्य को सम्पत्ति और प्रभुता सम्बन्धी अपनी धारणाओं को 


बदलना पढ़ता । उसे पूँजी और श्रम की कल्पना और व्यवस्था में 


परिवर्तन करना पड़ता, उसे उत्पादन और उसके लक्ष्य के प्रति अपनों 
हृष्टि को बदलना पड़ता, उसे वर्ग-मूलक और राष्ट्र तथा जाति-मूलक 
अपनी श्रेष्ठत और मिथ्यामिसान की भबूत्ति को दबाना पड़ता तथा 
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झधिकार और शक्ति की छोछुपता का नियम न करके पारस्परिक प्रति- 
इन्द्विता के स्थान पर सहयोग-मूलक राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय अथनीति 
और राजनीति को प्रहण करता पड़ता । ऐसा करने में जगत्‌ की विभिन्न 
राष्ट्रीय सरकारों को जगत्‌ के द्वित के लिए अपनी प्रभु शक्ति का 
आंशिक विसजन भी करना पड़ता । विज्ञान के द्वारा एक सूत्रमें बँधी 
पृथ्वी के समस्त भूप्रदेशों की विभिन्नता की भावना छोड़कर धरो' को 
एक परिवार समझना पड़ता तथा जन समाज को शक्ति, अधिकार 
और ऐश्वर्य के सारे भण्डार में यथावश्यक साझीदार बनाना पड़ता | 
परिस्थिति इन्हीं परिवतनों की माँग कर रही थी। पर जो सुत्र-संचारूक 
थे उन्हें इन परिवतेनों को अंगीकार करने में त्याग करना पड़ता । दुभौग्य 
से उन मे न इतना साहस था, न इतनी उदारता और न मानवता कि बे 
इतिहास के प्रवाह के अनुकूल बह चलते । उनमें यह दूरदर्शिता भी न 
थी कि थे यह देख सकते कि जो दुनिया शताब्दियों से बनती हुई आज 
की स्थिति में पहुँची है बह गतिशील है और उसके निमोण की क्रिया 
सहज ही जारी है। निर्मोण की इस क्रिया को वैज्ञानिक संस्कृति ने 
आरंभ किया था जिसे अंतिम बिन्दु तक ले जाये बिना दूसरी गति *“है 
ही नहीं । 

वे तो भयाकुल हो उठे अपनी ही दुनिया का विकास देख कर 
क्योंकि उसमें उनके स्वार्थों का हनन हो रहा था । युद्ध' के बाद इसी 
कारण वे ऐसी दुनिया बनाने चले जिसमें उनके स्वार्थ सुरक्षित हों और 
ज़ो उनके द्वितों की साधिका हो । वे यह न देख सके कि इस नीति के 
द्वारा वे जगतू की प्रगति और उसके विकास के पथ का अवरोधन कर, 
रहे हैं। युग जिस परिवतन की माँग कर रहा था उसकी सूचना उप्ररूप 
सें मिछ चुकी थी। रूस की बोल्शेधी मद्दाक्रान्ति उस परिवतेन के माँग 
की दीःत्यंजना थी । पह क्रान्ति अपरिवतत के. टिमायतियों और बते- 
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मान के पूजकों की हृठ धर्मिता, दुराम्रह तथा कुनीति के विरुद्ध व्यापक 
जन-समाज की भयावनी हुड्लार थी जिसने महदावेग के साथ उन 
भावनाओं को व्यक्त किया जो कालात्मा की पुकार के अनुकूल थीं। 
रूसी विद्रोह उन परिवतेनों को बलपृवक चरिताथ करने'के लिए हुआ 
जिसकी गति को बतेसान के आराधक अपनी सारी शक्ति से रोक रहे 
थे। थदि उन लोगों ने जो तत्कालीन दुनिया के सूत्रधार, संचालक और 
प्रभु थे, जिनके हाथ में युद्ध के बाद विश्व के नेतृत्व की बागडोर पहुँची 
थी, दूरदर्शिता से काम लिया होता और इतिहास के प्रवाह का दशन 
किया होता तो कदाचित्‌ आज जगत्‌ की स्थिति कुछ दूसरी हुई होती। 
पर वे तो युद्ध के भय से छुटकारा पाकर अब परिवतन के भय से त्रस्त 
थे। जो समय की पुकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्हें उन्होंने 
अपने शञ्नु के रूप म॑ देखा । जो परिवतेन का आकांक्षी हो, जो स्थापित 
व्यक्स्था के विरुद्ध आवाज उठानेवाला हो उन सबको उन्होंने अपमा 
शञ्नु समझा और उन्हें पीस-पासं कर धूल में मिला देने में ही अपना 
हित देखा । उनमें दुरामह था वर्तमान को बनाये रखने का अतः वे 
यह भी न देख सके कि विरोध करनेवाला विरोधी बहुधा युग की पुकार 
होता है जिसके भुख से प्रकृति का अटल विधान बोलता है। विसगे की 
महती धारा का वेग रोकने का व्यथ प्रयास घातक होता है क्योंकि 
अवरोधी स्वयम्‌ उसके प्रचण्ड प्रवाह में पड़ कर विनाश का भागी हो 
जाता है | 

युद्धोत्तर विश्व में विजयी शक्तियों ने यही भूछ की । वास्तव में 
जगत्‌ उस स्थिति में पहुँच गया था.जब वह वतमान के उपासकों के 
प्रति अपनी सारी आस्था खो चुका था। वह समझने लगा था कि 
जिन छोगों के द्वाथों में आज भूमंडछ के भविष्य का सूत्र है वे उदा- 
रता, दूर-दर्शिता और मानवहित की भावना से प्रेरित होकर परिस्थिति 


बापू और मानवता रेट 


के अनुकूछ व्यवस्था का तनिर्मोण करेंगे। पर धीरे धीरे दुनिया ने देखा 
कि जो अधिकारी हैं और जिनके हाथ में रचना करने का महान्‌ काय 
प्रदान किया गया है उनसे किसी प्रकार के परिवतेन की आशा की ही 
नहीं जा सकती। उनकी धोर स्वारथपरता, अधिकार पिपासा और 
साम्राज्यवादी छिप्सा ने महान आदर्शों के आवरण में जगत्‌ को भर- 
पूर दुह् लेने के छिए उत्तम व्यवस्था कर डाली । इस नीति की"भया- 
वनी प्रतिक्रिया का होना अनिवाय था। उसी प्रतिक्रिया का एक रूप 
इठछी के फासिटी और जमनी के नाजी विद्रोह्यों में अभिव्यक्त हुआ । 
मनुष्य जब निराश हो जाता है और जब उसकी सारी भाकांक्षाएँ 
कुचछ दी जाती है तथा अपेक्षित वस्तु को प्राप्त करना असंभव दिखाई 
देने लगता है तो उसकी मनोदशा बहुधा भयावना रूप ग्रहण करती 
है । नैराइय और छिन्न-भिन्न आकांक्षाओं से संभूत मनःस्थिति विशिन्र 
हों जाती है। वह मनुष्य को बहुधा पशु बना देती है। मनुप्य अपमे 
क्षोभ में उस वस्तु को ही नष्ट कर देना चाहता है जिसे प्राप्त करना 
जसे इृष्ट होता है, क्योंकि इच्छित वस्तु को पाने में वह अपने को अस* 
मर्थ पाता है। ऐसी स्थिति में यह भावना भी उत्पन्न हो जाती है कि 
ओ मुझे नहीं मिल सकता उसका उपभोग हम दूसरे को भीन 
करने देंगे। 

इस प्रकार ठ्वंष की अप्नमि में भल्‍्म होती मनोदशा प्रतिशोध की 
प्रचंड ज्वाला बनकर अपने को और दूसरे को भी जला कर राख कर 
देने में शांति प्राप्त करमे की आशा करती है। फासिटीवाद अथवा 
नाजीबाद में यही मनःस्थिति अभिव्यक्त है। वह नरद्रोह्ठ और विश्व- 
दोह की लोमदर्षिणी कल्पना का प्रतीक है। उसकी विचार सरणि में 
एकमात्र विनाश ही विनाश की परंपरा स्थापित करने का प्रयास 
किया गया है। “बह दुनिया जिसका उपभोग करने के लिए हमारा 
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दलन किया गया, जिसे प्राप्त करने की हमारी चेष्टा निष्फल कर दी 
गयी, जिसे बनाये रखने के लिए हमारे गले को दबोचे रखने का 
प्रयास अब भी किया जा रहा है, हम उसे ही नष्ट करके छोड़ंगे और 
साथ-साथ उन सबको नष्ट कर देंगे जो उससे परिपालित हो रहे हैं ।” 
कुछ इसी प्रकार की भावना और दृष्टि से ओत-प्रोत नाजीवाद यूगेप 
के बैक्षस्थल पर अवतीण हुआ | वह न तो उस दुनिय्मा को रहने 
देना चाहता है जिसका निमोण यूरोप की वैज्ञानिक संस्क्ृति ने किया 
था और न उन लोगों को रहने देना चाहता है जो उसका उपभोग 
करके स्वयं आनंद लूटने का उपक्रम करते रहे हैं। सभ्यता यदि मिठ 
जाती है तो मिठ जाय उसकी बला से | यदि बबेरता का राज्य लाना 
पड़े तो वह उसे भी छे आने में संकोच न करेगा क्योंकि उसके प्रति- 
शोध की आग और उसके हृदय का दाह उसीसे मिटेगा । 

पर जगतू के सूत्रधारों की अदूरद्शिता और बुद्धि के द्वालिये- 
पन की सीमा अभी पार नहीं हुई थी । स्वाथ ने उन्‍हें इतना अंधा बना 
दिया था और परिवतंन की माँग से वे इतने भयाकुल हो उठे थे कि 
उन्हें नाजी बबेरता तथा फासिटीवाद में अपनी रक्षा और अपना 
हित प्रतिभासित हुआ । मनुष्य का पतन उस समय चरम बिंदु पर 
पहुँच जाता है जब उसका विवेक नष्ट हो जाता हैं और जब वह 
अपने द्विताहित, कतंव्या-कतंव्य का निर्णय भी नहीं कर पाता । रूसी 
राज्य क्रांति ने तथा एशिया और आफ्रिका की दलित तथा अधीन 
जातियों के उत्थान ने जिस अप्रेक्षित परिवतन और युग के प्रवाह की 
, ओर संकेत किया था उससे थे घबड़ा उठे थे | उनका एक मात्र लक्ष्य 
उन विचार धाराओं, कल्पनाओं ओर व्यवस्थाओं को कुंठित करना था 
जो प्रगति तथा परिवतेन का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। रूस स्वरय॑ 
प्रगति की उस ऐतिहासिक धारा का दी प्रतीक था। 
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यदि हुनिया को प्रगति के पथ पर बढ़ना था, यदि युद्ध के समान 
संकट की पुनराध्रृत्ति रोकनी थी, यदि नयी दुनिया और नयी सभ्यता 
को अपना छक्ष्य पूरा करने देना था, यदि उसकी सांसक्षतिक देन से 
जगत्‌ का हित सम्पादन करना था तो यह आवश्यक था कि पुरानी 
धारणा, करपना और व्यवस्था में आवश्यकतानुसार रहोबद्छ किया 
जाता। पर उन लोगों की मोहनिद्रा भंग न हुई जो जगत्‌ की प्रगति 
को रोकने का कुक कर रहे थे | मोह का निराकरण तो दूर रहा उन्हें 
अपली व्यवस्था और अपनी दुनिया में रत्ती भर भी परिवतन करने में 
अपना विनाश दिखाई दिया। फलत: न केचल बोल्शेबीचाद म्रत्युत 
जगत में कहीं भी प्रवाहित परिवतेन की प्रबूत्ति यदि वे पाते तो उसके 
आतंक से कॉप उठते । यह आतंक भूत की तरह उनके मस्तक पर 
सवार हो गया। इस भय से मुक्ति का मार्ग उन्‍हें नाजी अथबषा 
फासिदी कल्पनाओं में दिखाई दिया। जो नाजी अथषा फासिदी 
व्यवस्था लोकतंत्र की निष्ठुर दृत्या करने के छिए आर्विभूत हुई थीं, 
जिसका सारा दृष्टिकोण लोकतंत्र को नगण्य कर रहा था, जो आधुनिक 
सभ्यता की समस्त उत्तम धारणाओं ओर भावनाओं का शज्नु था, 
जो प्रतिहिंसा की प्रेरणा से प्राहुभूंत हुआ था और जो खड्गहस्त था । 
पाश्चात्य संस्कृति का मस्तक बविचूण करने के लिए वह्दी उन्हें अपने सिश्र 
और सहायक के रूप में प्रतिभासित हुए। इन्होंने उसी को अपनी 
सहालुभूति, सहयोग और सहायता का पात्र समझा जो उन्हीं के 
पाप के परिणासस्थरूप उत्पन्न हुआ था | 
इस विवेक भ्रष्टता और अन्धमूढ़ता पर किसे आश्चये न होगा ।. 
शत्रु मित्र के रूप में दिखाई दे और मित्र शन्नु भासित हो यह मति- 
अभ जगत्‌ के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता | उन्हें जो विखाई 
' पड़ा बह केवल इतना डी कि नाजीबाद समस्त प्रगतिशीज्ञ और परि> 
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वरतनाकांक्षी प्रदृत्तियों का परम शत्रु है। जो अन्तर्रष्ट्रीयता का विरोधी 
हो, जो जनसमाज की स्वतंत्रता का शत्रु हो, जो उत्पादक और 
श्रमिक-बर्ग को केवछ शासकों और पूँजीपतियों की सेवा करने मात्र 
के लिए जीक्नित रहने का अधिकार देता हो, जो जातिगत श्रेष्ठता 
और केन्द्रित शक्ति तथा अधिकार सत्ता का प्रबल पोषक हो, जो वर्ग 
भेद 'का समर्थक ही नहीं प्रत्युत उपासक हो उसमें समस्त प्रगतिशील 
धाराओं का विरोध तो असंद्ग्ध ही है। बस उनके लिए इतना ही 
पयाप्त था । उन्होंने देखा कि आज की व्यवस्था और दुनिया में परि- 
बर्तन की प्रक्रिया चरितार्थ करने के लिए जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गयी 
हैं उनका गला धोंदने के लिए यह नयी शक्ति आविभूत हुईं है जिसकी 
सहायता करने में ही कल्याण है । 

आश्चय है कि जो जगत्‌ की व्यवस्था तथा उसका संचालन करने 
के लिए आगे बढ़े थे वे इतना भी न समझा सके कि जिसे वे नयी 
“शक्ति के रूप में देख रहे हैं बह वास्तव में भयावनी कृत्या है जोन 
केवल भविष्य को किन्तु वर्तमान को भी अपने जबड़ों में रख कर चबा 
जाने के लिए बद्ध-परिकर हुई है। यदि वह प्रगतिमूलक परिवतेन का 
शत्रु है तो उन लोगों का भी शत्रु है जो जगत्‌ के सारे ऐश्वर्य और 
अधिकार का भोग कर रहे हैं। वह आज की दुनिया में जो कुछ है 
सबका शज्नु है और मित्र है केवल बवरता का, जिसे एक बार धरती 
की छाती पर पुनः प्रतिष्ठित करके प्रतिहिंसा की भावना को तृप्त करने 
पर उतारू है। नाजी अथवा फासिदीवाद यदि रूसीक्रान्ति के आदशे , 
, बथा उसके मूलगत भावों के विरुद्ध है, यदि वह जगत्‌ की समस्त 
प्रगतिशील, स्वत॑त्रताभिलाषिणी तथा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का 
शत्रु है तो उससे भी बढ़ कर शत्रु उस परम्परा और प्रवृत्ति का है 
जिसकी स्थापना और प्रदशन फ्रॉस की राज्यक्रांति में, उसके बाद 


बापू और मानवता १६२ 


अमेरिकन स्वतंत्रता के महायुद्ध में तथा इँगकैण्ड के 'मेगना कार्ट! से 
केकर आधुनिक समय तक में हुआ था । 

वह शत्रु है. उन विश्वासों और भावों का जिसका प्रतिनिधित्व 
यूरप के इतिहास में 'पुनर्जागरण' के ( रेनेसाँ ), सुधार के ( रिफर्मे- 
शन ) तथा बुद्धिवाद के युग ने किया था | नाजीबाद इन सबका एक 
साथ ही अपने अपावन चरणों के नीचे रगड़ कर मिटा देने के*लिए 
ऋतसंकल्प था | पर यह सब देखने की न किसी ने आवश्यकता समझी 
और न क्षण भर किसी को विचार करने की फुरसत थी। वहाँ तो 
भयाकुल विधाता मण्डढ था जिसे अपने ऐश्वय और प्रभ्भुता को बनाये 
रखने की एक मात्र चिन्ता थी । उन्हें केबल उस दुनिया का मोह था, 
जो उनके स्वार्थ की सिद्धि कर सके पर उन महान नैतिक आदर्शों और 
उज्बछ कलपनाओं से कोई प्रेम नहीं रह गया था, जिन्हें लेकर बह 
दुनिया बनी थी। वे आदुश और वे रक्ष्य मर चुके थे। विधारी 
पाश्चात्य संस्कृति ऐसे अयोग्यों और स्वार्थियों के हाथ पहुँच गयी थीं” 
जो उसे तिलांजढि देकर भी अपना स्वार्थ साधन करना चाहते थे। 
फलत: नाजीवादी प्रवृत्ति की चरण पूजा निलेज्जतापूबंक की जाने 
छगी । उघर नाजीवाद था फासिटीवाद इस स्थिति से छाभ उठाकर 
बढ़ चला । यूरोप के देश एक के बाद दूसरे उसकी ठोकर से धराशायी 
होने लगे । 

इटली, इटछी के बाद जमनी फिर पोलेण्ड, पुतंगाल, आरिट्रिया, 
. हंगरी, स्पेन तथा यूरोपियन भूखण्ड के अन्य कतिपय प्रदेश फासिदी 
दर में समा गये । जो पश्चिमी सभ्यता के संरक्षक बनने का वूस | 
भरते थे वे चुपचाप यद्द छीछा देखते रहे। लीछा ही नहीं देखते थे 
भ्युत इस नवोदूभूत बबेरताबाद को एक के बाद दूसरी सुविधा भी 
अद्गान करते मये। यूरप का गत एक दक्षक का. इतिहास घ्यकन्त 


रैघ्र उपसंहर 
प्रमाण है इस बात का कि नाजियों की माँग पूरी की जाती रही और 
ऐसा करने में अपने को लोकतन्त्र का उपासक कहने बालों ने न केवछ 
आत्मसमपेण किया बल्कि विसर्जित कर दिया उन आदशों की भी 
जो पाइचात्य संस्क्रति की विशेषता थी। स्वतन्त्रता, समता, बन्धुत्व 
ओर सहिष्णुता की कल्पना भी धीरे-धीरे विसर्जित होती गयी। 
आस्ट्रिया, स्पेन, चेकोस्लोबाकिया, चीन. अबीसीनिया, भल्बानिया 
आदि के मामलों में जो कुछ किया गया उसे दुहराने की आवश्यकता 
नहीं है । सारी नीति का लक्ष्य था नाजियों को प्रसन्न करना । यही 
नीति ब्रिटेन और फ्रांस की वैदेशिक योजना तथा अन्तरोष्ट्रीय नीति का 
आधार हो गयी थी। शान्ति, सुव्यवस्था और जगत्‌ की रक्षा के 
सिद्धांत का प्रतिपादून किया जाता मुख से और व्यवहारत: अराजकता, .. 
आक्रमणकारिता तथा अन्‍्तरोष्ट्रीय गुंडई को प्रोत्साहन प्रदान किया 
जाता । आक्रमणकारी की पीठ ठोंकी गयी और आक्रान्त का गला 
घुदने दिया जाता । 

पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका भी इस दोष 
से मुक्त न था। उम्बी-लम्बी बातें वह भी करता पर बस्तुतः यूरोप के 
उत दच्बुओं से सहयोग करता जो अपनी अदृरदर्शिता और संकीण 
स्वारथपरता के बशीभूत होकर उन्हीं छोगों की पीठ ठोंक रहे थे जो 
उनकी ही संस्कृति के विरुद्ध खड़ग उठाये हुए थे। रोम और बढलिंन 
की शक्ति-बूद्धि में क्या अमेरिका सहायक नहीं हुआ जब उससे अबाध 
गति से उनके हाथों अपने अख्र-शखस्त्र बचे ? जापान की साम्राज्य- 
आदिती नीति की निन्‍दा अमेरिकन राजनीतिज्ञों ने गला फाड-फाड़ कर 
भछ्ठे ही की हो पर अमेरिकन व्यवसायियों द्वारा ठोकियों के युद्ध- 
धादियों को अधिकतर सैनिक सामभी मिलने में तो कोई रुकावट नहीं 
हुई । इस प्रकार यूरोप में बलव्धन किया गया उनका जो पाश्चात्य 
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संस्कृति भर छोकतन्त्र के परम शब्नु थे। समझा यह गया कि इस 
नीति के द्वारा एक ऐसी शक्ति के विकास में सहायता प्रदान की जा 
रही हैं जिसका भयानक 'चक्र एक दिन न फेवछ छाछ रूस फे मस्तक 
को प्रत्युत उन समस्त प्रगतिशील तत्वों की आत्मा को बिचूण कर देने 
में सफरू होगा जो आज लाम्राज्यवादी लिप्सा तथा पूँजीशाही परतंत्रता 
के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। समझा यह्‌ गया कि ये नये खड़ग्धारी 
सम्पत्ति, शासकवर्ग के सम्मान और उनकी प्रभुता की रक्षा करेंगे 
और हनन करेंगे उन व्रिद्रों, निहंगों तथा छोटे छोगों का जो कोई 
हैसियत न रखते हुए भी महती अट्टालिकाओं के प्रभुओं की प्रभुता को 
लछलकारने का हुःस्साहस कर रहे हैं । 

इस दुर्नाति का जो परिणाम हुआ उस पर प्रकाश ढझालने की 
आवश्यकता नहीं है । जगत्‌ उसी के फल्लस्वरूप आज युद्ध की प्रचण्ड 
ज्वाला में भस्म हो रहा है। जिस दानवी शक्ति का परिषोषण किया 
गया था वह अपने परिपोषकों पर ही एक दिन टूट पड़ी | वह शक्ति 
किसी की रक्षा न ही बरम सबका विनाश करने के लिए उद्भूत हुई 
थी। उसका लक्ष्य था धरित्री को कुचछ कर, उसके मस्तक पर आसीन 
होकर प्रचणड अट्टदास करने का। बह जगत्‌ में किसी की प्रभुता 
स्वीकार करनेवाली नहीं थी । उसे बदद्या लेना था उन छोगों से जो 
जगत्‌ का प्रब॑चन करके स्वयम्‌ अकेले ही जगत्‌ का भोग करना चाहते 
थे | फत्नतः वह क्षण शीघ्र दी आ पहुँचा | जब महादेव से बरदान 
पाकर मदह्यदेव को ही भस्म कर देने की इच्छा से भस्मासुर की भाँति 
यह नव संभूत विभिषिका क्पता पोषण करनेबार्ों को निगक्क काने 
के लिए मुँह बाकर उन्हीं की ओर दौड़ पढ़ी, जगत्‌ में युद्ध का दाषा- 
. नक दहक उठा और आग के अंगारे बरसने छगे। पश्चिमी संस्कृति 
की छादी पर सहाकाछ का प्रलयंकर तांडव आरम्भ द्वो गया। 
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रोस-बलिन टोकियो की धूरी पर घूमता हुआ चक्र पूर्व में भी 
चला, पश्चिम में भी धूमा, उत्तर और दक्षिण में भी घहरा डठा। 
उसकी गति के सम्मुख जो आये उन्हे चूर कर देने की चेष्टा उसने 
की । यदि उसने मासको की छाछ भूमि को! खून से लाल करने की 
चेष्टा की तो लंदन, पेरिस और संभव हो तो वाशिंगटन को भी तहस 
नहस"'कर डालने की चेष्टा ओर आकांक्षा की । स्वस्तिकांकित पताका 
यदि हँसिये हथौड़े पर चोट करने के लिए अग्रसर हुई तो तारकांकित 
ध्वजा भी सुरक्षित न रही। फरासीसी और ब्रिटिश साम्राज्य का 
विशाल ध्वज-स्तंभ वो बुरी तरह आहत हुआ | एक हिटलर के 
चरणों में आ गिरा तो दूसरा भी पृथ्वी के कतिपय भूभाग से उखाड़ 
फेंका गया । नर-संहार, सम्पत्ति का विनाश ओर बसे बसाये नगरों - 
के विध्वंस का क्‍या पूछना ९ बड़े बड़े कछ-कारखाने, ऊँची अद्टालि- 
काएँ और बह सारा ऐश्वयं, जो पाश्चात्य संस्कृति तथा विज्ञान की 
प्रतिभा की देन थी, इस महाभि में फूँक दिया गया । असीम अन्तरिक्ष 
हो अथवा अनन्त महोद्घि या वसुधा का विशाल प्रांगण सबंत्र वही 
सुछगती हुई अप्नि व्याप्त हुईं। इतिहास के किसी युग में क्या कभी 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी ९ 

मेरा तापय कुछ और गम्भीर तथा व्यापक परिणाम से है। 
में सोचता हूँ उस परिणाम की बात जो विजय-पराजय के प्रइन की 
अपेक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक व्यापक और कहीं 
अधिक प्रभावकर होता है। यह युद्ध अतीत के उन युद्धों से भिन्न है 
जिसमें भूपिपासा अथवा शक्ति-बृद्धि के लिए संघ होते थे । यह 
टक्कर है मानव जीवन की उन अन्‍्तभूत भ्रब्ृत्तियों में जो इतिहास के 
प्रवाह का बना या बिगाड़ देती हैं | यह युद्धपरिणाम है उन परिस्थि- 
तियों का जो अनेक कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न होकर आज मनुष्य 
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के हाथ के बाहर हो गयी हैं। इसमें जय-पराभय ही अधिक 
महत्व नहीं रखता। निम्चय समझिये कि जो विजयी हुए वे भी 
विजय का सुख प्राप्त न कर सकेंगे । जो पराजित हुए वे धरती से 
मिठते दिखाई दे रहे हैं। पर जो होगा बह इतना ही न हीगा। 
प्रतीत ऐसा हो रहा है कि यह युद्ध पाश्चात्य संस्कृति के लिए भया- 
वनी चिता सिद्ध होने जा रहा है। सम्भवतः वह दुनिया जिसका 
निर्माण यूरोप शताब्दियों से करता आया है मरी हुई दिखाई देगी । 

वह सांस्कृति का अभिनय जिसे मानव जीवन के ऐतिहासिक 
राग मंच पर यूरोप कर रहा था कदाचित्‌ समाप्त होने जा रहा है। 
सम्भवत: वे आदर्श और वे धारणाएँ तथा बह प्रकाश जिसे, लेकर 
यूरोप अवनी के अंचल के कोने कोने को आलोकित करने की चेष्टा 
कर रहा था, बुका हुआ दिखाई देगा । धरिन्नी का 'चीर हरण ही चुका 
है, मानवता सिसकती नजर आ रही है ओर भानव समाज संदार 
से बच जाने के बाद सब कुछ खोकर द्रिद्र, अफिंचन और व्यन्तीय 
स्थिति में कलपता दिखाई दे रहा है। विजयी चाहे जो हो पर 'वेन्थम' 
ओर रूसो मेजिनी और लिंकन की दुनिया अब वापस आनेवाली 
नहीं है। रेनेसाँ' और 'रिफरमेशन' से जो युग उत्पन्न हुआ था बह 
गया और सदा के लिए गया। वह दुनिया गयी और उसी प्रकार 
गयी जिस प्रकार यूनान और रोम की दुनिया 'चल्ी गयी। घरती न 
जाने कितनी महती संस्कृतियों के अवशेष और उनके संडहर और 
उनकी समाधि को अपने अंचल में छिपाये हुए है | ऐसा शात दोता है 
कि कदाचित्‌ उसे आज एक और मरी हुई संस्कृति के भभ वैभव को, 
अपली गोद में स्थान देना पड़ेगा । 

सें जो कह रहा हूँ चद अकारण नहीं फह रहा हूँ। इतिद्ास्र फे 
भुष्तों पर इृष्टिपात करता हूँ तो संस्कृतियों के पतन की कतिपय 
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धटलाओं को पाता हूँ । देखता हूँ कि संस्कृतियों का पतन होता है 
तब जब वे लोग, जो उसके पोषक होते हैं और स्वयम्‌ उससे 
परिपोषित होते हैं. उसके आदशे से पथश्रष्ट हो जाते हैं, जब वे उन 
मूछभूत सांस्कृतिक सिद्धान्तों और छक्ष्यों का परित्याग कर देते 
हैं जो वास्तव में संसक्रति की आत्मा होती है, जब स्वार्थ ही साध्य 
हो जाता है, जब समय के अनुकूल जीवन की व्यवस्था में परिवर्तन 
करना अस्वीकार कर दिया जाता है, सब संस्कृति से उपलब्ध ऐस्वर्य 
को केवल कुछ लोगों की भोग्य सामग्री बना दिया जाता हैं और जब 
अपने संकीण हित को सासने रख कर संस्कृति के बिकास्र की 
स्वाभाविक गति का अवरोधन कर दिया जाता है। यह सच है कि 
सभ्यता का उदय आरंभ में थोड़े ही लोगों में होता है पर सरिता के 
प्रवाह की भाँति उसकी धारा गतिशील हुआ करती है। उसका आगे 
बढ़ना अनिवाय होता है और वह विस्तृत धरातल को प्छावित करने 
लगती है। यही समय संस्कृति के लिए परमोत्कष का होता है, पर 
बही संकट की घड़ी भी होती है। सभ्यता के पोष्य-पुत्र आदिसंचित 
अपनी शक्ति और ऐश्वय को भी उसके साथ प्रवाहित होने देते हैं 
ओर सब को उसमें भागीदार बनाने की दूरदर्शिता दिखाते हैं तो 
बह विकसित होती चलती है पर जहाँ विभूति संपन्नों की स्वाथमयी 
बासनाएँ उन्हें मोहाच्छन्न करने लगती हैं वहीं आन्तरिक संघर्ष 
आरम्भ हो जाता है। 

इतिहास में यह स्थिति अनेक बार आ चुकी है। संस्कृतियों के 
' हृदय में उत्पन्न यह अन्तदोह बहुधा उन्ही के हनन का कारण हुआ 
है। आधुनिक सभ्यता के सम्मुख भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई जो 
कदाचित्‌ उसका प्राण हरण करने में समथ हो चुकी है। विचार- 
पूवंक देखिये तो पतन के उपयुक्त समस्त कारणों को आप सजीव रूप 
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में प्रस्तुत पावेंगे । इसी कारण मेरी यह धारणा हो रही है कि युद्ध के 
बाद यूरोप की उपयुक्त दुनिया मरी हुईं दिखाई देगी। इस आन्ति में 
न रहिये कि मित्र राष्ट्रों की बिजय मात्र से वे आदर्श और वे दृष्टिकोण 
पुनः प्रतिष्ठित होंगे जिनके रक्षक होने क दुभ शब्रिटेन भोर अमेरिका 
आज भी करते हैं। यह भी सोचना चाहिये कि रूस की बिजय होने 
से जगत्‌ लाल हो जायगा। निश्चित रूप से यद्यपि कुछ कहा नहीं 
जा सकता तथापि मेरी दृष्टि में आज के संसार की गति-विधि दूसरी 
दिशा की ओर ही संकेत करती दिखाई दे रही है । ऐसा आभास सिल 
रहा है कि मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद घरती पर एक ऐसे नये 
साम्राष्यवाद की स्थापना करने की चेष्टा की जायगी जो अत्र तक के 
सब साम्राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और भयानक होगा | 
जिस स्वार्थपरता ने जगत्‌ को सभराप् में झोंका, जिसने पाश्चात्य 
संस्कृति को ही समाप्त कर देने के लिए उत्पेरित किया बद्दी उपयुक्त 
सम्राज्यवाद को भी जन्म देगी । जो वर्ग परिषतेन का विरोधी था वह 
अपनी व्यवस्था की रक्षा करने का सारा उपाय कर चुका | अब एक 
यद्दी उपाय बाकी रह गया है कि वे सब एक होकर अपने स्वार्थ की 
रक्षा करने की चेष्टा करें और समान स्वार्थ के आधार पर वतंमान को 
ज्यों का त्यों बनाये रखने के लिए यज्नशील हों। फँलो-अमेरिकन 
साम्राज्यवाद के द्वारा इसी अयोग को स्थान दिया जाय तो आश्चर्य 
नहीं । अँग्रेजी भाषा-भाषी इन दोनों जातियों को मिलाकर जगत्‌ का 
भरपुर दोहन करने की भयावनी नीति बरती जायगी । उस स्थिति में 
ये दोनों शक्तियाँ परस्पर सहायिका होकर जगत में भपनी अल्लुण्ण- 
प्रभुता बनाये रखने के लिए यल्नशील होंगी । यदि यह न हुआ तो 
दूसरी स्थिति यद्दी होगी कि ब्रिटिश और अमेरिकन साम्राज्यवादियों के 
झकाथ परस्पर उकराने तगगें और भावी महासंदार का बीज अभी से थो 
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दें। दो में से एक गति होना अनिवार्य है। ऐसा होने के ल्लिए स्पष्ट 
कारण मौजूद 
छू के बाद अमेरिका को अपने उन कछ-कारखानों के छिए 

बाजार चाहिये जिनका निर्मोण अत्यधिक संख्या में इस युद्धकाल में 
होने लगा है । युद्ध के बाद ये कारखाने बन्द नहीं किये जायेंगे । इनमें 
छम्र सजदूरवग बेकार नहीं किया जायगा। सेना का विघटन करने 
के बाद छाखों बेकारों की समस्या उपस्थित होगी जिन्हें काम देने के 
लिए इन कारखानों को चाल रखना पड़ेगा | संभवत: नये उद्योगों को 
भी जन्म प्रदान करना पड़ेगा जिसमें वे सब बेकार जो आज के सैनिक 
हैं कल मज़दूर बनाकर खपायै जा सकें। विचार कीजिये कि अमेरिका 
जो महान्‌ उत्पादन करेगा उसे खपायैगा कहाँ ९ निस्संदेह उसे जगतू 
के धाजारों को अपने मार से पाटे बिना दूसरी कोई गति नहीं है। 
प्रिठेल की समस्या भी ऐसी ही होगी । उसे अपना पुनः निमोण करना 
है। उसके जो कल-कारखाने नष्ट हो गये हैं उन्हें फिर से खड़ा करना 
है तथा सम्पत्ति का जो महाविनाश हुआ है उसे पुनः वापस लाना है। 
युद्ध के बाद विघदित हुए सैनिकों को काम देने की समस्या भी उसके 
सामने होगी । थे सब प्रश्न उसी समय हल हो सकते हैं जब ब्रिटेन 
अपने ज्योग को एक बार फिर जोर से बढ़ावे तथा अपने अधीन देझों 
और साम्राज्यान्तागंत भू-प्रदेशों का अबाध शोषण कर सके । 

ये प्रइन हैं जो आज तत्कालिक हो चुके हें और कदाचित्‌ इन 
पंक्तियों के प्रकाश में आने के यूव ही खुलमाव की अपेक्षा करते नजर 
थायें तो आश्रय नहीं। स्पष्ट है कि अिटेन और अमेरिका के सूत्रघारों 
के छिए दो में से एक ही मार्ग चुनना होगा। या तो दोनों मिलकर 
समान स्वार्थ के आधार पर ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों मिलकर घरती 
को बाँट लें और बिना किसी बाधा के उसका दोहन ' करें अंथवा 
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अपने अपने स्वार्थों को छेकर परस्पर की प्रतिस्पधों की भाग में जगतू 
को ' भा मोंक देने की तथ्यारी फरें। पर प्रिदेन और अमेरिका के 
बन दो में से चाहे जिस सागे का भी अवलम्बन करें 
यह रपष्ट है कि उसके द्वारा छोकतंत्र विश्व की स्वतंत्रता और अन्‍्त- 
सैष्ट्रीय सहयोग के आदश की रक्षा नहीं हो सकती। साम्नाज्यवाद्‌ 
चाहे एक राष्ट्र का हो अथवा एकाधिक राष्ट्रों के सहयोग से संभूत हुआ 
हो भ्रकृत्या छोकतंत्र और जन-स्व॒तंत्रता को कुचल कर विशुद्ध पशु-शक्ति 
पर ही खड़ा होता है। फलतः यह सोचना भी अ्रमपूर्ण है कि आज 
जो विजयी हुए हैं वे जगत्‌ की स्थिति था व्यवस्था में कोई मोढिक 
परिवतेन करेंगे । रूस की विजय से भी अधिक आशा करना ध्यथ है । 
:.. रूस इतना विनष्ट हो चुका है, इतना सो चुका है. और अपनी 
शक्ति का इस युद्ध में इतना क्षय कर चुका है कि वह स्वभाषतः युद्ध 
के अनन्तर अपना पुनर्निमाण करने के लिए शान्ति की इर्छा करेगा । 
उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उस भयानक सगर- 
मच्छों की अप्रसम्नता का स्वागत करेगा जो मुँह घाये अगत की निरग- 
छने की ताक में बैठे हुए हैं। यदि रूस जगत्‌ की व्यवस्था में मौलिक 
परिधतन करना चाहे भी तो सम्प्रति छुछ करने में समर्थ न दोगा। 
स्मरण रखना चाहिये कि इस थुद्ध में इसकी शक्ति का जहाँ अपरि- 
सीम हास हो चुका है वहाँ त्रिदेन भर अमेरिका की शक्ति अधश्षुण्ण 
बंची दिखायी दे रही है । क्‍या थूरोप के युद्ध का सारा बोझ रूस को 
ही उठाना नहीं पढ़ा है? एँछो अमेरिकत शक्ति फहाँ मुख्य रूप से 
पेसडी और कहाँ भागे घढ़ कर रस चोट को प्रहण किया जो रूस पर 
पंड्ती चली गयी ९ इस स्थिति में यह आशा करना कि रूसकी विजय 
मात्र से जंगत्‌ लाल हो जायगा भौर 'छाल' व्यवस्था से संचाक्षित 
॥झने ,छगेगा भारी भ्रान्ति के सि्रा शायद्‌ कुछ नहीं है । 
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पर थोड़ी देर के छिए यदि यह मान भी लीजिये कि रूस की 
विजय से जगत्‌ बदछ जायगा तो भी उसका अथ क्याहुआ १ आह ही 
नीति क्या आशंका जनक नहीं हो रही है ? क्‍या वह भी 
हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ? रूस का बोल्शेवी वाद और चाहे 
जो हा पर वहु नतो आधुनिक लोकतंत्रवाद है और न उन व्यव- 
स्थाओं और व्यवहारों का प्रतिपादक है. जिन पर आधुनिक पाश्चात्य 
जगत्‌ का निमोण हुआ था । उसका अर्थ भी उस दुनिया की स॒त्यु ही 
है जो अब तक हमारे सामने थी | फलत: ऐसा ज्ञात होता है कि वह 
संस्कृति गयी जो अब तक पाश्चात्य जगत्‌ की संस्क्रति के नाम से 
विख्यात थी । इस युद्ध के बाद जो बच रहेंगे वे संभवतः एक बात में 
समान रहेंगे । ऐसा ज्ञात होता है कि लाल हों या पीछे या सफेद ,जो - 
ब्थेंगे वे केन्द्रीभूत शख्र की शक्ति में प्रचण्ड विश्वास लेकर सामने 
भाषेंगे । हिटछर ने जगत्‌ का और अपकार चाहे जो किया हो पर 
सब से बड़ा अकस्याण यह किया है. कि मनुष्य के हृदय में केन्द्रीभूत 
निरंकुश शख््र-शक्ति के प्रति-प्रबल विश्वास उत्पन्न कर दिया है। हिट- 
छर भछे हो विनष्ट हो गया हो पर जिस प्रवृत्ति को वह छोड़ गया है 
उसका प्रभाष मिदता दिखाई नहीं देता । फलत: युद्ध के बाद यदि 
पुरानी दुनिया समाप्त हुईं रहेगी तो उसके स्थान पर नव जगत्‌ का 
निर्माण करला ही द्ोगा। पर जिस जगत्‌ का निर्माण होगा उसका 
स्थरूप फेसा होना चाहिये यह तात्कालिक प्रश्न आज मानव-समाज 
के सम्मुख सजीब रूप में उपस्थित है । 

कया जिस हिटलरी प्रवृत्ति की ओर ऊपर संकेत किया गया हैं 
और जो सम्प्रति जगत्‌ के सूत्रधारों की मानसिक प्रष्ठ-भूमि के रूप 
में प्रस्तुत है. उसीके द्वारा नव निर्माण का काय सम्पादित होगा ९ 
यदि ऐसा ही हुआ तो बिचार कीजिये की सानवता की डशा 
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लिए कोई वूसरी गति नहीं रह गयी ९ प्रणि-जगत्‌ की विकास-यात्रा 
में न जाने कितनी जन्तु-जातियाँ उत्पन्न हुईं और विल्ीन हो ८&यीं 
उनकी अस्थियों के अवशेष प्रस्तर खंडों में दबे हुए अथवा "समुद्र 
के गर्भ में पड़े हुए कंकाल हमें उन्तकी सूचना दे देते हैं। क्‍या यह 
भूवबल सानव-जाति का अंत भी शीघ्र ही देखनेवाला है । यदि नहीं 
तो फिर जगत्‌ की भावी व्यवस्था के संबंध में विचार करना ही पड़ेगा 
ओर विश्व जिस स्थिति में पहुँच गया है उससे उसका उद्धार करने 
के लिए मार्ग हूँदना दी होगा। जो जगत्‌ को आज की स्थिति में ले 
जाने के लिए उत्तरदायी हैं उनकी गति-विधि पर दृष्टि रखनी होगी, 
पुरानी भूलों को खोज निकालना होगा, मानव-समाज को आत्म-ससीक्षा 
करनी होंगी और उन खझुदियों का परिहार करना होगा जिसका परि- 
शाम आज भोगने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अंत में उस 
अ्राधार को हूँढ़ निकालना होगा जिस पर नव-विश्व की रचना करने 
से मानवता के कल्याण की आशा की जा सकती है। 

मानव जगत्‌ को उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर खोज निकालना होगा | 
अ्रन्यथा अपने समाज के भविष्य की उज्बलता में आस्था खो देनी 
पड़ेगी । विश्व को मलुष्य के योग्य बनाना है, बबेरता का उन्मूलन 
करके भानवता फो प्रतिष्ठित करना है, धरित्री को आक्रमण-कारिता, 
हिंसा और रक्तपात से मुक्त करना है और मानव-समाज को मनुष्य 
की दासता, उसके दल्लनन और दोहन से उद्वारना है। यदि यह 
नहीं होता तो मलुष्य समाज की रक्षा भी नहीं होती । पर 
सब प्रइनों का प्रशम तो यह है कि यह सब होगा केसे १ समस्याओं 
का हुए है क्या ? वह कौन सा आधार है जिसे प्रहण करके मानव 
समाज अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है ९ वह कोन-सी पद्धति 
है जिसे अपना कर लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा की जा सकती है ९ वह कोत् 
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सा पथ है जिस पर अग्रसर होने में ही कठयाण की संभावना है ९ 
गों का उत्तर समस्त मानव जाति को देना है। पूष हो था 
पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण सभी दिशा से इनका उत्तर उपस्थित किये 
जाने की अपेक्षा आज त्रस्त मानवता कर रही है। उन आदश भ्रष्ट 
विवेक अरष्ट और पथ अ्रष्ट यूरोपियन नेताओं से इन प्रश्नों का उत्तर 
पाने की आशा कौन करे जो आज मानव समाज की दुदंशा के निमिश्त 
हुए हैं । उन्होंने जब अपनी बनी अदूरदर्शिता से अपनी बनी बनाई 
दुनिया को उजाड़ कर उसमें आग लगा दी है तो भविष्य के लिए वे 
मार्ग उपस्थित करने में समथ होंगे ? सिवा अनथ करने के उनसे और 
किस चीज की आशा की जा सकती है ९ 
फल्त: इनका उत्तर देना होगा जगत्‌ के एस व्यापक जन समाज 
को जिसके हृदय में मानवता की प्रकाशमयी रश्मि का आलोक अब 
भी बाकी है। इनका उत्तर वेना है जगत्‌ की उस प्रगतिशील प्रश्नत्तियों 
को जो अब भी मानवता के भविष्य में विश्वास रखती हैं। उन्हें न 
केवल उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देना है प्रत्युत भपने घत्तर को व्याव- 
हारिक रूप भी प्रदान करना है। गांधी ने आज वहीं महाप्रयास 
करने का साहस किया है बह आत मानवता और विफल धरिन्री सथा 
अन्धकाराच्छन्न अम्बर के सम्मुख समस्याक्रों का एक हड लेकर 
लपस्थित हुआ है यदि भानव समाज को बचाना है तो गांधी की 
हृष्टि में जीवन और जगत्‌ की व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन अपे 
क्षित है। चह समझता है कि मलुष्य को नया दृष्टिकोण प्रहण करना 
पड़ेगा, नये आदश सामने लाने पड़ेंगे, जीवन के लिए नये लक्ष्य की, 
घोषणा करनी पड़ेगी। वर्ग और वर्ग का भेद मिठाना होगा, सम्पत्ति 
तथा प्रभुता सम्बन्धी कल्पना में परिवतन करना होगा तथा आर्थिक, 
इक्षलीतिक, सामाजिक कौर अन्तरोष्ट्रीय संबन्धों के क्षेत्र में उस 
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सामंजस्य का सजन करना होगा जो जगतू में अविश्वास के स्थान 
पर सहयोग-मूलक प्रवृत्ति को स्थान प्रदान करे। वह जगत्‌ का क 
ऐसे समाज की रचना में देखता है जिसमें व्यक्ति और 
जीवन के प्रत्येक अंग और क्षेत्र का विकास समरूप से हो सके। 
गांधी इन्हीं के आधार पर मानव समाज के नव निर्माण के लिए 
एक नये पथ की ओर संकेत करता है और एक नयी पद्धति को प्रस्तुत 
कर देता है। वह देखता है कि आज मलुष्य का देवत्व नहीं मनुष्यत्व | 
भी प्रसुप्त है. ओर जाग्रत्‌ है केवल उसका पशुत्व । अपनी पशुता में 
मनुष्य केवछ अहम्‌ की सत्ता को सत्य के रूप में देख रहा है और 
अहमोपासना को, अर्थ और काम को जीवन का चरम लक्ष्य मान चुका 
है। भनुष्य यह भूछ गया है कि अथे और काम साधन मात्र हैं। किसी 
(उन्नत साध्य के जिनकी सिद्धि में ही मानव जीवन की पूर्णता है। नीति 
' और अध्यात्म को रूध्ष्य-बिन्दु बनाकर अर्थ और काम की सिद्धि में ही 
मनुष्य का कल्याण है । उन्हें दृष्टि पथ से हटाकर अर्थ की सिद्धि अनथ 
का मूल और काम की सिद्धि विनाश का ही हेतु हो सकता है। नीति 
से बंचित अथे और काम मनुष्य को पशु ही बनाकर छोड़ेगा । यूरोप ने 
आज यही भूछ की है अतः संस्कृति के गर्भ से उस बबेरता का प्रजनन 
हो गया है जो न फेबल संस्कृति को चबा गयी बल्कि सारे मानव जाति 
का भरक्षण कर जाना चाहती है। 


आज गांधी अर्थ और काम फा, व्यक्ति और समाज का, अधि- ' 
कार और कर्तव्य का, श्रम और संपति का, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय 
नीधिं तथा अध्यात्म से स्थापित करने का आदशे और पथ छेकर जगत्‌ 
के सामने खड़ा है । यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति में धरती पर स्थापित 
मानव-पशुता का साम्राज्य बाधक है तो वह उसके विरुद्ध खुले विद्रोह 
की योजना भी उपस्थित कर देता है। उसके इस दृष्टिकोण से क- 
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अहिंसा का उदूभव हुआ है जिसे भावी जगत की रचना की नीति 

कर वह संकटाच्छन्न धरती को उबारने की पद्धति की ओर संकेत 

जा है. । अब यह काम है प्रशत्तिशील जन समाज का कि यह बापू 
के विचारों को पक्षपात रहित होकर, हठधर्मी और दुरामह का छोड़ 
कर तौहे और देखे कि यह महामानव जो कह रहा है उसमें जगत 
की समस्या को हल करने और मानवता का पथ प्रदर्शन काने की 
कितनी शक्ति है। में तो यह देख रहा हूँ कि आज सिया गांधी के न 
कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है, ओर न उसके बिचारों के सिवा कोई दूसरी 
ऐसी विचार धारा है, जो विश्व को वह: दे रही हो जिससे बह वंचित 
है ओर जिसके अभाव के कारण ही बिपद्‌ प्रसत है । 

जानता हूँ कि रूसी समाजवाद ने भी जगत्‌ के सामने एक पथ 
उपस्थित किया है और तदनुकूछ महान प्रयोग में रत हुआ है पर बड़ी 
विनम्रता के साथ में यह कहने का साहस करता हैँ कि रूस उस हक्ष्य 
की ओर अग्रसर न हो सका जिसे उसने अपने सम्मुख स्थापित किया 
था। उसका आदशे खहणीय, मानवीय और गाहाय था पर वहाँ तक 
पहुँचने के लिए उसने जिस पथ का अबलूम्बन क्रिया वह लक्ष्य फ्रे 
अनुकूछ नथा। मानवीय आदश की प्राप्ति के लिए प्र पकड़ा गया 
बबेरता का फकतः असफरता अनिवार्य थी । आज़ गांधी ही एक सात्र 
व्यक्ति है जो मानवीय आदशे के लिए मानवीय पथ फा प्रतिपावक 
ओर निर्देशक है। वही एक सातन्न महापुरुष है जो प्रमत्त हुई पृथ्वी के 
उनन्‍्माद के सम्मुख भी खड़े होने का साहस कर रहा है। णसकी विषार 
धारा में पश्चिमी समाजवाद का पूर्वी अध्यात्मबाव के साथ सुन्दर 
समन्वय स्थापित हुआ है। वह पूर्व और पत्मिम की विकृत नहीं, 
किन्तु उत्कृष्टतम, पविन्नतम और शुश्रतम प्रतिभा तथा प्रवृत्ति का मोहक 
हतिनिधित्व कर रहा है । वह एक व्यक्ति है जिससे बढ़ कर वर्गत्वहीन 
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( डी छास्ड ) प्राणी दूसरा नहीं है। बह कैसे विश्व की, कैसे हक 4 
और कैसे मनुष्य की कल्पना करता है इसका सजीब चित्रण तो 
'जीवन से ही हो जाता है। अपनी नीति, अपने जीवन और अपने आदशे 
से ही वह अपने कल्पित विश्व को सक्रिय रूप में व्यक्त कर रहा है । 

जो यह आपत्ति करते हैं कि गांधी जी के विचारों में काल्पनिकता 
ही अधिंके है और उन्हें न व्यवहार में छाना संभव है और न वे 
कसी साकार रूप ग्रहण कर सकते हैं वे मेरी समझ में निष्पक्षता 
ओर गंभीरता के साथ स्वयम्‌ विचार नहीं करते । यदि वर्गहीन 
समाज की रचना का छक्ष्य विशुद्ध स्वप्त नहीं है तो गांधी के 
विचार क्यों काल्पनिक हैं? मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, समता और 
बअनन्‍्धुत्व॒ का आदर्श क्या काल्पनिक नहीं है. ? समस्त विश्व के 
संघ की रचना करके मानव समाज कभी अपने राष्ट्र गत, जाति 
गत और रक्त तथा बर्णमत भावों को भूछ कर एक परिवार की भाँति 
अपना संचारूल करेगा तथा श्रश्नुता और शक्ति का उपभोग करनेवाली 
विविध देशों की सरकारें अपने अबाध' अधिकारों को परिसीस करके 
जगत के व्यापक हित के छिए अपने कुछ अंश का विसजेन कर देंगी, 
आदि भावना भरा किस काल्पनिकता से कम हैं ? पर क्या आज का 
मनुष्य इन्हीं का स्वप्त नहीं देखा करता ? यदि इन्हें, अव्यावहारिक, 
काल्पनिक, और अयथार्थ नहीं कहा जाता तो गांधी ही को क्‍यों कह्दा 
ज्ञाय और क्यों उसकी ओर ऐसी दृष्टि डाढी जाय ? भनुष्यता का 
इतिहास ऐसी दी कल्पनाओं के आधार पर निर्मित हुआ है। याद 
रखना चाहिये कि मनुष्य थदि धरती से उँने उठकर स्वप्त न देखता 
रहा होता तो आज उसका विकास भी न हुआ होता । 

हाँ कह सकते हैं कि गांधीजी जो कह रहे हैं वह कभी इतिहास में 
पहले नहीं हुआ पर वर्गहीन समाज की रचना भी तो इतिहासओं 
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| इतिदास के पन्नों में, विश्वसंभध की मिसार भी कहाँ 
ही हम पहले कभी मे होते हुए भी आज संभव 
समझी जाती हैं तो जो गांधीजी कद्द रहे हैं बह केसे असंभव मान छी 
जाय ? एक दृष्टि से तो उनकी बातें अपेक्षा कृत कहीं अधिक संभव 
प्रतीत हो रही हैं। वे जो कह रहे हैं बह क्‍या युग की भांग नहीं है 
आज़ का जगत्‌ मनुष्य की छिंसा और बबेरता से श्रस्त है। प्रत्येक प्राणी 
यह अनुभव कर रहा है कि आधुनिक पशुबाद और युद्धबाद को, हिंसा- 
बाद और शख्रवाद्‌ को यदि रोका न गया, यदि चतुर्दिक्‌ व्याप्त केन्द्री 
करण की भयावनी दुष्प्रवृत्ति का अवरोधन न किया गया और यदि 
कोई ऐसी व्यवस्था न की गयी जिसमें युद्धों का होना असंभव हो 
जाय तो अखिकछ मानव जाति का विनाश नियत है। भधशरक्षीकरण 
और राष्ट्र संघ अथवा सामूहिक रक्षा आदि के उपाय उपयुक्त रक्ष्य 
को प्राप्त करने के ही प्रयास हैं.। वे प्रयास हैं. किसी न फिसी रूप में 
जगत की व्यवस्था को अहिंसा पर आश्रित करने के | 
ऐसे समय जब यह सारा प्रयास किसी न किसी कारण विफल हुआ 
दिखाई दे रहा है ओर जब हिंसा की निरथकता और प्रल्नर्यंफरता अर्॑- 
डनीय रूप से सिद्ध द्वो चुकी है, जब यह सिद्ध हो चुका है कि पशुता से 
प्रशुता का, हिंसा से हिंसा का निराकरण हो नहीं सकता और जब 
मानव समाज उचित पथ के अनुसंधान में बिकर है; गांधी एक उपाय 
की ओर संकेत कर रहा है। जगत्‌ के छिए आज दूसरा चारा ही नहीं 
, है। उसे या तो किसी न किसी रूप में अहिंसा को व्यक्तिगत नहीं प्रत्युत 
सामूहिक जीवन के आधार के रूप में अपनाना होगा था सलुष्यता को 
विनष्ट हो जाने देना होगा । शक्ति और विजय के दुंभ में आज भैफ्े ही 
उस्रकी.स्वर-छहरी का तिरस्कारकर दिया जाय, अपनी धूमिक दृष्टि को 
आड़: ओह पांडित्य समझते बाके भड्े ही उसकी पुकार को पागल का 
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अनगेछ प्रछाप' समझें पर आज नही तो कछ संसार को उसी पथ का 
अनुसरण करना पड़ेगा जिसकी-ओर वह संकेत कर रहा है। पेपा कै ह 
रहा हूँ क्योंकि मुझे सानव जाति के भविष्य की उच्ज्वछूता 
इतिहास की प्रगतिशीछ धारा में अदम्य विश्वास है। मुझे विश्वास है 
मनुष्य के अन्तस्थ उस देव का जिसकी प्रतिष्ठा स्वयम्‌ प्रकृति ने ही कर 
दी है | मुझे उस देवत्व की उद्बोधिनी शक्ति में भी विश्वास है| 
मनुष्य जाति बार बार संकटों से आच्छन्न होती रही है फिर भी 
की ओर बढ़ती गयी है । अपने महान लक्ष्य की ओर अभी 
उसे लम्बी यात्रा करनी है। फछतः उसे इस संकट से भी पार 
अपने पथ पर आरूढद होना है और बढ़ चलना है । 
जगत्‌ के सोभाग्य से गांधी के रूप में मानवताका वह उज्ज्वल भाव 
अभिव्यक्त हो गया है जो मानवोचित लक्ष्य और पथ की ओर संकेत 
कर रहा है। भारत का तो यह दोहरा सौभाग्य है कि वह व्यक्ति उसी 
की गोद सुशोभित कर रहा है। हमारा यह मिथ्या दम्भ नहीं प्रत्युत | 
इतिहास से सिद्ध वास्तविकता है कि भारतने मानव जाति के सांस्कृतिक 
अभियान सें उसकी अमूल्य सेवा ओर सहायता की है। सम्प्रति उसे 
पुनः वही अबसर सिलने जा रहा है। यह सच है कि आज का भारत 
निर्देलित और बिताड़ित है। उसने अपनी पराधीनता और पतन के 
कारण अपने अतीत के समस्त गोरव को, राष्ट्र के अभिमान को और 
अपनी भनुष्यता तक को भी धो बहाया है । पर जहाँ यह सच है वहीं यह 
भी सच है कि यह मद्दाराष्ट्र मरा हुआ नहीं है। इसमें सजीबता बते- 
मान है. ओर इसने बतेसान की ध्ुणित कड़ियों को विचूर्ण कर डालने 
का सिश्वय कर छिया है। इसका यह संकल्प राष्ट्र की उद्याम आत्मा की 
भ्रक्षय शक्ति से पूत और अनुप्राणित हो चुका है । जगत्‌ की समस्तु 
अष्ठुता और प्रतिकूछ परिस्थितियाँ सारा उन्‍्माद और दप भी इसे अपने 
पथ से विरत नहीं कर सकते । 


भारतीय राष्ट्र की आत्मा के इस उज्जीचन और जागरण का सवेतो- 
भिक श्रेय गांधीजी को ही प्राप्त है। मुझे माढूस हे कि आज का हक 
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बातावरण नैराश्य है शंहस अंधकार से अधिकतर गंभीर हो गया है। 
हेंटा की आभा कहीं सुदूर क्षितिज पर भी दिखाई नहीं दे रही दै। 
परे यह प्रचण्ड अंधकार ही आगामी अरुणोद्य फी सूचना दे रहा है। 
भारत निकट भविष्य में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहा है। किसी 
का स्वार्थ, किसी की हृठधर्मी और किसीका शक्ति भर सहझ्नों बाधाएँ 
उपस्थित करते रहना भी सफल नहीं हो सकता | किसी जीवबितु,राष्ट्र का 
स्व॒त्वापहरण और दलन अधिक दिलों तक करने में समर्थ होना शतिहाल्ल 
की गति के विरुद्ध है। फलतः आज की स्थिति का बने रहना भी अँस- 
भव है। फिर भारत की समस्या विश्व की समस्या से भिन्न भी नहीं 
है। यदि बिशव का भविष्य उज्ज्वल है, यदि बह संकट से पार होने जा 
रहा है तो भारत का वर्तमान भी नष्ट होने बाछा है। सानबता- यदि 
पश्ुता और परतन्नता से मुक्त होने बाढी है तो भारत भी स्वतंत्र होगा। 
उस स्थिति सें स्वतंत्र भारत न फेवछ अपना निर्माण करेगा बरसे 

उसे जगत के निर्माण में भी प्रमुख भाग कैने की अभिवाषा होगी । 
यूरोप का तो कदाचित्‌ बह उन तत्वों को प्रदान करने में समर्थ होगा 
जिनके अभाव में उसका सांस्कृतिक कलेबर क्षत-विक्षत हो गया है । 
भारत मानवता के निर्माण में! अपना भाग पूरा करने फी कामना 
रखता है पर वह कामना जगत्‌ का नतृत्य करने फी इच्छा से या विश्र 
पर अपनी सांस्कृतिक बिजय की वैजयन्ती फहराने की वस्भपूर्ण प्रयुत्ति 
से उत्रित नहीं है। बह भभिकछाषा है सानबता फी सेथा करते की भौर 
भारत विसश्न सेबक की भाषना केफर ही भागे बढ़ेगा | उसे अगत्‌ की 
प्रगतिशीक शक्तियों और शत्षकी सहानुभूति तथा सहायता में विश्यास 
है। अपने इस कर्तव्य प्रथ पर अप्रसर होने में बापू का नेतृत्व प्राप्त है। 
>सस बापू का जो मानवता की विभूति है, जो उसका सेवक है जो शसे 
हेश से मुक्त करने के बुर है और जिसके पास मनुष्य समाज के' 
अन्धकार[वेधित पथ को प्रकाशित करसे के छिए भाछोकमय संदेश 
है। विश्वात्मा भारत की इस अभिकाषा को पूर्ण करें यही मुझुलैसे 
पक्ष बंदी के हृदय की घिसम्र प्रार्थना है। इति शम। ्, 

के बन्देक्लतरम्‌ # 
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